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१-प्राक्‌-कथयम्‌ } 
८३४८८ सी जाति को सजीव रखने, श्रपनी उन्नति करने तथा 
कि उसपर्‌ दृद रहकर सदा अग्रसर देते रहने फे 
9.9 लिये इतिहास से बढ़कर दूसरा कोद साधन नीं 
पसः "हे । पूवं नैख तथा छृतियें के कारण जिस संजी- 
वनी शक्ति का संचार हेता ई उसका श्नन्य किसी उपाय सेप्राप्त 
करय रच्वित रखना कठिन ही नदीं वरन एक प्रकार से प्रसभव दै ] 
साथ ही किसी जाति का सादिय-भांडार तय तक पृश नहीं माना जा 
सकता जब तक शइतिहासरूपी रलो को भी उसमे पृश गौरव का स्थान 
न मिलादहा। न वातं फो समने रखकर जवं हम्‌ भपने प्यारे देश 
भारतवपं का ध्यान करते ह ता हमे इसके इतिहास के संपन्न करने 
तथा रकित रखने कौ श्रावश्यकता श्चर भी प्रधिक जान पडती है । 
जगन्नियंता जगदीन्वर ने प्रथ्वीतज्त पर इस भारतभूमि का एेसा स्वा 
है कि बहुत प्राचीन काल से भिन्न भिन्न देशों के विजेताशनों ते से 
` सदा श्रपने हस्तगत करने ही मे श्रपने बल श्रौर पौरष की पराकाष्ठा 
समभ्पी है । यदी कारण है कि हम श्रपने देश को बहुत फाल से 
पृथ्नी के विजयो शूरवीशं का करीड़ा-चेन्न पाते ई ! जिस देशा पर 


२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


शताब्दियों से श्राकसण होते चले भराए हों शीर जहो युद्धो ने प्रचंड 
रूप धारण कियाहो वहो की एेतिहासिक सामप्रीकाज्यों कायो 
बना रहना श्रसैमव है ! जन से एतिहासिक काल का ्रासंम हता हे 
प्रथवा उसके भी बहुत पहले से हमं इस देश मे लड़ाई ूगडां का ही 
श्रखंड राज्य शयापित पाते हैँ । प्ार्यो' के इस देश मे आकर असने से 
ही इस लीला का श्रारंभ होता ३ । आदिम निवासियों का मार काट 
कर पीछे हटाने शरीर भच्छे श्नच्छे स्थानों को श्रधिक्रार मे ल्ानेदही 
से इस देश के श्राय इतिहास का ्रारंभ हता ₹ । कुड कालत के ध्र्न- - 
तर म इन्द पनी सभ्यता के पौलाने के उद्योग मे यल्नशील रेखे 
ह । यें बहुत कालल तक श्रा्यं जाति भारतवर्ष में श्रते संघटन में तत्पर 
रही । -जब राज्यों की स्थापना हो चुकी ता ईष्यां श्रीर मत्सर ने श्रपना 
प्रभुर दिखाया श्र परस्पर के डं सै दैश मे स्त की नदियां 
वहाई' । इसके यर्नतर विदेभियों के श्माक्रमणों का श्रारंभ हेता र३ै। 
पहले यूनानियों ने इस देश पर श्रपना प्रभुत्वे जमाना चाहा, फिर 
मुसलमानों की इसपर कृपा हुई ओर श्रत मे युरोपीय जातियों का 
यदह लीलाचच्र वना । इन सव धटनार्भ्रो से यह स्प्टष्रै कि एसी 
श्रवसा मे इस देश का श्रंखलावद्ध इतिहास वना रहना शरीर सिलना 
कठिन दी नहीं वरन श्रसभव सा रै । फिरभीनजे छ सामप्री उपलब्ध 
हैया उद्योग करके प्रस्तुत छी जा सकती है उसके द्वारा दम क्स देश 
का एक भला चंगा प्राचीन इतिहास उपस्थित कर सकते है । यह 
सामग्री चार भागों मे चिभक्त की जा सकती है-- 

(१) हमारे यद्यो की प्राचीन पुस्तकं । 

(२) बिदेशियों के यात्ना-विवसरथ शर इस देश फ वणैन-संर्वधी 

भथ | 

(३) प्राचीन शिलालेख तथा दालपतर | 

(४) प्राचीन सिके, सुद्रा था शिस्प। 

(१) यद्यपि भारतवर्षं से विस्तीयं देश क्रा, जिसमे प्रनेक स्वर्तत्र 
रा्यो का उद्य श्रीर भ्रस्त हता सदा, शंखलायद्ध इतिदास नर्ही 


प्राफ-कथन । ` ३ 


मिलता, पर यह बात निर्विवाद है कि भिन्न सिन्न समयो पर भिन भिन्न 
राज्ये का इविदास संप से भ्रथवा कार्न्या मे लिखा गयाथा शरीर 
भिन्न भिन्न वंशो के राजान्नं की वैशाबलियो तथा एतिहासिक घटनाएं 
लिखी जाती थी (विष्ण भागवत, वायु, मलस्य प्रादि पुराणों में सूयं 
घमौर चंदर्वशी सजोश्रो की प्राचीन काल खे लगा कर भारत के युद्ध 
दे पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशावियो' एवं नेद, मीये, शुंग 
कण्व, श्रा भ्रादि वंशे की नामावतिर्यो तथा प्रत्येक राजा के राजत्व- 
काल के वर्पो" की संख्या तक मिलती ई! रामायण मे रघुवेश का 
घनोर महाभारत मे इर्वंश का विस्वृत इतिहास ₹ै । ईसवी सन्‌ के 
पीछे फे समय मे भी अनेक ेतिदासिक धरय लिखे गए थे । हषैचरित 
मे थानेश्वर के वैसर्व॑शी राजाश्रों का, गौडवहो में कन्नौज के राजा 
यशोवर्मन्‌ का, नवसाहसांकचरित में मालवा के परमारो का, चिक्र 
मांकदेवचरित मेँ कल्याण कं चालुक्यों ( सेोलंकियों ) का, प्रथ्वीराज- 
विजय मै सभर शरीर श्रजमेर फे चोदहार्नो फा, द्वयाश्रय कान्य, 
कौतिकौञुदी, मारपालचरितत श्रादि मे गुजरात के सेोलंकियों का 
भरौर राजतरगिणी मे कश्मीर पर राज्य करनेवासे भिन्न भिन्न वंशो के 
जां का ईइतिदास लिला गया था । इसी प्रकार धमैचार्यो' की 
परपरा भी कुछ छ वृत्तात सदधित हिखी जाती थी इस प्रकार कै 
अथो मे सख्य मुख्य ग्रंथ जिनका श्रव तक पता चला है ये है--रामा- 
यणः महाभारत, पुराण, राजतरंगिणी, इषेचरित, गौडवद्, सुद्रारात्तस 


नवसाहसांकचरिते, विकरमाकदेवच॒रिति, रामचरित, 'दयाश्रय_काञ्य, चिक्रमाकदेवचरित, रामचरित श्रय काव्यं 
छमारपालच्रिव, प्ृरथ्वीराजविजय, कीतिंकौयद 1 


ह्णा, प्रततान ˆ चतस मम." ऊमारमालः 
चरित (कद), वस्तुपालचरित, हम्मीर महाकान्य जगहूचरित 
भस्लाल चरित, मंडलीक कान्य, कंपरायचरितम्‌, कर्मचंरवंशोत्कीर्नकम्‌ 
श्रच्युततरायाभ्युदयकाव्यम्‌, मूषकवंशम्‌ लादि 

इन एति्ठासिक भथा के श्रतिरिक्त भिन्न विषयों कौ कितनी 
दी पुस्तकों मे कीं प्रसंगवश श्चौर कही उदादरण फे स्पे 
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कछ न कुड एतिहासिक वृत्तां मिल जाता ₹ । कई नाटक एेतिहा- 
सिक घटनाश्रं के पधार पर रवे हुए मिलते ह नीर कई कान्य कथा 
आदि कौ पुस्तकों में एतिहासिक पुरुषो के नाम एवं उनका कुद वृत्तांत 
भी मिल्ल जाता है । जैसे पततंजलि के महाभाष्य से साकेत (श्रयोघ्या) 
शरीर मध्यमिका ( नगरी, चित्तौड से ७ मील उत्तर मे ) पर यवं 
` (यूनानियों) के अ्र क्रमण का पता लगता है। (महाकवि कालिदास के 
“मालविक्षाग्निमिन्न" नाटक में सुंगवंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के 
` समय से उसके पुत्र अग्निमित्र का विदिशा (भेलसा) से शासन 
करना, चिदं ( बराड़ ) के राज्य के लिये यज्ञसेन श्रौर माधवसेन 
के बीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा फे लिये भागना 
तथा यज्ञसेन कं सेनापति द्वारा कैद होना, साधवसेन को 
दुडाने के लिये श्रभनिमित्र का यज्ञसेन से लड्ना तथा बिद्भ॑के दा 
विभाग कर एक उको ओर दूसरा माधवसेन को देना, पुष्यमित्र के 
प्र्मेध के घोडे का सिंघ (सिंघु-खजपूताने मे) नदी के दक्तिण तट 
पर यवनों ( यूनानियें ) द्वारा पकड़ा जाना, वसुमित्नर का ग्रवनों से लड- 
कर घोड़े को छुडाना चीर पुष्यमित्र के श्रश्वमेथ यज्ञ का पूर्णं होना 
श्रादि वृत्तांत मिलता ई । वारध्यायन "कामसू्रः मेँ कुतल्न देश के राजा 
शातकर्णी के हाथ से क्रीड़प्रसेग में उसकी रानी मल्लयवती कौ सत्यु 
हना लिखा मिलता ई । बराहमिदिर की ष्ुहस्पेहिताः तथा वाणम 
के (हषचरितः मे कई राजाग्नां को गयु भिन्न भिन्न प्रकारसे हेनेका 
प्रसगवग्रात्‌ उल्लेख दई । श्रजमेर के चौहान राजा विग्रहराज के राज- 
कवि सोमेश्वर रचित "ललितविग्रहराजः नाटक मे विग्रहराज ( वीस- 
लदेव ) शरीर मुसलमानें के वीच की लड़ाई का दाल सिलताद। 
कृष्छमिच् कै 'प्रवोधचंद्रोङयः नारक से पाया जाता ₹हैकि वचेदीदेश 
कौ राजा कणं ने कल्लिजर फे चंदेल राजा कीर्तिंवर्मन्‌ को फिर राज्य 
सिदासन पर निरलाया धा । 

एसे ही कर विद्वान नै श्रपने भ॑थोंके प्रार॑म या श्रत में घपना 
तथा प्रपते श्राश्रयष्ाना राजा या उसके वंश का वर्यन किया द । किसी 


भाक्‌-कथन । 1 


किसी मे श्रपनी पुस्तक की रचना का संवत्‌ तथा उपस समय कं राजा का 
नाम मी दिया दै । कई नकल करेवा ते पुस्तकों के श्रत मे नकल 
करने का संवत्‌ तथा उस समय के राजा का नाम भीं दिया दै । जेसे, 
जर्ण पंडित ने 'सृक्तिषुक्तावलीः के प्रारंभ में अपने पूवेजें क इततांत 
के साथ देवगिरि के कितने एक राजानो का परिचय दिया-ह । हेमाद्रि 
पंडित ने श्रपनी 'चतुरव्गचितामणिः के ब्रत के श्रत की 'राजप्रशस्तिः 
से राजा दृद्प्रहार से लगाकर महादेव वक के देवगिरि (दौलताबाद )} 
के राजाग्रां कौ वंशावली तथा कितनोंदहीका कुश कुरः दलमभी 
दिया ₹ै । ब्रह्मगुप्त ने शक संवत्‌ ५५० ( ई० सन्‌ ६२८ ) में श्राहयस्फुर 
सिद्धांत" रचा । उसके ेख से यदह पता चलता द किं उस समय भीन- 
माल ( मारवाड मे ) का राजा चाप ( चावड़ा ) वंशी व्याघ्रञ्ुख था । 
ईै० सन्‌ की सातवीं शताब्दी क उत्तरां मे माघ कवि नेः जो भीनमाल्‌ 
सुप्रभदेव को राजा वमैलात का_सवाधिकारी बतलाता दै । चि० संवत्‌ 
श्छ (ई० स० १२२८) के फार्णुन मास से सेढ हेमचद्र ने श्नाष- । 
नियुक्तिः की नकल करवाई । उस समय श्राघाटदुगं ( ्राहाड--मेवाड 
की पुरानी राजधानी ) मे जेत्रसिंह का राज्य था। पेसी एेसी श्रनेक 
घटनानां का उद्लेख प्राचीन भरथो मे मिलता द \ > 

पेतिदासिक कान्यो श्रादि के ्रतिरिक्त कई वंशावलियों फी 
पुस्तके मिलती रहै, जैसे कि कतेमेद्र-रचित 'नरपावली' (राजावली), जैन 
पंडित विदयाधर-रचित "राजतरंगिणीः, रघुनाथ-रचित (राजावलीः । ई० सन्‌ 
की १४ वी शताब्दौ की हस्तलिखित नेपाल की तीन वंशावल्ियों तथा 
जेन की कद एक पटावलियां रादि मिली ह । ये भी इतिहास को मूल 
साधन है । ` 

भ्रव तक भ्रनेक संस्कृत, प्राकृत, श्मादि प्रथो के संप्रहोंकौ कु 
इच विवरण सहित १०० से धिक रिपेरटे या सूनिय' छप चुकी है 
जिनमे से ८ के ग्राधार पर डाक्टर श्रो ने प्वैदोलागस कैटोला- 
गोरम्‌, नामक पुस्तकं तीन खंड मे छपाई है । उमे घकारादि क्रम 


६ नागरीप्रचारिणो पत्रिका । 
से प्रत्येक मरंथकार श्चीरम्रंयके नसोाकी सूची ₹३ै। अ्रसाधारण श्रम 
सेबने हुए इस प्रथ से संस्कृत सादिलय के मदख का श्रनुमान डा 
सकता ₹ै। . 
भाषा कौ एतिहासिक पुस्तकों से हिंदी की रत्नमाला, प्रथ्वीराज- 
रासा, सुम्मा्-याक्ता, राणा-रासा, रायसल-रासा, हस्मीर-रास्ा, वीसल- 
देव-रासा, गुजराती को कान्हड्दे-प्रवध, विमल-प्रव॑ध श्रादि, शौर तामि 
भाषा के काज्वच्निडपटु, कलिंगत्तुपरणी, विक्रमशीलसुला, रजराजतुल्ा, 
कोगुदेशराजाकल ध्रादि से भी अहुत से एतिहासिक वृत्तांतं का पता 
चलता है। 

इस प्रकार इन प्रथो से अनेक एतिहासिक घटनाशे तथां रेतिदा- 
सिक पुरुषां का पता चल्ल सकता है तथा उनक्रे विवरण जाने जा 
सकते है । 


(२) जिन बिदेशियों ने श्रपनी भारतयात्राघ्नों का तथा इस देश 
की वातं क व्ण॑न लिखा दै उनमें सवसे प्राचीन यूनान-निवासी है । 
इनमे से निन्न-लिखित लेखको के वर्णन या ते - स्वतंत्र पुस्तकों मेया 
उनके वणंनो का रच्लेख दूसरे अथो से मिल्लता ई--दिराडोटस, केसि- 
यस, मेगास्थनीज्ञ, एरिश्रच, कटिश्रस रूफस, पल्यूटाकं, उायाडारिस, 
परिस, रालमी घ्मादि । 

यूनानियों के पीछे चीनवाल्ं का संवर भ्राता रहै । इस देश के 

३ यात्री भारतवर्षं मे श्नाए श्रैर उन्हैमि पने श्रपने याघ्रा-वर्णनों मे इस 


देश का प्रच्छा वणेन किया है ¦ इनमे से.सव से पुराना वी फादधि- 


[कविका म 
चान चै जो इनी ण 


६२६ में दएन्त्सांग श्राया । इसकौ या के संवंध मे दे यंय मिलते 
द-एक मेते हण्स्यांग कौ यात्रा का वणन ह ध्नी दरे मे उसका 


जीवनचरित द । शरैत मे सन्‌ ६७१. मे इस्पिग यहाँ श्राया 1 इन याताः 
विवर्णो फ ्रतिरिक्त नेक संस्छत पयो का. षवीनो भाषा मैं घसवाद्‌. 


प्राक्‌-फथन । 
भ्रा श्र छन्दसे कई मूल भरथो का पता गहा है जिनका भारत- 
वप से उच्छेद ह चुका दै । 
तिन्यतवा्लो का भारतवर्ष से घनिष्ठ संवेध रहा है श्रीर उन्दने 
ध्रपनी माषा मे अनेक संस्कृत प्रथां का भ्रजुवाद किया है । तिन्ती 
साहिल का श्रभी तक विशेष श्रतुसधान नदीं श्रा है । इसमे संदे 
तरीं कि इसके होने पर भारतवर्षं कं स्वध मे भ्रनेक नई बातें का पता 
लगेगा । लंकाबालञ क्षा मी भारतवर्ष से बडा घनिष्ठ सं्ब॑ध रहा हे । इनक 
दोपव॑श, महावंश शरैर मलिंदपन्दा नामक प्रथो से श्रनेक एतिहासिक 
बातें का पता लगता ३ । 
यद्यपि भारतवर्ष मे मुसलमानों पे श्राने के पहले प्राचीन इति. 
हास के स्वध मे इनके समय मे लिखे गए म्रधों से कोई विशेष सदायता 
नहीं मिक्नती, फिर भी सुसलमानी राजत्व-काल मे भारतवषे के इति- 
हास का इन लोगों ने श्रच्छा वर्णन किया र । इनके सख्य प्रय ये ईहै-- 
सिरिसलातुत्तवारीख, युरुजुलजदव, तहकीके हिंद, चचनामा, तारीख 
यमीनी, तारीखस्सुवुक्तगीन, जमेउल हिकायत, ताञ्जुलमश्रासिर, 
कामिलुत्तवारीख, तवकातेनासिरी, तारीख श्रलादे, तारीख फरिश्ता, 
इत्यादि । 
` (३) भारतवष॑ के प्राचीन इतिहास क लिये सव से श्रधिक सदा- 
यता देने धरर स्वा इतिहासं बतलानेवाले भिलालेख श्रीर दानपचर ह ! 
शिलालेख बहुधा चहं, गुफाग्ं, स "मे, मंदिरे, मरे, स्तूपो, तालवें 
चानि श्रादि मे लगी ददै, प्रथवा गवं या खेतें के बीच गड़ी हुई 
गिलाश्रों मूतियें के ्रासनें या पीं तथा स्तूपो के भीतररखे हए पापाय. 
प्रादि कं पातने पर खुदे हुए मिलते ह । वे संस्कत, प्रात, हिंदी, कनडी 
। तेलग्‌., तामिल श्रादि भिन्न भिन्न माषा्रां मे, गद श्रौर प्य देनं मे 
मिलते द । जिसमे राजानं प्रादि का प्रशंसायुक्त वणन हाता है उस 
फा प्रशस्ति कहते हँ । शिलालेख पेशावर से कन्याुमारी तक श्नौर 
हारका से भ्रासाम तक सवत्र मिलते ई, पर कहीं कम शरीर कहीं 
भधिक । नमेदा के उत्तर को प्रदेश की श्रपेता दचिण मे ये हुत श्रधिक 


८ नागरीप्रचारिणी पतिका । 


मिलते ई । इसका कारण यह ई कि उधर मुसलमानों का पलाचार 
उत्तर की श्रपेक्ता कम हुश्रा है । रव करं हजार शिलाक्तेख ई० सन्‌ से 
पूवं कौ पाँचनीं शताब्दी से लगाकर है० सन्‌ कौ १६ वीं शताब्दी तथ की पांचवीं शताब्दी से लगाकर ३० सन्‌ की १.८ बीं शताब्दी तक 
_कं मिल चुकं ह । शिलालेखां मे से श्रधिकतर मंदिर, मठ, स्तूप, 
गुफा, तालाब, बावली भ्रादि ध्मान के बर्नवाने या उनके जीर्णोद्धार 
कराने, सूत्तियों के स्थापित करने श्रादि के सूचक दाते है। उनमें 
सेके एक मे उन कामो से सरवंध रखनेवाले पुरुषों या उनक्ष 
वंश के अतिरिक्त उस समय के राजाया राजवंश कषा भी 
वैन मिलता ह । राजानो, सामतं, रानियो, मंत्रियों रादि फ 
बनवाए हुए मंदिरश्रादिकल्तेखांमेंसे कर एकमे, जा श्रधिक 
विस्तीणं है, राजवंश का घणैन विस्तार के साथ मिलता ₹ । एसे संख 
एक प्रकार के छोटे छोटे कान्य ही ह श्रीर उनसे इतिदास के ज्ञान के 
्रतिरिक्त कभी कभी अज्ञात परंतु प्रतिभाशाली कवियों को मनोहारिणी 
कविता का श्राह भी प्राप्न हाता है! दूसरे प्रकार के शिलालेखे मे, 
जिनका धर्मखानों से सर्वव नदी होता, राजाज्ञा, विजय, यज्ञ, सिसी 
वीर पुरुष का युद्धे या गायोंकाचेरोसे छयुडाने में मारां जाना, 
सियो का श्रपने पति क साथ सती हाना, शेर भादि हिंसक जानवरों 
के द्वारा किसी की म्रल्यु हेना, प॑चायत से पफौसल्ता रोना, धमैविरु 
को कार्यं न करने की प्रतिन्ञा करना, घरपनी इच्छा से चिता पर वैठ 
कर्‌ शरीरात करना, भिन्न भिन्न धमावलंवियों के वीच के कड का 
समाधान हाना प्रादि घटनाग्ने का उस्लेख मिलता है । पाषाण पर 
लेखों को सुदवाने का श्रभिप्राय यदी है कि उक्त ध्स्ान या घटना 
की एवं उससे संव॑ध रखनेवाल्ते व्यक्ति की स्मृति चिरखायी रदे । 
हसी श्रभिप्राय से कितने एक विद्वान्‌ राजाच्रें या धना्यो ने कितनी 
एक पुस्तकों के भी शिलाच्नों पर खुदवाया धा । परमार राजा भोज- 
रचित कूर्मशत्तकः नाम के दो प्राकृत कान्य श्रीर्‌ परमार शजा श्रजुन- 
वमेन्‌ के राजकवि मदन रचित "्पारिजातम॑जरी (विजयश्री) नारिका-- 
ये तीनों भ्ेय राजा मज की बनाई हद धाया नगरी कौ (सरखतीकटा- 


प्राक-कथन्‌ । र्ट 


भरण नाम कौ पाटशाला से, जिसे श्रव 'कमलमौला' कते द, मिले 
ह । ध्रजमेर कं चैद्दान राजा विग्रहराज (वीसलदेव) का र्चा हरा 
हरकेलि नाटक, उक्त राजा के राजकवि सोमेश्वर -रचित "ललितः 
विग्रहराज नाटक चीर विग्रहराज या किसी दूसरे राजा के समय मे 
बने हए चैीहाना के रेति्ासिक्र कान्य की शिलान्नां मे से पदली 
शिला, ये अजमेर मे मिले है। सेठ लोलाक ने “उन्नतशिखरपुराण' 
नामक जैन्‌ ( दिग॑र ) पुस्तक वीजेसयां ( मेवाड्‌ मे ) क पास्‌ कौ 
एक चदान पर नि० सनत्‌ १२२६ (&० सन्‌ ११७०) मे सुद्ाद धी, 


जो अव तक सुरित दै । चिततौड ( मेवाड़ ) के महाराणा छंमकयं 
( कभा ) ने कीर्तितम के विषय की एक पुस्तक रिल्ाश्रां पर खुद- 
वाई थी, जिसकी पदली शिला के प्रारंभ का श्रश चित्तौड मे मिला ₹। 
मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने तैलंग भट मधुसूदन फे पुत्र रण्डाड 
से 'राजप्रशस्तिः नामक २४ सगं का मदहाकान्य ( जिसमे महाराणा 
राजसिंह तक फा मेवाड़ का इतिहास दै ) तैयार करवा कर श्रपने 
बनाए हुए राजसमुद्र नामक तालाव कौ पाल पर (२४ षडी बडी 
शिलाश्ं पर खुदवा कर) लगवाया था, जे श्रव सक वद्यं विद्यमान दै । 

राजान्नं तथा सामंतें कौ तरफ़ से ब्राह्मणों, साधुर, चारणो, 
धमाचार्यौ, मंदिरों, मों श्रादि को धर्मायै दिए हुए गांव, कुपँ, खेत 
भ्रादि की सनद चिरश्यायी रखने कं विचार से तोषे के पत्रो पर खुदवा- 
कर दी जाती थी जिनको ताम्नपत्र या दानपत्र कहते रै । ये कमी गद 
मं श्रोर कभी गद पय दनो मँ लिखे मिलते ह । कितने एक दानपत् 
एक ही छोटे या बड़ पत्र पर सुदे मिलते है, परंतु क्रितने दीद या 
प्रधिक पर्चो पर सुद रते ई, जिनमे से पला तथा श्रतिम पत 
भीतरक्रोश्रोर दी खुदा रहता है श्रीर बाकी रनों तरफ । एेसे सष 
पत्रे खोटेहांते एक, अचर बड़ हों तो दो कियो से जुडे ररे है । 
इनमे बहुधा दान दिए जाने का संवत्‌, मास, पन्न श्चौर तिथिः तथा 
दान देनेवाले श्रौर क्नेवा्ते के नामों के भ्रतिरिक्त किसी किसी मे 


दान देनेवाले राजा के वंशा का वर्श॑न तक मिलता ₹ । पूर्वी चालुक्यों 
य २ 


१० नागरीप्रचारिशो पत्रिकां । 


कं करं दनपत्रो में राजवंश की नामावली के श्रतिरिक्त प्रत्येक राजा 
का राजत्वक्राल भी दिया हुश्मा मिलता है । अव तक सैकड़ों दानपत 
मिल चुके है! 

प्राचीन शिलालेख श्र दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिये 
बड़ उपयोगी है, क्योंकि उनसे मर्य, भीक, शातकर्णी ( ग्रंथ ), 
शकः पाथियन, त्रप, कुशन, मीर, गुप्त, हण, वाकाटक, यौद्धेय, 
बेस, किच्छवी, मौखरी, परित्राजक, राजषितुस्य, भैत्रक, गुहिल, 
चापोत्कट, ( चावडे ), सोलंकी, प्रतिहार, परमार, चैहान, राटौड, 
कछवाहा, रतषर, कलचुरि (हैहय ), येकूटक, चंद्रात्रेय ( चंदेल ), 
यादव, गुजैर, मिहिर, पाल, सेन, पल्लव, चैल, कदंब , शिलार, सेद्रक, 
काकतीय, नाग, निङ्कंम, बाण, गंगा, मत्स्य, शालंकायन, शैल, नाग, 
चतुथैवणं (रेड ) रादि श्रनेक राजवंशं का वहत कु वृत्तां, उनकी 
वंशाव्तियां, कईं राजाघ्रो तथा सामतो के राज्याभिषेक शरीर हैहा 
प्रादि के निश्चित संवत्‌ मिल जति ई । एसे षी भ्रनेक विद्वानों, ध्मा 
चार्यो, मंत्रियों, दानी, बीर शमादि प्रसिद्ध पुरुषों तथा श्रमेक विदुषी 
शिया रादि के नाम तथा उनके समय श्मादि का पता चलता है भ्नै(र 
हमारे यद चलसेवाले रनक संवते के प्रारंभ क्रा निश्चय होता रै। 

(४) एशिया शरीर युरोप के प्राचीन सिकं कं देखने से पाया 
जाता रै कि सेनि के सिके चाँदी कं सिक्तो से पीं वनने लगे भे। 


३० सन्‌ से पूव क पांचवीं ओर ची शताव्दौ मे हैरान के चोदी.कं 
सिके गोली की श्राङृति कं हेते.थे, जिन प्र रष्वा लगाने से वे ऊष 


चपटे पड़ जाते थे, परेतु बहुत सेट ओर भटे हेते घे. उनपर को 
लेख नदी दहता धा, किंतु मटुष्य रादि की भदौ शकलो के टप्प 
लगतेथे। ईरान के ष्टी नदी किं लीडिया, प्रीस प्रादि क सिकः 
सी $सयानियेों के सिक्तो की नाई' गोल, भरे, गोल्ली कौ शकल के चोदरी 
के ड्कढ़े दी हेते थे । केवल हि्स्तान मे धी प्राचीन काल मे चैकीर 
या मोल चिपटे चाँदी के सुंदर सिके-वनते-ये,- जिनको _“काषापग' 
कहते ये ! उनपर भी लेख नटी श्रते घे, कवल सूयः सुप्य वरत 
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भ्ादिके ही टप्ये लगते थे । ई० सन्‌ पूवं फौ पच शताव्दौ के 
भासे पासं से लेखवाले सिकं मिलते ई । 
` प्रव तक सेने, वादी श्र तोषे चोदी श्रीर्‌ तोने के लेखवाले हन्ञारां सिके मिल ˆ 
चुकै ह द्र मिल्लते जाते ह 1 उनपर कै छार रे लेख भी प्राचीन 
. इतिहास के लिये उपयोगी दै । जिन वंशां के राजां कं शिला- 
लेखादि श्रधिक नीं मिलते उनकौ नामावली का पता कभी ' कभी 
. सिक्तो से लग जाता ₹ै, जैसे कि पंजाव के श्रीक राजान्नां का भ्रव तक 
देवल एक शिलाल्लेख बेस नगर ( बिदिशा ) से मिला है, जे राजा 
दैरिश्रस्किडिस ( श्रतिकिकित) के समय का है, परंतु सिक्ते २७ 
राजानां के मिल चु है, जिनसे उनके नाम मान मालूम हेते हे । 
भुदि यदी ह कि उनपर राजाके पिता का नाम तथा संवत्‌ नहीं हे। 
इसे उनका वंगक्रम सिर नहीं हे सकता । पश्चिमी चत्पों के भी 
शिक्लालेख थेाड़े ही मिलते ई । परंतु उनके दजारों सिक पर राजा 
(या शासक ) श्रौर उसके पिता का नाम तथा संवत्‌ होने से उनकी 
वंशावली सिकं से ही बन जाती है । गुप्तवंशी राजाघ्नों के ६० सन्‌ की _ 
चयी श्रार पोच्ीं शताव्दी के सियो पर भिन्न भिन्न ठंहंमे लंख 
मिलते है, जिने पाया जाता है कि सव से पहले दिं ने ही.श्रपने 
सिक्ते कवितावद्ध लेखों मे अक्रित्‌ किए थे । ग्रीक, शक्‌ श्रौर पार्थियन 
राजानां कं तथा कितने एक कुशनवंगी शरैर च्त्रप श्रादि विदेशी 
राजाश्रों के सिक्तो पर एक तरफ प्राचीन भ्रीक क्लिपि मे प्रीक भाषाका 
लेख श्रोर दूरी ओर बहधा उसी श्राशय का प्राक्त भाषा का ज्तेख 
खरोठी लिपि मे हाता था, परंतु प्राचीन शद्ध भारतीय सिय पर 
न्मौ लिपि फे दी क्तेख हे । ३० सन्‌ की तीसरी शताब्दी के श्रास पास 
सिक एवं लेखों से खरेष्ठो लिपि, जो ईरानियों ने पंजाब मे चक्ताई - 
-थी, उठ गई । । 
भरव तक ग्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थियन, कुशन (तुक ), सातवाहन 
(भधिश्य ); चत्रप, ओदुवर, निंद, आर, गुप्त, तैकूटक, वधि, 
मोखरी, सैत्रक, हण, परिप्राजक, चैन, प्रतिहार, यीद्धेय, सालं, 


१२. नागरीप्रचारिणी पतिश्च ¦ 


तवर, गद्रवाल्ञ, पाल, कल्चुरि, चेदेक, ुदिल, नाग, यादव श्रादि 
कितने ही राजवंशों के तथा कश्मीर, नैषा, प्रफ़गानिस्तान आदि पर 
रान्य करनेवाले द्िंदू राजान्नं के सिक्ते मिल चुके हँ 1 कितने एक 
पराचीन सिदे. देसे भी भिले है, जिन पर राजा कातो नाम नही, कितु 
देश नगर या जाति का साम है! ये सिके श्रव तक इतने ध्थिक शरीर 
इतने सिन्न मित्र प्रकार के मिलते है कि उनका परिचय देने कं लिये 
फर लेखां की प्रावश्यकता पड़ेगी । 

भारतवषं से सुद्रा ध्र्थात्‌ मुहर लगाने की प्रथा प्राचीति काल से 
चली भाती है । कितने एक ताम्रपतनो पर तथा कितने दही ताम्रपत्नों की 
कदर्यो की संधिर्यो पर॒ राजयमुदरर्ठे लगी हर मिलती है । कितने ही 
पका हए मिदर के गोले पेसे मिते है जिनपर भिन्न भिन्न पुरुषो की 
यद्रा लगी हई है । श्रेगूठि्यो तथा श्रकीक श्रादि कीमती पत्यसे पर 
खुदी हुई करै सुद्रापै मिली ई । बे भी हमारे यहो के प्राचीन इति- 
हास मे कुद क्ख सहायता देती ₹ । कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज- 
देव (प्रथम) कै दानपतन्न के साय जुड़ी हुई सुद्रा मे देवशक्ति से भोज- 
देव तक्र कौ पूरी वंशावली तथा चार रानियां के नाम रै । उसी वश 
के राजा विनायकयाल् के तास्रपन्न कौ भ॒द्रा में देवशक्ति से विनायक- 
पाल तफ की वंशावली एवं छः राचि्यो के नाम मिलते हं । गुप्र्व॑णी 
राजा कृमारणुप्र (दृसरे) की सुद्र मे महाराजगुप्त से लगा कर ऊुमार- 
गुप (दूसरे) तक की वंशावली श्रौर ६ राजमाताओआं के नाम शकि 
डे । मौखरी शर्ववर्मन्‌ की मुद्रा मे हरिवर्मन्‌ से लगा कर शर्ववर्मन्‌ तक 
की वंशावली श्चीर चार रानियो के नाम दिर ई} गुप्रवंशी राजा चंद्र 
ग्न (दुसरे) के पुत्र मे्िंदयुप्न के नाम का पता मिषटरी के एक मौले 
पर लगी हई उस (गोविंद) कौ माता ध्रुवखामिनी कौ युद्रासे दी 
लगता ई । पसे ही कदं राजास, धर्माचार्यो, धनादर्यो श्रादि के नाम 
उनकी यद्रा से मिलते ई । श्रव त्क रेस सैकडं अद्र मिल 
पकी ई । 

प्राचीन चित्र, संदिर, शफा श्रादि स्थानों तथा प्राचीन मूतिरयौ 
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रादि से भी इतिष्ास मे ङ लर सहायता मिन्ञ जाती है । प्राचीन 
चिरा से पोशाक, ज्वर श्रादि का दाल तथा उस समय की चित्र 
विदाषी दशाका ज्ञान होता है| प्रसिद्ध श्रजंटा की गुफाम्रों मे 
१००० वषं से श्रधिक पूर्वं छ वहत से रंगीन चित्र तिद्यमानर्दैः जो 
इवते श्रधिक फाल तक सुले रहने पर भी प्रव तक धच्छी दशाम ई 
पनर चित्रचिया के ज्ञातानां फा मुग्ध कर देते ई । दत्तिण कौ अनेक 
भ्य गुफार्ै , देलवाडा (श्राव पर), बाडोल्ली (मेवाड़ मे ) भादि श्रनेक 
सथार्नो के विशाल मंदिर, श्यनेक प्राचीन स्तंभ, मूरति्यो श्रादि सव 
उस समय की शिस्पविद्या की उत्तमता का परिचय देती ह । प्राचीन 
चित्र, गुफा, मंदिर, स्तंभ, मूरविर्यो श्रादि के विवरण सहित चित्र कई 
पुस्तकों मे छप चुके ई । 

उपर जिन चारः प्रकार की सामथियो फा संन्तेप मे इले किया 
गया है उनसे भारतवर्षं के इतिहास से सेवंध रखनेवाली करै प्राचीनं 
बातें का पता लगा ३ शरीर नेक नवीन म्र॑थ लिखे गए रै । साय 
ही इस सामम्र छी खाज समाप्र नही हा गई ₹ै। वह निरंतर 
रही दै श्रर निय नई बातोका पतालगरहारै। परंतु दुःखखकी 
बात यह है कि यह सव सामग्री प्रायः शरमरेजी ही भाषा मे उपलन्ध 
है ओर प्रायः उसीमे नए ्रवुसधानो का व्थैन छपता दै । युरोपीय 
देशों को छोड़ दीजिए । भारतवप॑ं मे श्रनेक पत्निकार्पं प्रकाशित होती 
ह जिनमे इन विषयों फे लेखों का समावेश रहता रै भ्वीर सर्कार 
रिष्टं जा छपती ह बे सबमभीर्जगरेजी दी मे छपती है शरीर उनकी 
सूचना श्रादि भी प्रायः गप्रेजी दी समाचारप्ो मे देखने मे श्नाती 
है, दी मे ते यदा फदा उनके दशेन हे जाते द । इस प्रवसा मे 
यह वहत भ्रावश्यक दै कि हिंदी मे एक एेसी सामयिक पत्रिका ह 
जिसमे प्राचीन भिलाज्ञेख, दानपन्नादि, सिक्के, एतिहासिक म्यों फे 
सारांश, विदेशियो फौ पुस्तकों मे लिखी हुई भारतीय रेतिहासिक 
वाति, प्राचीन भूगोल, राजान्नं शीर निद्वानों श्रादि के समय का 
निगय श्यादि भिन्न भिन्न विषर्यो पर लेख प्रकाशित दते रदे । ससे 


१४ नागरीप्रचारिणी पत्चिका | 


प्राचीन शाध सं्वधी खादय का प्रचार तथा रेतिहासिक ज्ञान की 
बृद्धि हेगी । इस प्रभाव की पूर्तिं तथा हिंदी क्षा गौख बढ़ाने कं 
लिये काशी नागरीप्रचारिणी सभा से अपनी मुखपच्निकां को यदह नया 
रूप देने का निक्वय क्ियादहै श्चीर उसी सिद्धांत क श्रनुसार इख 
पत्रिका का यह नवीन संस्करण इस यकसे प्रारंभ हेता है। यह 
बड़ सौभाग्य की वातै किमप्राचीन शोधका काम करनैवालो में 
भारतवासियो कौ संख्या दिनं दिन व्ठती जा रही है । इस श्रव्या मे 
जिस उदेश्य से इस पत्रिका मो यह्‌ नया रूप दिया गया है उसके 
पूं होने कौ वदत ङ संभावना ही नहीं वरन श्राशा भी देख पडती 
रै । हमें चिश्वास है कि प्राचीन शोध फे श्रलुयगी विद्वान्‌ पने लेखों 
से इस पञ्चिका को विभूषित करेगे ग्रीर यदद पत्रिका मौलिक लेखां कं 
साथ ही साथ हिंदी जाननेवालों को इस बात की सूचनाभी निरं 
तर देती रषेगी कि प्राचीन शेध का क क्या काम ह रहा रै शरीर 
चिद्ररसमाज किस प्रकार ज्ञानभांडार को परिपू कर रदा दै । 


२-ईंगरपुर राज्य की स्थापना । 
[ लेखक-~--राय बहादुर पंडित गोरीशंकर हीराचद श्रोका, श्रजमेर । | 


494 जपूताने का प्राचीन इतिहास श्रव तक लिखा नहीं गया 
4 2 शमर ईसवी सम्‌ कौ १४ वीं शताब्दी के पूर्वको 
2 रां (& र ईस 

शणवव्य& घटनां का जा कुठ वृत्तात भव तक प्रसिद्धिमे 
५ ४ + प्राया है उसमे कई स्थर्लो पर पुरातख-ध्नुसंधान 
क ग्रनुसार फेर फार करने की भ्रावश्यकता दै ; क्योकि 
कई एक घटनाएं उनके समकालीन लेखकों की शिखी हई नही किंतु 
प्मनिश्चित जनश्रुति के ्राधार पर, या संध मिलाने कं लिये पीछे से 
कल्पित, लिख दी गई रै । इस प्रकार कौ घटनाग्रों में .से एक 
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मेवाड़ के गदिल ८ सीसादिया ) वंश कं सव इतिहाख-लेखकां त 
युक्तकंठ से यह ते स्वीकार किया है कि ंगरपुर का राजवंश मेवाड्‌ 
( उदयपुर ) के राजवंश से ही निकला द । उन्होंने यह भी माना है 
कि बडे भाई के वंश मे इंगरपुर ® रावल श्रीर टे भाईके वंश मे 
मेवाड़ (उदयपुर) के महाराणा है । इसको मेवाड के राजा, सरदार 
प्रादि सब खीकार करते है । प्रस्तु इंगरपुर का राज्य मेवाड़ के राज- 
वंश फे किंस पुरुष ने श्रौर कव खापित किया इसका पिछले इविदहास- 
लेखकों को ठीक पतान होने के कारण उन्होंने उस घटना का किसी 
न किसी तरह चंद बिठलाने के लिये मनमानी कल्पनां की इजा 


< प्राधुनिक प्राचीन शोध की कसौटी पर श्रपना शुद्ध होना प्रकट नही 
कर सकती । 


भिन्न भिन्न इतिहासकारों ते इस विषय मेज कुल लिखा र 


उसकी समालोचना करने के पिले उसका सारांश नीचे लिखा 
जातां रै- 


च्च 


१६ नागरीप्रचारिणी पिका । 


(अ) मेवाड्‌ के राजसमुद्र नामक सुचिशाल ताल्लाव क राजनगर 
कौ तरफ कं बद्‌ पर, २५ ताकों स लगी हई २९५ बड़ी बदी शिलां 
पर सुदा हवना राजप्रशस्तिः नामक महाकाव्य, जा यिक्रम संवत्‌ 
१७३२ (३० स० १६७६) मे समाप्त हश्रा था, सुरक्तित ई । उसमे 
लिखा है कि “डस (रावल समरसिंह) का पुत्र रावल कथ हुता, 
जिसका पुत्र रादल माप इ्ंगरपुर का राजा ` श्रा । कश का द्रा 
पु राहप श्रा जिसने श्रपने पिता की घाज्ञा से मंडावर (मंडोर, 
जोधपुर राज्य मे ) जाकर मोकक्छसी का जीता शरीर उसे बोधक्षर 
ध्मपने पिता के पास का उपरिथित किया । करय मे उस (मोकलसी) का 
"राणाः खिताब छीनकर श्रपते प्रिय पुत्र राहप का दिया श्रीर्‌ उसे 
छोड दिया १ { 


(श्रा) ्रीरविनोदः नामक मेवाड्‌ कं वड़े इतिहास के क्ेखक 
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने श्रपने उक्त इतिहास मै 
लिखा रै कि “'दिद्ली के बादशाद श्रलाउदीन खलजी ने चित्तौड का 
किल्ला बड़ रक्तप्रचाह कं साथ लिया, जच कि समरसिंह फे पुत्र राबल 
रलसिंह वदो के राजाथे....... . श्राखरकार हि ७०२ मुहसर्म 


१, तस्यत्मजेभून्नुपकणरावछः 
मोक्तस्सु पटूरविंशति रावरा द्मे । 
कणामजे साहपरावलाऽभव- 
त्स इंगरायेतु परे छपा वमौ ॥ २८॥ 
कर्णस्य जातस्तमयेा दहितीयः 
श्रीराहपः कणेनृकाक्तये्रः । 
वाक्येन चा श्ाकुनिकस्य ररवा 
मंडोवरे मोकलष्ठीं स जिस्वा॥ २६ ॥ 
तातांतिके च्वानेयति स्म यद्धं 
कर्णोऽस्य शणाविरदं गृरीत्वा | 
मुमेच तं चार्‌ ददु तदीयं 1 
रानाभिधानं भ्रियरादपाय ॥ ३० 1 

'ाजप्रशस्ति मदाकान्य' सगं सीस्षरा 1 


इगरपुर राज्य की स्थापना । १७ 


(चिक्रमी १३६० भाद्रपद = ३० १३०३ श्रोगष्ट) मे श्रलाउदीन े 
चासिं तरफ से किले पर सख्त हमला किया... राजपूतां ने जेश मे 
प्राकर किले के दरवाजे खल दिए श्रौर सवल रलसिंह मय करं 
हज्ञार सजपूतें के बडी बदादुरी फे साथ लङ्कर मास गया । बाद्‌- 
शाह नै भी नारज्ञ होकर कृत्लश्राम का हुक्म दे दिया, श्रीर ६ 
महीना ७ दिन तक लड़ाई रद कर दि० ७०३ ता० ३ जुहरंम 
(वि० १३६० भद्रपद शु ४ = ६० १३०३ ता० १८ श्रोगिस्ट) को 
ादशादह ने किला फतह कर लिया... .. ..रावल रत्रसिंह ने श्रषने कई 
भाई बेटा का यह दिदायत करके किले सै बाहर निकल दिया धा कि 
यदि हम मरे जवे ता तुम मुस्तमानों से ल्लडकर किल्ला वापक्ष 
सेना । वाज्ञ ल्लोगों का कौल रै कि रावल रल्सिंह फे दूसरे भाई, श्रै 
वासर लोग फते रै कि रलसिंह के वेट, कगैसिंह पश्चिमी पाड मे 
रावल कदलाए । उस जमाने में मंहोवर का रदैस मोकल पड्यार 
पहिली श्रदावतां के कारण रावल क्णसिंह फे ऊटुंबियेों पर हमला 
फरता था, इस सवव से उक्त रावल का बड़ा पुत्र माहप ते ग्राहड मै 
भ्रौर छोटा राहप श्रते श्रावाद किए हुए सीसेदा माम मेँ रहता था । 
माप कौ टलादूली देखकर राहप श्रपने वाप की इजाजत सै 
मकल पड़यार को पकड लाया, तव करणीसिंह मे मकल पडियार फा 
'सणाः सिताब छीन कर राहप को दिया श्चीर मोकलफोायवक्ी 
पदवी देकर छोड्‌ दिया । इसके बाद कशंसिंह ता चिन्तौड पर हमला 
करने कौ हालत मे मारा गया भौर साहप चित्तौड लेमे से नाऽम्पेदं 
हकर इंगरपुर को चला गया । बाजञे लोग इस विषय से यद कहते है 


कि माद्धप तै श्रपने भाद राणा राहप की सदद से इगर्या भील का 
मारकर इगरपुर लिया था२। 


(₹) कर्नल जेम्य टोड ने श्रपते "राजखानः नामकं इतिहास मे 





िखा है कि “समरसी के करई पुत्र थे परंतु करण उसका वारिस 


२. "चीरविनेद्‌, प्रथम खंड, पृष्ठ २५ ३, रणम । 
२ 
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था......करण सं० १२४. (द° ११.६३) सें गदी पर्‌ वैठा. ...  चिन्तीड 
काराज्यद्धोटे माई केवंश मे गया श्रीर्‌ वड़ा भाई दगरपुर शर 
प्मावाद्‌ कर एक नदे शाखा कायस करते को पश्चिम कं जंगलो 
चला गया । इस विषय से इतिहासं का कथन एक दुसरे से भिन्न है । 
प्राम तौर पर यह कहा जाता है कि कर्थकफे ह पुत्र माहप श्री 
राप थे, पर्तु यह भूल ह । समरसी श्रौर सूरजमल माई थे । समरसौ 
का पुत्र करण श्रौर करण का माह हुमा, जिसकी माता वागड को 
चैहानवंश कौ थी । सूरजमन्न का पुत्र भरत हृश्रा जा किसी राजप्रप॑च 
छे कारण चिन्तौड से निकाला जाने पर सिंध मे चला गया श्चैर 
वहां के मुसलमान राजा से उसका ररर की जागीर मिली) 
उसने पंगल के भट्टि (भरी) राजा की पुत्री से विवाह किया 
जिससे राहप. उतपन्न हप्र । भरत के चकते जाने श्रैर माहप फे अयोग्य 
दाने केरंजसे करण मर गया । माहप उस ( करण ) का छोडकर 
स्रपने ननिहालवाले चैहानों मँ जा रदा । 


““जाल्लार के सेनगरे राजासे कस्य की पुत्री स शादी की थी जिससे 
रणधवल् पैदा हृश्रा था ! उस सोनमरे चे मुख्य सख्य ुहिलोता क 
खल्ल से मारकर अपने पुत्र ( रणधवल ) को चित्तौड कौ गदी पर विरला 
दिया ! साहप मे अपना पैक राज्य प्राप्न करमे का सामथ्यंन हने 
तथा उसके लिये यल करने की इच्छा न रहने से बप्पा रावल क्रा राज्य- 
सिंहासन चष्ठानो के घ्रधीन दो जाता परंतु उस घराने के एक परंपरा- 
गत भाद ने उषे वचा दिया । वह भाद श्ररोर जाकर भरत से मिला) 
भरत सिंध की सेना सहित माहप के दाडे इए रान्य कं लियं वरहो से 
चला शरीर उसने पाली के पास सनगरं को परास्त क्रिया । सेवाड्‌ क 
राजपूत उसके भंड के नीचे चते गण शरीर उनकी सदायता सै वद 
चित्तीड कौ गही पर बैठ गयाः 1 


[४ ~~~ 


३, कर्मल जेम्स याड का "राजस्थान, ( श्मरेकी, कनके का दया द्रा } 


{१ 2 त क भ "भ 
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दगरपुर राज्य की स्थापना । १६ 


(६). मेजर के, डी. ्रसंकिन्‌. ने अपने “द्गरपुर राज्य कं गेङेटि" 
श्मरः मे लिखा है कि “बारहवीं शताष्दी के श्रत मे करणसिंह मेवाड़ का 
रावल्न था ननौर उसकौ राजधानी चिन्तौड थी । उसके दे पुत्र माप 
न्मीर राप थे । मंडोर (जाधघुर राज्य में) का पडिहार राणा मकल 
उसके देश को बर्बाद करता था जिससे रबल मे मकल फा वरह से 
निकाले के लिये मादय कौ मेजा परंतु वद उस कामकान वजा 
सका ! इस पर उसने बह काम राहप को सौपा जे तुरंत ही उस पडि 
हार को कद कर से श्राया । इससे करणसिंह ने राप को अ्रपना उत्तरा- 
धिक्रारी नियत किया, जिससे श्रप्रसन्न हकर माहप पते पिता को 
छाड़ कुद समय तक श्रहाड्‌ ( उदयपुर कं पास ) मे जा रदा । वहां से 
द्वण मे जाकर वह श्रपने ननिदालवाते वागड के चैनो के यहां 
रहा । फिर क्रमशः मील सदारं के हटाकर षह तथा उसके वंशज 
उस देश कं श्रधिक्रतर रिश्से कं मालिक बन्‌ गए! इधंरे उक्त वंशकौ 

` रणा शाखा का पला पुरुष मेवाड़ के करणसिंह का अटा बेडा राहप 
श्रा । यद्यपि इस जनश्रुति के विरुद्ध यदह निश्वित दै कि दुंगरपुर से 
मिले हए शिलालेखे मे से किसी मेभी माहप को बागड़ फा राजा 
नहीं लिखा तो भी यद सेभव है कि माहप ऊपर लिखे श्रनुसार बाग 
को चला गया हे शरीर श्रपने ननिहालवालतो मे रहकर शालस्य मे पडा 
रहना उसने पसंद किया हो श्रौर इसीसे उसका नाम शिलालेखे मे 
ड दिया गया हा | 

“दूसरा कथन एेला है कि ६० स० १३०३ में श्रलाउदीन खिक्ली 
कं चित्तीड्‌ के घेरे मे मेवाड़ के राबल रप्नसिंह फे मारे जाने फे वाद्‌ 
उसकी ्वशफेजा ह्लोग बचे व वागड़ को भाग गए श्चीर वहां उन्हेोमि 
ध्रलग राज्य कायम्‌ किया । यदि यह बात ठीक है तो हमे यह मानना 
पड्गा कि वागड्‌ क पले € राजान्नां ने मिलकर करीव ० रषं राज्य 
किया क्योकि उसां से मिले हुए भिलालेख से पाया जाता है कि १० वां 
राजा ई० स० १३.६६ मे विद्यमान था | 

“ता भी यद निश्चय फे साथ कदा जा सकता है कि वागड क 


ह ९। 
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राजा भ्र्थात्‌ वतमान इंगरपुर्‌ शरैर वांसवाड कं महारव गदहल्लोत या 
सीसादिया वंश से ह धरोर उनके पूर्वनने श्वी या १९ वौं (संम 
चत्त: १३ वी ) शताब्दी में उस देश मे जाकर रावल का खिताब श्चैर 
अपना कौमी नाम ्रहाड्या ( अषठाड्‌ गांव पर से ) धारण किया, शरोर 
वे उदयपुर के वतेमान राजवंश की बड़ी शाखामें हेते क्षा दावा 
करते ई" 1? 

(उ ) युंदणेत नेणसी ने भपनी प्रसिद्ध ख्यात ( एेतिहासिक बातें 
का संग्रह) के, जा वि० संण १७०५ श्चीर १७२० (० स० १६४८ 
शरीर १६६६२) के वीच संग्रह की गई धी, लिखा है कि “रावल सम- 
तसी ( = साम॑तसिंह } चित्तौड कषा राना था । उसके छोर भाईने 
उसकी वदी सेवा बजाई जिससे प्रसन्न होकर उसमे उससे कहा कि 
ने चित्तौड का राज्य तुमा 'दिया । इस पर दछोटे भाई ते निबेदन 
किया कि चित्तौड का राज्य मुभे कोन देता रै १ उसके स्वामी ता 
श्राप ई । तव समती मे फिर फा कि यद मेरा वचन है कि चित्तौड 
का राज्य तु्े दिया । इस पर टे भाई से कहा कि यदि श्राप वास्तव 
मै चित्तौड्‌ का राज्य भु हेते हैते इन राजपूतों ( सदिं) से 
वैसा कहला ह । तव समतसी ने उनसे कदा कि तुम रेसा कद दो। 
इस पर उन्होमे निवेदन किया कि श्राप इस बातत का फिर प्रच्छी तरह 
निचार कर से 1 इसके उत्तर मे उसने कदा कि मैने प्रसन्नतापू्वंक 
श्रपना राज्य प्रपने खोटे भाईको दे दिया है इसमें कोह शंका की बात नदीं 
है! तव सदिं से उसे स्वीक्नार कर लिया । फिर उसने राणा के 
खिता के साथ राज्य श्रने देटे भा फे सुपुरदं कर दिया प्नौर वह 
सख्यं ग्रहाड पे जा रदा । कु दिनों के चाद उसने श्रपने राजपूतों से 
का न्ति राज्य यने श्रपने भाईके दे दिया है इसक्िये श्रव उसमें मेरा 
रहना उचित सीं, सुभे श्रपने लिये कोद दूसरा राज्य प्राप्न कसना 
चाददिण्‌ । 








४. दुगरघुर रस्य का नेजेयियर (छयरेकी), प्र° $ ३१.४३२ । 


इंगरपुर राव्य को सापना। ` २१ 


"दस समय बागड़ मे बहौदे के राजा चैरसीमलक ( दंगरपुर 
की ख्यात मे 'चीरसीमलः नाम दै ) था जिसके ब्रधीन ५०० मोमिये 
थे । उसके यहां एक डोम रहता था जिसकी खी को उसने श्रपनी पास- 
घान ( उपपन्न ) बना रक्खा था । चदं रात कौ ऽस डोम से गवाया 
करता था श्रौर वह भाग न जावे इसके लिये उस पर पहरा नियत किया 
गया था । एक दिन भैका पाकर बह बडीदे से भागकर रावल समती 
के पास ्रहाड मे परहवा श्रीर उसने उसे चैरसी पर हमला कर बदौदा 
सेने को उद्यत किया । समतसी नए रान्य की तलाश मे ही था जिससे 
उसमे उसके कथन को स्वीकार कर लिया । फिर उसक्ते वहां का दाल 
मालूम कर चह ५०० सवायां के साथ अरहा से चढ़ा ध्रौर श्नचानक 
बदुौदे जा पर्हैचा । वहां पर घोड़ा के छोडकर उसने श्रपनी सेना कं 
द दल बनाए । एकर दल का उसने धपते पास रक्खा चीर दूसरे को 
उस डोम के साथ चैरसी क निवास-स्थान पर भेजा । उन्हाने वहां 
जाकर उसके दरवाज्ञे फे पहरेबार्तो का मार डाला जिसके बाद उन्होंने 
महल मे पहुंचकर चैरसी के भी मार लिया । इस तरह समतसी ने 
 बड़दे पर श्रधिकार कर क्िया शरैर धीमे धीमे सारा वागडदेशमभी 
श्रपने श्रधीन कर लिया ^}: 

उपर दद्ूत किए हए पच इतिहासलेखकों के श्रवतरणों 
मे.से- 

(१) 'राजप्रशस्ति मदहाकान्यः का ` कतां मेवाइ के रावल समरसिंह 
के पुत्र कै कं चड़ बेटे माहप का दंगरपुर का राज्य कायम करना प्रकट 
करता है पर उसके लिये कोई संवत्‌ नरी देता । 


(२ वीरविनेद्‌" मे समरसिंह के पीछे उसके पुत्र रतरसिंह का 
राजा हना तथा वि० सं° १३६० (ई० स० १३०३ ) में अरलाउदीन 
खिलजी के चित्तीड़ के दमकते मे उसका मारा जाना लिखकर रत्सि के 
पुत्र करणसिंह कं चड़ बेटे माप फा इंगरपुर का राञ्य शेना बतलाया 





~~~ 





~~~ 


९" सुहर्णोच नेणसी की स्यात (दस्त्तिखित), पत्र १६। 
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दै । इसमे से इतना तो ठीक दै कि रावल समरसिंह के पचे 
उसका पुत्र रतसिंह मेवाड़ का राजा हृश्रा ओर वह वि० सं० १३६० 
(ई० स १३०३) में मारा गया, क्योकि महाराणा कूभशणै 
(कभा) के समयकी वि० सं १५१७ (ई. स. १४६० ) की 
कुमलगढ़ की प्रशस्ति मे समरसिंह के वाद उसके पुत्र रतसिंह का 
राजा हाना तथा युसलमानें के साथ की लड़ाई मे उसक्षा मारा 
जाना क्लिखा है । समरसिंह के राज्य समय फे चार गिलालेख वि० 
सं० १३३००, १३३५०, १३४२१ ओर १२३४४१० (३० स° १२७३, 
१२७८, १२८५ शरीर १२८७ ) के मिल चुके है जिनघे निशित 
दै किवि० सण १३३० से १३४४ (ई० स° १२७३ से १२८७) 
तकता बह मेवाडका राजाथा। रावत समरसिंह के समकालीन 
तथा उसकी शरत्यु फे बाद भी जीवित रहनेवाल्ञे, १ जैन विद्वान्‌ जिन- 
प्रभ सूरि ने श्रपनी (तीथकर नामक पुस्तक में लिखा दै कि “विक्रम 
संवत्‌ १३५६ (ई० स० १२.६८ ) मेँ सुरताण प्रल्लावदीण ८ सुल्तान 
श्रलाउदीन ) का छटा माई उल्लुखान ( उलगाखां ) टिच्वि (देहली ) नगर 
से गुजरात एर्‌ चढ़ा । चित्तकूड ( चिन्रकरूट = चित्त ) कं श्रथिपति सम. 

& स रलरसिंहं तनयं नियुज्य सखचित्रश्ुडाचटरकतणाय । 

मदेशूनाहतकस्मणेघ इकापतिस्स्वगंपतिवभूव ॥ 
* कुंभटगद्‌ का गिटालेख, श्लोक १७९ 1 

७, पलः ल ४इना पः (जमन पुसतक) जल्द २११ प १४३ । - 

८. वंगार एशिश्रायिक्‌ सोसारी का जनंलः जिर्द्‌ ९६१ भाग १ प्र° ४५ । 

€, इंडियन्‌ पटिक्चेरी, जि० १६; प्र° ३४५ । 

१०. वंयार एशिश्रारिक्‌ सेषलादटी का जर्नछ, जि० ‰&, भाग ५, प्र १६) 

११, जिनप्रभ सुरिनै श्रपने ^्तीर्वक्ल्पः के करद पक कस्पोँके प्रतरं 
उनके समाष्ठ ने दैः सवत्‌ मी दिषु द । रेते चवते से पाया जाता दै कि तीन 
कल्प का प्ररं वि० सर १३४६ घे ऊद पूवं शेर समाकषि दि० सै° ‡ ५४ 
सद्द थी) । 


डूंगरपुर राज्य की सखापना। , २६ 


रती ( समरसिंह ) ने इसे दंड देकर मेवाड़ देश को रचा करली १९; 
इससे यदह भी पाया जाता है कि रात समरसिंह वि० सं° १३५६ 
(६० स० १२.६६) तक ता जीनित था; जिसके पीष्धे उसका पुत्र रनसिंद 
राजा द्रा जञ नि० सं० १३६० (द° स° १३०३ ) मे मारा गया जैसा 
कि फारसी तवारीखो से पाया जाता है › । देसी द्शा मै “राजप्रशस्ति 
र 'नीरविनोद? कं माप का वि० सं° {३६० ( ३० स० १३०३ ) फे 
पीह्ध श्नौर नि० सण १३७७ (३० सं० १३२०) के श्रास पास हना 
माना जा सकता ३ जे श्रसंभव है क्योकि इंगरपुर राज्य मे से मिले 
हए क एक भिलालेखें से सिद्ध देता है कि वि० सं ° १२२८ ( ६० स० 
११७१ ) से पूर्व द्ंगरपुर ( बागड़ ) पर वतमान राजवंश का भ्रधिकार 
हा चुका था | द्ंगरुर राज्य मै शिलाले शरीर दानपन मिलाकर 
्रलुमान २५० मेरे देखने मे भ्राए जिनमे से कदं एक में वहां के 
राजवंश की वंशावली भी मिलती ३ परंतु उनमे से एक मे भी माहप 
का नाम नदीं है जैसा कि मेजर श्रसंकिन्‌ का कथन है । 


(३) कर्नल टोड से रावल सस्ररसी ( समरसिंद) के पौत्र शरीर 
करण क पुत्र मादय का डूंगरपुर ( बागड़ ) के राज्य का संस्थापक 
माना ई चद भी रीक नरी है - क्योंकि ऊपर कुभलगदू के शिलालेख 
से बतलाया जा चुका रै कि समरसिंह का पुत्र करण (कथैसिंह ) 
नदीं किंतु रल्रसिंह था । एेसे ही करण की गदीनशीनी वि० सं १२४६ 

(० स० ११.९२) मे दोना लिखा है वह भी श्रद्ध है क्योकति यह 
सवत्‌ ते प्रसिद्ध चैषहान राजा प्रथ्वीराज फे शदहाघुदीन गोरी के साथ 
की लडह मे मारे जाते का रै) क्ल दंड ने पृथ्वीराजरासेः के 





१२. श्रह तेरषसयद्प्पन्नविकमवरिषे श्रछावदीशसुरताणरस कणि भाया 
उद्धखाननासधिन्े डखिष्टीपुराच्रे मतिमदिवपरिगरो युजरधरं पट्टिशो । चित्त - 
कूडाहि षेद समरखीहेण दंडं दां मेवाद्धदेसो तया रक्ते । 

तीथैकर्पांतगंत 'सलयुरकरप", दंडिश्रन्‌ पँटिकवेरी, जि० २६, पृ० १६४ । 

१३. भिस डफ की (क्रांनोलजी; पू २११) 
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भरसे पर मेवाड़ को रावत समरसिंह का प्थ्वीराज चैहान 
के सहायता शुदीन फे साथ के युद्ध मे मास 
जाना मानं किया श्रौर समरसिंह के देहांत तथा उसके पुत्र 
करण को गदीनशीनी का वही संवत्‌ मान लिया, परंतु ऊपर बतलाया 
जा चुका है कि समरसिंह चि० सं १३५६ (० स° १२.९६), 
सर्थात्‌ प्रथ्वीराज चैषदहान के देहात से १०७ वषं पीठे तक 
जीवित था | 

(४) मेजर श्रसकिन्‌ ते द्रंगरपुर (बागड) के राज्य की खापना के 
संवंध मे दा कथनो का उरल्ेख किया है परंतु उनमे से किसीकाभी 
निश्वयात्मक होना सीकार नदीं किया । ताभी ३० सण कीषश्येवीं 
या १४ वीं शताब्दी मै माहप का बागड़ में जाकर श्मपसे सनिहाल 
वाले चैदानों के यह रहना शौर भील सदरिं से बागड़ (द्गरपुर) 
का ग्रधिकतर हिस्सा लेना समब मानादै, जा दीक नरी है क्योकि 
ऊपर शिलालेखों के ्ाधार पर यदह लिखा जा चुका है कि बाग 
(इंगरपुर) रज्य पर वतमान राजवंश का श्रधिकार वि० सं० १२२८ 
(३० स० ११७१) से पुवं हा चुका था। 

(५) सुंदणेत सैणसी के इस कथन की ते शिल्लालैख भी पुटि 
फरते ह कि राज्य च्यूटमे पर मेवाड़ (चित्तौड) के रावल समतसी 
(सामंतसिंह) मे बागड़ कौ राजधानी बड़ोके पर श्रथिकार कर क्रमशः 
सारा देश श्रपने श्रधौन कर लिया परंतु वे इस कथन को स्तीकार न्दी 
करते कि सार्मतसिंद मे चित्तड (मेवाड़) का राज्य श्रपनी घुश्ासे 
श्रपने छोटे माई के दे दिया। 

श्रव॒ यह देखना चाहिए कि ईगरषुर ( बाग) रज्य पर 
गुदिलवंगियों का श्रधिकार होने के विषय में शिलालेखे का कथन 
क्या द ! 

(क) ्रावू पर श्रचलगद्‌ फे नीचे 'पचलेश्वर कं प्रसिद्ध मंदिर कं 
पास मेवाड़ फे रावल समरसिंद शा वि० सं० १३४२ (६० स 
१२८५) का यडा शिला्चेख लया हरा दै जिसमें किला है कि- 


इगरणुर रज्य की स्थापना । २५ 


““उस (क्तेमसिंह) खे कामदेव से भी भ्रयिक सुदर शरीरवाल्ञा 
राजा सामंतसिंह उतपन्न हृभ्रा जिसने सामतं का सनस 


छीन लिया । 


८“उसके पीले कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को, जिसने पले 
गुदिलवंश का नियोग कभी नही देखा था [ परंतु | जे [ पी से |] 
शत्र के हाथ मे चली गई थी शनैर जिसकी शोभा खुम्माण की संतति 
क वियोग से फीको पठ ग थी, फिर छीनकर (प्राप्न फर) 
साजन्वती ( भ्रच्छे राजा बाली ) बनाया? * ।' ~ 


(ख) उपर्युक्त महाराणा द्ंमकणं ( कंभा ) के वि° सं° १५१७ 
(ई० स० १४६० ) के कुभकतगद्‌ फे शिलाल्ेख मे लिखा दै कि-- 


८'सामंतसिंह नामक पृथ्वी का राजा हुश्रा । उसका माद करमारसिंह 
हरा जिसने ्रपना [ वैक ] राज्य दछीननेवाले कीतु नाम के शतु 


~~~ 


१४. ्ामंतसिंहनासा कामाधिकसवैसुंदरशरीरः । 
भूपालेाऽजनि तस्मादपहतसामंतस्वस्रः ॥ ३६ ॥ 
पो (खो)माणसततिनियेगविटस्तरक्षमी- 
मिनाम] च््टविरदां गुहिखान्वयसख ¦ 
राजन्वती वुमतीमकरोक्कमार- 
सिंहस्ततो रिपुगतामपहयय भूयः ॥ ३७ ॥ 


दंडिच्नन्‌ एुटिक्वेरी, जि० १६, प्र० ३४६ । यह रिरारेख डा० कलषा 
ने हंडि्न्‌ रुरिक्वेरी ( जि० १६, प° ३४७-३६१ ) से दपवाया है शरोर 
(भावनगर इन्र्किपशस्‌' नामक पुस्तक मे ( प प४-८७ ) भी छपा हे । 
कीठहानं ने ३४ चीं पक्ति के श्रत ( श्लोक ३७ ) में "लक्ष्मीं नेताथ” पढ़ा है 
शरोर नेः तथा “य श्र्रो को संदिग्ध वतलाया है । भावनगर की पुस्तक मेँ 
^ क्षमी सेनाम” पाठ दिया गया है, परंतु भावनगर की पुस्तक म शिलालेख 
काजा कोटेभराफ चपा हे उसमे "लक्ष्मी" के श्वुमी' पर श्रनुखार नहीं है । 
देनं मे पार सैदिग्ध है, शद्ध पाठ 'ठषमीमेनामर्ट०' प्रतीत हाता है, जे! अपर 


दिया गया दै, भ्र उषी फे श्रजुसार अपर श्रचुवाद्‌ किया गया है । 
1 


[ 


र नागरीप्रचारिया पत्रिका | 


राजा को देश से निकाला, गुजरात के राजा को प्रसन्न कर श्राघाटपुर 
( श्राहाड़) प्राप्न किया ओर राज्त्व पाया { राजा बना) ` 1 


प्राव कं ल्लेख सं पाया जाता है कि किसी शत्रु राजा ने गुहिल- 
वंशियां से मेवाड़ का राज्य छीन लिया था परंतु क्घमारसिंह ने अ्रपना 
पटक राज्य उससे लौटा कतिया । वह शत्रु कौन था इस विषय में रक्त 
लेख मे कष्ठ भी नही लिखा है, परेतु भरंमलगदृ का लेख इस घुटि कौ 
पूतिं कर देता रै क्योकि उसमे स्पष्ट लिखा है कि वह शत्रु कीतु नामक 
राजा था जिसका साम॑तसिंह के भाई कुमारसिंह ने गुजरात के राजा 
की सहायता से मेवाड़ से निक्राला शरीर हाद प्राप्त कर बह (कमार 
सिंह ) मेवाड़ का राजा बन गया 


यद कीतु मेवाड़ का पड़ोसी जर नाडोल ( जाधपुर राज्य के 
गेएडवाड्‌ लिल्ञे मे ) के चैहान राजा श्मारदणदैव फा तीसरा पुत्र धा | 
बड़ा बीर शीर उच्चाभिलाषी दने कं कारण उसे श्रपने ही बाहुबल 
- से परमार से जाल्लीर (कांचनगिरि = सेनलगद्) का राज्य छना \ ५ 
शरीर वह चैहानें कौ सोनगरा शाखा का मूलत पुरूष ग्रौर सखतेत्र राजा 
हमा । उसमे सिबाणे का किला भी परमां से छीन" ° करं श्रषने 
राज्य मे मिला लिया । चैहानों के भिलालेखेों' “ शरीर ताम्प्र मे 
उसका नाम कीर्तिपाल मिलता है, परंतु राजपूताने मे वह कौतु नाम 





^ 
~ +~ ~~~ ~--~-~--^~~--~~---~- ~~~ 
नन ~ 


१६. सामंतसिहनामा भूपतिभूतत्ते जातः ॥ १४६ ॥ 
श्नात्ता कुमारसिंदाऽभूत्ख्राज्यमाहिणं परं । 
देशा्निष्काक्षयामास कीतूस्ं नृपं त यः ॥ १९० ॥ 
स्वीकृतमाघायपुरं मूरजरनरपतिं प्रसाय... .-. ०. .००। 
येन गृपत्ये ल्पे तदयु श्रीमहणसिहोभूत्‌. ॥ १९५ ॥ 

कमटगढ का शिलालेख । 


१६, सुंदणोत नेणक्मी की स्यात, पत्र ४२। । 


3 ९, 33 ५, 
ष ७, 


$, एपिग्राफिया दंदधिका, लि 5, प° ६६, ४८; जि० 42; प°; ६६ । 


दंगरपुर राज्य की स्थापनां । २७ 


से दी प्रसिद्ध रै शरीर सहेत नैषसी की ख्यात तथा ' राजपूताने कौ 
दूसरी ख्यातो मे उसका नाम कतु ददी मिलता हे । 


कीतिपाल ( कीतु ) का श्रव तक केवल एकं ही लेख मिला है 
जा वि> सै १२१८ ( ‡० स० ११६१ ) का हानपत्र \! दै । उससे 
पाया जाता ३ कि उस समय उसका पिता जीवित थाश्रैर उस 
( कीरतिंपाल ) को श्रपने पिताकीः प्रर से १२ गीर्वोँ की जागीर 
मिली थी जिसका सुल्य गोव नडद्भलाई ( नारलाईै, जोधपुर राज्य के 
गोडवाड चिल्ले मे, मेवाड की सीमा के निकट ) था। कीतिंपाल 
( कीतु ) ने जालौर का राज्य छीनने तथा स्वतंत्र राजा बनने के पीछे 
मेवाड़ का राज्य दीना हा रेसा अनुमान दहता दै क्योकि सपर्यत 
कुंभलगढ़ के शिलालेख मे उसको “राजा कौ तुः क्लिखा दै । 


जालोर से मिले हए वि० सं० १२३८६ ( ३० स० ११८२ ) के 
भिल्तालेख२* से पाया जाता है कि उस संवत्‌ से कतिपाल ( कौतु ) 
का पुत्र समरसिंह वहो का राजा था, श्रतएव कीतिपाल का उस समय 
से पूर्वै मरना निशित दै। एेसी दशा मे यदह कदाजा सकता रै 
कि उसने जालौर तथा. मेवाड़ क राज्य वि० सं० १२१८ शरीर १२३६ 
(३० स० ११६९१ श्रौर ११८२ ) के बीच किसी समय छने भे । 


मेवाड्‌ श्रौर बागड़ ( इंगरपुर राज्य ) कं राजा साम॑तसिंह के 
राजत्वकाल कं दा शिलालेख दमे मिले दै जिनमे से एक इंगरपुर 
राञ्य की सीमा से मिले हए मेवाड़ के छप्पन जिले के जगत गोव के 
देषी के मंदिर कं स्तंभ पर खुदा श्रा वि० से १२२ ( ० स० 
११७२ ) फार्गुन सुदि ७ का है श्रौर दूसरा डूंगरपुर राज्य मे 





१९ एपिग्राफि्ना डिका, जि० €, प° ६८-७० । 
२० ५, ५, जि० ११, प° ५१-६४। 
२१. सवत्‌ १२२८ वरिखे . वपँ ) फालुन ८ फाल्गुन ) खुदि ७ गुरौ 


्ीखंविकादेवी (ज्य ) सहाराजश्रीसामंतसिंधदैवेन सव्( शं ८ 
( श; ) प्रदत्त { ततः ).. ,. । सुवनं ण ) मयकटसं 


२८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


से्तज गोव से ्गभग डेट मील की दूरी पर बेरेशर महादेव के मंदिर 
की दीवार में लगा हा वि० सं १२३६ (ई° स० ११५६ ) 
कार है] इन लेखे से निश्चित रै कि साम॑तसिंह वि० सं० १२२८ 
से १२३६ (३० स० ११७२ से ११७६ ) तक जीवित धा श्चीर 
जालौर के चैहान राजा कीर्तिपाल (कौतु) का समकालीन था। 
उपयुक्त सामंतसिंह के दो शिलालेश्वां मे से बेरेशर के मंदिर का लेख 
तो खास इंगरपुर राञ्य मेँ ही है परंतु जगत के मंदिर का लेख सेवाड 
राज्य फे उप्पन चिल्ले से संव॑ध रखता है । इस समय छप्पन का 
हलाका मेवाड मे है परंतु पदले वह भी वागड़ फा ही हिस्सा था, क्योंकि 
यागड़ के श्रधूंणा गोव से 'मिले हए वहां के परमार राजा चासुंडएज 
कं वि० स° ११३६ ( ६० स० १०७६) के शिलालेख मे उक्त राजा 
के बनवाए हुए मंडनेश ( मंडलेसर ) के मंदिर के निवह के लिये 
जाजा कर लगाए गए धे उनमें उच्छपनक ( छप्पन ) के महाजने 
को प्रत्येक घर पर चैत्री [ पूर्णिमा ] को एक द्रम्भ तथा पवित्री [ चदु- 
दशी ] को एकद्रम्मकाकर भी धा९२ | यदि छप्पन का जिला उस 
समय बागड के श्चेतर्ग॑त न होता तो राजा चामुंडराज वहां के महाजने 
पर छोई कर न लगा सकता था ! छप्पन का इलाका बहुत पीद्धे से मेवाड़ 


२२ राजपूताना म्यूजिश्नम्‌, श्रजमेर, की सन्‌ १६१४-१५ की रिपोर, 
ए* २, ७। 
२१. तच्छो( थो )च्छपनके तेन वणिजां प्रतिमंदिरं । 
` दश्यां दरम्मः पदिन्यां च द्रम्य पकः प्रदापितः ॥ ७३॥ 
पर्णा का शिकालेख ( श्रव तक छपा नटी ह ) । 
पथिद्री का धर्थं पविश्रारोपण की तिथि टै! विष्णु का .पयित्रारेपण एका- 
दशी फो तथा शिविका चतुर्दशी को हेता दहै । पविच्रारेपय श्र्थाद्‌ पचित 
(रेशम भादिकफे डोरक) चदृाएु जनिका प्य व्री धूमधाम से मनाया 


जाता र; 


डूंगरपुर राज्य की `श्थापना । । २९ 


` के प्रधन हुश्रा है । सामंतसिंह के उक्त दैनं लेखां से.पाया जाता है 
कि चि० सं० १२२८ से पूर्वं ही वह मेवाड़ का रज्यखाचुकाथा 
शरीर बागड मे राज्य करता था | ददंगरपुर की ख्यात मे लिखा ह कि 
सार्म॑तसिंह के पीद्धे उसका पुत्र सीहडदेव २ * बागड्‌ का राजा ईइश्रा। 
सीहडदेव फ शिलालेखे मे से सव से पक्ता वि० सं° १२७७ 
( १० स० १२२० ) का उपर्युक्तं जगत गोव कं देवी के मंदिर के 
एक स्तंभ पर खुदा हश्रा है जिससे निशित है कि साम॑तसिंह का 
देहांत वि० सं० १२३६ शरीर १२७७ ( ई० स० १०७८ शरीर 
१२२० ) फे बीच किसी समय श्रा हागा । 


उदयपुर राज्य के शिलालेखे मे मिलनेवाली वहां के राजाश्रों 
फी वंशावली मे सा्मवसिंह के पी उसके छोटे भाद कुमारसिंह 
का ज्र उसके पीठे करमशः मथनसिंद ( महणसिंद ), पश्मसिंद, 
जेत्रसिंह ( जयंतसिंद, जयतल ), तेजसिंह, समरसिंह ध्रौर रनसिंह . 
तक रावल शाखा की वंशावली मिलती दै । सामंतसिंह फे पीले फो 
तीन राजाश्रों श्र्थात्‌ कुमारसिंह, मथनसिंह शरीर पद्मसिंह का कोई शिला- 





२४ कविराजा श्यामलदासजी ने अपने (्वीरविनेाद, के दंगरपुर के इति- 
हास ( खंड दूसरा, पर १००५) मे शरोर मेजर श्रस्किनू ने टूगरपुर राज्य के 
गेनेिश्ररः ( टेव सख्या २१ ) म सामंतसिंह के ` पीदे सीदद ( सिहदी ) 
काराजाष्टेनातो लिखा है परंतु उन दोनेंने माहप के दूंगरुर राज्य का 
संस्थापक मानकर उसके पीके करमशः नरवर्मा, भालु श्चौर केसरीसिंह का 
हाना तथा उस ( केसरीसिंह ) के याद्‌ सामतसिंह फा होना मानाहै जे 
- सवधा असंभव है, क्योकि उनरे हिखाध से साम॑तसिंह का समय ईै० स० की 
१४ वीं शताब्दी के श्रत या १९ वीं के प्रारभ फे भ्रासपास स्थिर हाता, जव 
कि उ्तके शिलालेख उसका बि० स° १२२८ प्रर १२३६ (० स० ११७१ 
शरोर ११७६ ) मे जीवित हाना प्रकट करते हे । 


२५. संवत्‌. १२७७ बरिपं ( वं ) चैत्र शदि १४ सोमदिने 
( राव ) भीसी[ह]डदेवराभ्पे,.. ..... 


# 


१००१० महारा 


जगतगांव का लेख (श्रप्रकारित) 


३० नागरीप्रचारिणी पतिका] 


लेख अव तक नदीं मिला रै परतु जैतरसिंह के समयके दो लेख 
वि० सं° १२७१२९१ जरर १२७९६२० (ई० स० १२१४ नीर १२२२) 
के भिल्ल चुके ह शरीर उसके राजत्वकाल की हसलिखित पुस्तकों से 
चि० सं० १३०४२ ( ई० स०१२५२ ) तक उसका विद्यमानं दोना 
निथित ३ । उसके उत्तराधिकारी तेजसिंह के समय ऊ दै शिलालेख 
विण सं० १३२३१७२१ श्रीर्‌ १३२४ (ई० स० १२६० जीर १२६७) क 
मिलते ई । सेजलिंद के पुत्र समरसिंह के राञ्यसमय के वि० सं 
१३३० से १३४४ (६० स० १२७३ से १२८७) तक के चार रिला- 
लेखां क्रा मिलना ज्रीर ^तीथैकरपः के श्रलुसार चि० सं° १३५६ 
( ६० स० १२-६९ ) तक्र उसका जीवित्त रहना ऊपर बतलाया गया 
रै । उसके पुत्र रतरसिंहद का वि० स० १३६० ( ईै० स १३०) मे 
मारा जाना निश्चित द । 


ङगरपुर की ख्यात तथा वहां कं शिलालेखो मे वहां के राजान्नं 
की नामावल्ली सासंतघिंह से प्रारंभ हाती ई जीर उसके पीछे क्रमशः 
सीहडदे ८ सीहड्देव ), देदू ( देवपाल ) श्रैर बवरसिंघदेव ८ वीरसिंद- 
देव ) का राजा होना लिखा मिलता दै । इनमें से सामंतसिंह के वि° 
सं० १२२८ शरीर १२३६ (३० स० ११७१ चैर ११७.६) क गिला- 
लेख मिलते ई । सीदटदेव के दा गिलालेखो मे से पला उपर्युक्त 

२६. यह लेख मेवाढ़ के ्रतिद्ध एकटिगजी के मंदिर में एक स्तंभ पर खुदा 
हे ( भावनगर रक्िपृशंस्‌? प्र ६३, दिप्पण ) 1 


~~~ +~ 





~~“ “~~~ ~~-------~~ ~~~ 








० - ज 


२५, यह लेख मेवाड़ के नादेसमा गांव मेँ सूयं के मदिरे फे एक स्तंम पर 
खुदा दै ८ प्रय तक दपा नदीं है ) 

२५८. फीटसंन की हस्तलिखित सस्छृत पुस्तके की खोज री तीसरी रिषे, 
पृष्ट १३०; पपिंयाफिया इंडिका, जि० ९१, पु ७४। 

२६. थह लेख चिन्तोट के निकट के घाघसा गाव की एक दरी हद ग्रावक्षी 
मे खगा हुश्रा मित्या, ज्यं से उठाकर मने उसे उव्यपुर षे चिक्योरिया हाट के 
म्युद्धियम्‌ मे सुरदधिन किया दं । 


डंगरपुर राज्य की खापना । ३१ 


चि० सं° १२७७ (३० स० १२२०) का जगत गोवका है तथा दसस 
हगरुर राज्य के भैकरोड गोव के पास के देवौ के मंदिर की दीवार मे 
लगा हश्रा वि० सं० १२६१ (ई० स० १२३४) पौष शुदि ३ कार ० दै, 
जिसमे उसकी राजधानी बागड का बटपद्रक (बडोदा) लिखी है । देव 
पाल ( देदू ) का कोई शिलाले श्रव तक नहीं मिला परंतु उसके उत्तरा- 
धिकारी वीरसिंहदेव ( बरसिंघदेव) का एक दानपवः › वि० से ° १३४३ 
(६० स० १२८६ ) वैशाख सुदि १५ रविवार का मिला है जिसमे उस 
का निवासस्थान ( राजधानी ) बागड़ का वटपद्रक ( बडौदा ) लिखा 
ह । वद दानपत्र महाराजङ्कुल् ( मदारावल् ) श्रीदेवपालदेव के श्रेय 
के लिये भूमिदान करने के संव॑ध काही है जिक्षसे यह मानाजा 
सकता रै कि देवपालदेव ( देदू ) का उत्तराधिकारी वीरसिंहदेव ८ बर- 
सिंघदेष ) धा, जैसा कि डूंगरपुर की स्यात्त मे किखा मिलता है । देवपाल- 
देव (दद) का दूसरा लेख वाग्‌ की उस्र समय की राजधानी 
बड़ोदे के एक शिवमंदिर फे कोने मे रक्खी हर एक ही पाषाण कौ 
वनी हुं जल भरने की कुंडी पर खुदा रै जा वि० सं० १२४६ (० स° 
१२.६२ ) वैशाख घदि ३ शनिवार२२ का है । 

ऊपर क्तिखे हए उदयपुर ओर इंगरपुर राग्यों फे राजानो कं 


~~~ 


३० सनत्‌ १२९१ वपं वैशाप (ख) शदि ३ रवौ । वागडवद(ट)पद्रके 
महाराजाधिराजश्रीसीहडदेवचिजयोदयी 1... ... .. 
भेकरोड का लेख ( श्रप्रसिद्ध ) 





३१ सचत्‌ १३४६३. वे 1 वैशाप (ख) ० १९ रवावधेह । वागडचरपदरके 
महाराजङुर श्रीवि(वी)}रसिंहदेवकल्याणविजयरास्ये,.,... ,.. .. महाराजङ्करश्री 
देवपारुदेवभरेयसे......( य॒ दानपन्न श्रजमेर ` के राजपूताना म्यूजियम्‌ मे 
सुरचवितत है ) । 

३२ संवत्‌ १३४६ वपं वैशाख सुदि ३ शनौ महाराजङटश्रीनि(बी)रसि- 
ददेवकल्याएविजयराज्ये महाग्रधानपंच °श्रीवासणपरतिपततो ,......... „८ वदोदे 
का लेख, अप्रकाशित >) । 
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शिलालेखादि से स्पष्ट रै कि जव मेवाड़ पर छुमारसिंह से लगाकर 
समरसिंह तक क राजानां का राज्य रहा उस समय बागड (इंगरपुर ) 
फे राज्य पर सामंतसिंह से लगा कर वीरसिंहदेव तक फे राजा हुए 
जसा कि नीचे वंशवृत्त मै बतलाया गया ३-- 


चेमसिंह ( मेवाड़ का राजा ) 
| 
दगरपुर की शाखा ¦ मेवाड़ फो शाखा 


न ( वि° सं° १२२८१२३६) ऊस 

सीहडदैव { वि० ० १२७७-१२६१ ) मथनसिंह 

५ ध 

वीरसिहदेव (.१३४३.१३४३ ) जैत्रसिद (बि० सं० १२७१-११०६) 
तेजसिंह (वि०्स० १३१७-१३२४) 
समरसिंह (वि° सं० १३२ ०-१२५६) 


मुंहणोतत नैणसौ ने समतसी ( सामंतसिंह ) फा घडुौदे मे जाकर 
वहां ्मपना राज्य करना लिखा है जे यथाथ है, ्योकि सीदृष्देव फं 
मैकरड के रिल्लालेख एवं वीरसिंहदेव के दानपत्र से ऊपर बतलाया 
जा चुका कि बीरसिंहदेव तक घागड (गरपुर) कं गुदिलवंशी 
राजानो की राजधानी बड़ौदा री थी । जव वीरसिंहदेव कै पेते ंगरसिंद 
ने द्ंणरपुर शदर बसरकर उसको श्रपनी राजधानी बनाया तव से वागड्‌ 
दे राज्य का नाम उसकी नई राजधानी के नाम परसे (भुगरपुरः प्रसिद्ध 
द्श्रा । फिर बहा के रावत उदयसिंह ने, जे मेवाड़ के प्रतापी सद्दा 
राण। संप्रामसिंह (सांगा) कं सदायताथे बादशाह बाबर के सायको 
खानवा (भरतपुर राज्य मे वयाने के निकट) की सड मे मारा गया, 
श्रपमे जोतेजी चागड़ (्ंगरपुर) के राज्य क दे दिस्से कर पश्चिमी 
हिस्सा श्रपने अ्येषठ पुत्र प्रथ्वीराज के ध्र पूरं का भ्रपने दूसरे पुत्र 


दंगरपुर राज्य की स्थापना | २३ 


जगमाल को दिया । प्थ्वीराज कौ राजधानी इंगरुर रषी भरीर 
जगमाल् की बांसवाड़ा हई । 

, उपर के वंशद्त्त मे दिए हए मेवाड़ तथा इंगरपुर के 
राजा के निश्चित सेषतें से स्पष्ट है कि द्वंगसपुर का चैषा 
राजा वीरसिंहदेव मेवाड़ के समरसिंद का समकालीन या । 
देखी दशा से मादप का, जिसको राजप्रशस्ि' तथा कनल 
टोड से समरसिंह का पैत्र ध्रौर 'वीरविनेद) के कता ने प्रपीत 
बतलाया है, इंगरपुर (वागड़) के राज्य का संस्थापक होना सर्वथा 
धसेमव ३ । 

ङइंगरपुर के राज्य का संस्थापक मेनाड फे राजा त्तेमसिंह का च्येष्ठ 
पत्र साम॑तसिंह हृश्ा । जब उससे मेवाड़ का राज्य जालौर के चैदहान 
सजा कीर्विपाल (कतु) मे छीन लिया तव उसमे बि० सं १२२८ 
(६० सण ११७१) से कुछ पूरं बागड मे पहुचकर चैरसीमल को 
माया ग्रीर उसकी राजधानी बह़ौदा छीनकर वहां श्रपना नया राज्य 
जमाया । फिर वह तथा उसकं वंशज वही रहे श्र मेवाड़ का राज्य 
पीठा ले न सकं । उसके लोटे भाई कमारसिंह मे भपने बाहुबल एवं 
गुजरात के राजा कौ सहायता से कीतिंपाल (कौतु) को मेवाड 
से निकालकर श्रपना पेटक राव्य लटा किया (न कि 
सार्मतसिंह ने खुशी से उसको दिया, सैसा कि मैणसी छिखता 
है), श्नीर वहां उसका तथा उसके वंशजो का रान्य वना रहा । 
वि० सं १३६० (ई« स° १३०३ ) मे भ्रलाउदीन खिलजी ने 
कमारसिंह के वंशधर श्रौर मेवाड़ के रानलशाखा के श्रतिम राजा 
रतरसिंद. के मारकर चित्तीड का किला जा मेवाड़ फी राजधानी 
था, छीन लिया श्चीर मेवाड़ का राज्य युसलमानें के श्रधिकार ते 
चला गया परंतु वे इतने दूर के राज्य का श्रधिक समय श्रपते 
प्रधिक्ार में रख न सके, जिससे उन्होने जालौर फे चौहान फे 
राज्यच्छुत वंशधर राव मालकषेव को उसे हे दिया । फिर सीसेदे की 


राणा शाखा कं वंशज राथा हम्मीर मे मालेव .की पुत्री से विवाह 
ष्ट 





३४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


त 


कर छल क साथ चित्तौर का किला छीन मेवा पर सीसेो- 
दियों का राज्य जमाया । तवसे उसके वंशज वहां के खामी 
चलते भ्राते है | 


मेरे शस लेख को पदृकर राजपूतान के इतिहास से प्रेम रखते 
वाले ्रवश्य यह शंका करेगे कि शराजप्रशस्तिः, वीरविनेद", ड 
के (राजस्थान तथा अ्रसकिन्‌ के (गरपुर राज्य फ भौजेटिश्ररः मेँ 
मेवाड़ के रावल समरसिंह या रत्रसिंह के पीछे करंणसिंह शरैर उसके 
पत्रो (माहप चीर राहप) का राजा हाना लिखा है उनमे से किसी 
काभीइसल्लेखसे मेवाडइ या बागडका राजा होना पाया नही 
जाताता क्या वे सव के सव नाम विलद्कल्न दी कृत्रिम है १ यदि एेसा 
नहीं है ता उदयपुर श्चीर इगरपुर के राजान्नं की वंशावलियों मे 
उनके लिये कें स्थान है या नहीं ? इस शंका कं समाधान मे मेर 
यदह कथन ह कि वे रावल समरसिंह या रत्रसिंह के पीठे नदीं किंतु 
उनसे बहुत पले हए । उनमे से कणैसिंह मेवाड़ का राजा भी श्रचश्य 
श्चा परंतु मादप धौर राहप के लिये नते मेवाड़ के श्रौर न द्ंगरपुर 
के राजान्नं कौ नामावली में स्थान है, क्योंकि उनका खान मेवाड़ की 
छारी शाखा श्र्थात्‌ सार्म॑ततवगं मे रै! मेवाड कौ जिस दरी शाखा मे 
वे ए वहं ^राणाः शाखा है श्रर उसकी जागीर का सख्य खन 
'सीसेदाः गोव हने से उस शाखा बाते सीसेदियेः कहलाए द | 
सेर इस कथन का प्रमाण यह है कि राणपुर (जोधपुर राञ्य कं गौड- 
वाड शिले मे सादड़ी गोव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-मंदिर के 
महाराणा कुंभकः फे समय के बि० सं १४.६६ (३० स० १४३) 
को शिलाले >; मे मेवाड़ कं जिस राजा का नाम रणसिंद क्िखा 8 
उसी का नाम उसी सहाराणा कुंभकं के समय को षने हुए 'एक- 
लिंग मादात्स्यः से (कर्णीः (कर्णसिंद) दिया है श्रीरस्ताथर्मेयदमभी 
लिखा ई कि “'उस (कर्णसिंह) से दै श्वाखार्पे, एक रावः नाम कौ 


~ = ~ 
[नाकतााकयषय  1 त  । 


३३. भावनगर इनिकपूरशंस्‌ः पर० ‰१४। 


भ 


डूंगरपुर राञ्य को स्थापना । ३५ 


गीर दृसरी "राणाः नाम कौ, फटा } (रावल शाखा से जितसिंह जेन 
सिंह), तेजसिंह, समरसिंह शरीर र्सिंद हए शरोर (राणा शाखा मे 
राहप, माहप श्रादि हए३४० । इससे स्प है कि रणसिंह भैर कण- 
सिंह (करणसिंह) एक दी राजा के दे भिन्न नाम दहै श्रीर महाराणा 
कुंभकथ के समय मे रथसिंह या करणसिद एवं राहप श्नौर माहप का 
समरसिंह या रत्रसिंह फे पीछे नदी किंतु जैत्रसिंह से भौ पूवं होना 
माना जाता था 1 इस जटिल समस्या का, जिसने मेवाड़ कं इतिहास- 
लेखकों को बड़े चक्र मै डाला, श्रधिक सरल करने कं किये शिला- 
लेखादि से सेवाड की "रावल तथा "राणाः शखाश्रों का रणसिंह 
(करणसिंह) से लगा कर राणा हम्मीर त्क का वंशव्ृत्त नीचे दिया 
जाता दै- । 


३४ श्र कणँभूमिभतुः शाखाद्वितयं चिभाति भूल्तेके । 
एका राउनाम्नी राणानाम्नी परा महती ॥९० ॥ ८ 
प्र्यापि यां ( यस्यां ? >) नितसिंहस्तेजःसिंहस्तथा समरसिंहः । 
श्रीचिन्रङयुगेऽमूवन्‌ जितशत्रवो भूपा. ॥ ९१ ॥ 
तेजःसिंह का वणेन ॥९२ 11... 
समरसिंहस्तसय पुत्रः ॥८३-६य ॥,.. 
स रलसिंहं तनयं नियुञ्य० ॥६३ ॥ ( देखो अपर, रिप्पण॒ ह ) 
रपरा शाखायां माहपराहग्रमुखमहीपाटा । 
यदवंशे नरपते .गजपतयः चुदपतयेऽपि ॥ ७० ॥ 
श्रीकणं नृपतिर सुक्त्वा देवेदता (?) मथ प्राते । 
राण्व प्राप्तः सन्‌ एथिवीपरतिराहपेए भूपः ॥७१॥। 


(राणा ऊुंभा के समय का पकडिग-मादहातम्य, रपलवणंन श्ध्याय, 
श्रुद्रित्त ) । 


३४ नागरीप्रचारिणी पच्रिका। 
र्णसिंह (करणसिंह) 








रावज्लशणखा - | रारणशाखा 
| | 
। 
ेमसिंह ° “ मादप ५; ३५ 
| न नरपति 
छामतसिह (मेना तथा- कुमारसिह (मेदाड छा राजाः) | 
डगरपुर का राजा) दिनकर 
(प्रष्ठ ३२ देखे) मथनसिंह (महणसिंह) 
जशकस्ण 
पद्मसिह | 
| नागपाल 
जेत्रसिह “ 
पूंपाल 
तेजसिद | 
प्रष्वीपार 
समरसिंह 
ञुवनसिंह 
रल्सिंह 
जयसिंह 
लक्ष्मणसिं 


~~ + +न ~ ~~ + 


श्ररिसिंह प्रजयसिषट दः श्री 


| 
हम्मीर 


महाराणा कुंभकं के समय के उपर्युक्त चि सं० १५१० (द° 


४; ध प क 


३४, दस वंशटृच्च में केमसिंद प्ते टगाकर समरसिंह तक कँ रावल शाखा 
के राजान्न के नाम श्राव के वि० स १३४२ फे श्रौर राणपुरं के दि सर 
१४६६ कै शिटासेखो के श्राधार पर दिष्‌ है | रनसिंहद का नासं ङुमलगत क 


विण स० ५६१७ के रिटालेख से लिया गया) 
३६. करसि श्रै राहप से टगाकर हम्मीर तक फे नाम शवीरविनादु 








के श्रनुसार द्विष हे 1 ये नान्न मार्य की एुम्तकां पुवं सीततिद्धिवा साया क भवा 
० श 
के राजानो के पिलानेकां म भी मिलते ह| कटींदेय तीन माम कम दिषु ४ 


दंगरपुर राज्य की स्थापना । ३७ 


सण १४६०) के दछ्ंभलगद़ फँ लेल सै पाया जाता है वि रावल रत्- 
सिंह के समय चित्तीड्‌ पर सुसलमानें (अल्लादीन श्विलजी) का 
हमला श्रा जिसमे राणा लषखमसी ( लच््मणसिंह, भडलखमसी, गढ 
लच्भणसिंद) बीरता से लड्कर श्रपने सात पुत्रों सदित सारा गया । इससे 
रावल रल्ञसिह छीर राणा लच्सणसिंह का समकालीन दोना निश्चित 
है । एेसी दशा मे राणा लच्मणसिंद के श०बे पू॑पुरुष करणसिंह 
(र्णसिंह) का रावल रत्रसिंह का उत्तराधिकारी रैना कौसे संभव हो 
सकता ₹ ? 'वीरविनेदः से पाया जाता ई कि “लच्मणसिंह का 
उयेषठ पुत्र थररिसिंह भी उसी लडाई मे मारा यया श्रीर्‌ केवल श्रजय- 
सिह घायल होकर चचा । उस समय श्ररिसिंह का पुत्र हम्मीर वाह्यकः 
-था, जिससे वह (श्रजयसिंह) राणाश्रों के प्रधीन इलाके का खामी वना 
परंतु उसने भ्रपने श्रेतिम समय ्रपने पुत्र कौ नही कितु इम्मीर्‌ कौ, 
जा वास्तव मे हकार था, श्रपना उत्तयधिकारी नियत किया । हम्मीर 
ने मालदैन से चि्तौड का किला छल से छीना ओर क्रमशः सरारे 
मेवाड़ पर भ्रपना राज्य जमा लिया । वि० सं° १४२१ (० स° 
१३६४) मे उसका देहांत ह्या ।“ 

भ्रव यह जानन भी श्रावश्यक ह कि उपर्युक्त इतिदासलेखकें 
ने रावल समरसिंह से £ श्ैपर स्सिंह से ९० पीढी (पुश्त) पहले 
हे नेवाल्ते करणसिंह (रणशसिंह) का समरसिंद या रलसिंद का उत्त- 
सधिकारी देना कैसे मान किया १ श्रनुमान यदह दाता ई कि 
उन्दने बद्व (भरं) कौ पुकां को प्रामाणिक सममः कर 
उनकं ग्रनुसार लिख दिया है परंतु पुरादन्व-्रनुसधान दी कसौटी 
पर भाट कौ पुस्तके ईै०° स० कौ १४ वीं शताब्दी के पूर्व के इति- 
दास के लिये ्रपनी मिशुद्धि सर्वा प्रकट नदी कर सकती, क्यांकिं 
उनमे उस सय के पूर्वं की वंशावक्तियों बहुधा छत्रम पाई जाती ड 
मर यद्ध नाम बहुत कम मित्ते दै एलं उनमे १४ वीं शताब्दी 
कं पूचकंजा कुछ संवत मिलते ह वे भी विश्वास कं याम्य नही ह । 

भां को रावल समरसिंह के चैहान परश्नीराज के खदहुप्य- 


दय सागरीप्रचारिणी पत्चिका | 


ताथे वि° सं० १११८ में शहाघुदीन गोरी के साथकीौ लडाई मे 
मारा जाना प्ृथ्वीराजरासे' मे लिखा हृश्मा मिल्ल गया शरीर राणा 
हम्मीर की मर्य का संवत्‌ मी उनको ज्ञात था! इन दानं घटना कं 
वीच बड़ा अतर था जिसका पूरा करने के लिय उन्दने, रावल रत- 
सिंह का नाम ष्यं राणा शखा के फटने का वास्तविक हाक्त मालूस 
न देने से, समरसिंह के पीर कथैसिंह (रणसिंहो का राजा होना 
तथा उसकं पीट राहप से लगाकर हम्मीर तक्र के सीसेदे की रणा 
शाखा के सन सामतं का एक दूसरे के बाद मेनाड (चित्तौड) का 
राजा दहना लिख दिया भीर उनके ज्ये मनमाने संवत्त्‌ धरकर संवतों 
का हिसाब मी कुड कुछ विरला दिया । 

'राजप्रशस्तिः के कर्ता का मेवाड़ का पुराना दात्त भयां कौ 
पुस्तकों के श्राधार पर कल्िखना पड़ा जिससे उसने ससरसिंह का 
पृथ्वीराज चैहान का बहनो दोना तथा शदावुदीन गोरी के साथ 
की लडाई मे मारा जाना ज्िख दिया रीर उसके प्रमाण के लिये 
भाषा के रासा नामक पुकः (परथ्नीराज-रासा) फी दुहाई दे दी। 
फिर कणं को उसका उत्तराधिकारी एवं रसके दे पुत्रों से बड़ माहप 
को द्गरपुर का रीर छोटे राहप को मेवाड़ का राजा मान लिया | 

कर्नल टोड को पृथ्वीराज के मारे जाने का ठीक संवत्‌ मालूम 
हा गया था जिससे उन्होने श्रथीराजरासेः के संवत्‌ ११५८ कान 
मानकर वि० सं० १२४८ (३० स० ११.६२) मे समरसं का देति 
मान लिया श्चौर चैहानों के भाय कं दिए हुए सक्तां मे करीव १०० वधं 
क्षा श्रैतर होना लिख दिया । परस्तु उसके वाद कं वृत्तत्तिके लियता 
कनल रोड को भरे की पुस्तकों का ही श्राधार रहा जिससे उशन 
समरसिह के पीड उसके पुत्र कर्णं का चित्तौदकी गदी पर वैढना, 
उसके पुत्र माहप का इंगरपुर जाना तथा राहप करा सानगरं स 
चिन्ठौड सेना किख दिया । 

कचिराजा ग्यामलदासजी ने रेविदामिक श्वाधे मं शरीर भी उश्रति 
छो शरीर जवर उनको रावल तेजसि फा विर संर १२२४ (६० म० 


डंगरपुर राज्य फी श्ापना ) ३४ 


११६७) का पलं समरसिंह के वि० सं १३३५) १३४२ भोर १३४४ 
(६० स० १२७८, १२८५ श्रौर १२८५) के शिलाले मिल गए तव 
उन्देनि प्रथ्वीरान चैदान के साथ रावल समरसं कं मारे जाने कौ 
वात को निर्मूल बतलाकर समरकसंह -का वि० सं° १३४४ (३० स° 
१२८७) तक जीवित रहना प्रकट किया । फिर फारसी तवारीख कं 
प्राधार पर समरस फे पुत्र रत्रसिंह का विं सं० १३६० ( ३० स° 
१२०३) में मारा जाना भी लिखा । उनका शोध इससे श्रागे न वदृ 
सका श्रीर राणा शाखा वास्तव मे कन शरीर कहां से फटी यह उन्हे 
मालुम न रहा सका जिससे भारं कौ पुस्तकों, ^राजप्रशस्तिः तथा 
कर्नल टांड के (राजश्यानः पर दी निभैर रह फर रत्रसिंह कं बाद 
उसके पुत्र करणसिंह (कणं) का राजा हाना, उसके बड़ पुत्र माहष का 
दंगसपुर जाना तथा छोटे राहप का मेवाड्‌ का राजा देना मानकर 
ऊपर दिए हुए बंशबृ्त फ श्रनुसार करणएसिंह से लगाकर दम्मीर 
तक की वंशावली (रत्सि कं पीछे) श्रपने वीरविनोद्मे दे दी। 
उनके यद भी ज्ञात था कि ररसिंह का देहात वि० सं० १३६० (६० स० 
१३०३) मे, हम्मीर का वि० सं° १४२१ (३० स० १३६४) मे हभा 
शरीर इन दोनों घटनाश्रों के बीच फेवल ६१ वर्षं का श्रतर था जिसमे. 
करणसिह से लगाकर हम्मीर तक की १२ पीदियो (पुश्ते) मानना 
पडती ईह जिसके लिये समय बहुत कम है परंतु जरर कोई साधन न 
ने से यदी कहना पड़ा कि ये सब राजा चित्तौड लेने के उयोग 
मे थोड़े दी समय में लड्कर मारे गए | उनके देहांत फ पीद्धे जब 
प्राचीन शेध का कायं श्रथिक श्रा, कई नए स्तेखें का पता लगाया 
गया; भ्रावू, कभलगदृ श्रादि मेवाड़ के तथा डगरपुर राज्यके 
सेकडं शिलानेखादि एव हारणा कुंभकर्णं कं समय का बना हश्रा 
एकलिग-माहासम्यः पडा गया तभी दंगरपुर राज्य फा वास्तव मे सख्ा- 
पक कौन हुश्रा एव मेवाड कं राजवंश छौ राणा शाखा कव शौर 
कदां से फटी इसका ठीक पता चला जैसा कि उपर बतलाया गया है । 


भदक कमक अक 


भस शनाक । <“ 
३-श मूचियं स्‌ | 
शिश्ुनाक वंश के महासजाश्नौ की दो प्रतिमा । 
( लेखक--पंडित रच॑द्धर शर्मा गुलेरी, वी० पु०, श्रनमेर । ] 


््ष्धनमग सौ वपं इए, गंगा की बाहू का पानी उतर जाने 
| ल प्र, पटने से दक्तिणि फो ओर नदी तीर पर, बुकानन 
षो सदाश्षय को पत्थर कौ एक विशाल सूतिं मिली । यद 
८५ सिर समेत पुरुष- की मूति थी क्रिंतु इसके दाथ पौव 

4 खंडित ध्मौर चेहरे के नाक प्रादि तुटित धे | ऊँचा में 

यह पूरे पुरुष के श्राकारको थी जीर इल भदी थी, सुकुमार 
शिह्पका नमूनानत थी। दुप्ट् कंधे पर होकर पीच्वे का गया 
था। उसपर पीठङ्षी ओर कंधे के पासं कपड़ेकी सलवा में 
छु भन्तर थे । मूतिं को खेदकर बुकानन साह के घर पर लाने- 
वाले मज्ञदूरों ने कहा कि कद्ध वपं द्ुए दैदात के दक्षिण भाग में 
- एक खेत मेँ यह मृतिं मिली थी अचर लोग इसे पूजने लगे, किंतु 
पले दिन ही वहां पर्‌ प्राग छग जाने से इसका पूजन श्रश्यभ 
सम कर लोगो ने इसका गेगा-प्रवाद कर दियाथा। उसी स्थान 
प्रए्क श्रीर एेसीद्ी मूतिंकी टोगे प्रथ्वी फे वाहर निकल रही 
ह शरैर एक तीसरी मूति को हाकिंस साहेष उटवा छे गए घे । उस 
स्थान पर जाकर बुक्षानन सादव स देखा तो ५० । ६० फट तवे ईटा 
के मक्रान के ध्वंसावभोष पाए उनमें से ईट आदि तै ल्लोग निकाल 
करल गए घे । खदने पर पदत्ती पूति ए समान, किंतु उससे मोदी 
श्ीर ड लंबी, दूसरी मूर्विं मिली । इसके पैर सावित्त तथा युजानं 
कं छ अश ये| सिरनथाश्चीर वापं कप पर्‌र्वैवर वना हश्राथा। 
ञैनसाधुमी एेसादी चैर नगा) ग्ने] मिस्टर वुकाननं ने 
समता कि मंदिर श्चीर उसकी सुख्य प्रतिमा न द्ा रह, चे परि- 
चारकं या पार्षद्‌ देवताश की प्रनिमा्प्र । तीसरी मूतं सिस्टर 
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बुकानन ने देली दी नदीं । ये देने मूतिरयो डाक्टर टेर कं हाथ लग 
गर श्रोर उसके भाई ने सन्‌ १८२० ३० मे इन्दे वंगाल की एशियारिक 
सस्री को मैट कर दिया । वदां इनको ङं कद्र न हुई, पिबाड़े 
के बगीचे की भादि मे ये बरसों पड़ र्दी । चालीस वष पी इन 
पर बेगलर महाशय की दृष्टि पड़ तब उसने उस समय फे पुरात्ख 
विभाग के डाइरेक्टर सर श्रलिगज्ञेडर क्निंगहाम का ध्यान इनकी भ्रोर 
सचा । सम्‌ १८७८ ० मे ये दंडियन म्यूजियम की भरहत गैलरी मे 
सची चौकियेों पर पघराई गई । जेनरल कनिगदहाम ने भ्रपनी प्रह्वीं 
रिपो मे इनका वणेन किया । उस समय उसे याद धाया कि पटने 
शहर कै बाहर श्रगम कुश्मां नामक सथान के पास एक एेसी दी तीसरी 
मूर्ति है जे दंग, हाथों के निवेश श्रैर वेशनिन्य(स में ठीक इन विशाल- 
काय भूतियेों की सी है । शरणम छदँ के पास रहनेवाले मामीश खस पर 
नया सिर लगाकर उसे माता माहे के नाम सरे पूजतेथे । सेभव रै कि 
वह कभी वहीं कीं मिल जाय । यदि दाकिंसवाली मूतं यदी ष्टा तो 
तीन, नही चार, समानाकार मूतिंयां वहां से मिली । 

जनरल कर्निंगदाम ने उनकी बहुत ही चमकडार पालिशं या जिक्लस्न 
पर्‌ ध्यान देकर उनके शित्प संधी महत्व के समभा श्रीर्‌ प्राचीन हिंदू 
भिस कं नभूनो मे उन्हे स्ेश्च स्थान दिया । यह जिलश्र सर्य 
पालिश फलाती दै । मैयेकाल से पले की मूर्वियो तो उस समय 
मिली ही कहां थी, भौयकाल के पदे की चीज मेँ एेसी सदर द 
णकार पालिश नहीं मिलती । खेाज्यिों ने यह भी माना ह कि यष् 
पाल्लिशा हिंदुस्तान फी अपनी उपज नही, परिया ( ईरान) को 
कारीगरों की लाई हद दै। ह्य विषय पर पचे निचार क्रिया 
जायगा । 


जेनरल कनिंगहाम ने इन्हे यो कौ मूर्तियो माना, भौर ऽनकं 
पीट पर के लेखों का यैं पढा-- ` 


( सिरवालौ मृतिं (१) पर ) यसे अचुसमिगिक [ भर्थत्‌ 
भचुसनिगिक यन्न | 
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(विना सिर की मूतिं (२) पर ) यसे सनतनंद्‌ [ अर्थात्‌ 
सनतनदं यत्त | 

कर्निगदाम साहब कं पीले किसी ने इन मूतियों वा उनपर कं लेखों 
पर ध्यान नहा दिया । ॥ 

यों ये मूरवियो सन्‌ १८१२ मेँ मिली, घन्‌ १८७८ मे उनका 
सरूप ज्ञात हुश्रा, किंतु उनका वास्तव विवरण सन्‌ १९१९ ये घावू 
काशीप्रसाद जायसवाल ने किया । जायसवाल महाशय मे खब चिचार 
कर निर्थय किया है किये देनें मूर्तयो शिष्नाक वंश कं दा महास 
जाश्नां की रै । बुकानन सादन मे जिस इंट के मकान का उचघ्लेख किया 
₹ वह शौ्नाक राजानो का देवकुल्त था । शेवकुल क्या होते धे तथा 
भास के प्रतिमा-नाटक से उनके विषय सें क्या जाना जाता है षस 
पर इसी रेक मे एक प्रथक्‌ लेख पिए । पहलौ ( सिरा ) मूरति 
शै्यनाकों के देवकल मे से मदाराज अज-उदयिन्‌ की दै जिसने 
पाटलिपुत्र बसाया श्रौर जिसका समय हैसवी सन्‌ पूर्वं ४८३ से ४६७ 
दै । दूसरी ( विना सिर की ) सूति प्रसिद्ध॒ विजेता सम्राट्‌ नंदिवधन 
की है जिसका समय ईसवी सन्‌ पूवं ४४९ से ४०८ है । लेख दोनों 
पर इस प्रकार ई-- (१) भगे अचो खानीधौे (२) सपखते 
वट नंदि, या षपखेते वेट नंदि । 

दीदारगंज की प्रतिमा) 


ता० १८ ग्रक्तूर सन्‌. १६१७ फो पटने से पूवे गंगातीर पर 
नसीरपुर ताजपुर दिस्सा खुद, या दीदारगंज क्म रसूल, मँ एक 
युसलमान सनन के! कोद बड़ा पढ़ा पत्थर दिखाद दिया । खदने सै 
जान पड़ा कि वह एक सूति कौ चैकी थी । मूत्तिं निकलते दी वसि 
की उतरी धनाकर लोग उसे पूजने लय गए कितु कद पत्पाष्टी 
स्ाजियें के उयोग से यह मूतिं वचा कर पटना म्यूजियम मं पर्टुचा 
दी ग । विहार उदीसा रिस सेसाडटी कं जनल शी मायं १६१६ 
की सख्या मेँ डाक्टर स्पूनर ने दरस प्रलिमा के विषय मे एक लेल लिखा 
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है । यह किसी चामराददिषी खी की प्रतिमा दै जो किसी मंदिर या 
महल की देवमूिं था राजमूति के दादिने हाथ पर खड हुई परिचारिका 
हा । साधारण परिचारिका कँ भूषण तथा शेगार इतने रथिक नदी 
हेते । मूं तथा चैको मिलकर सादरे छः फुट चौ दे । मूतिं तथा 
चौकी चुनार फो चकतेदार रेतीले पत्थर कौ एक दी शिला से गदी चद 
हे) इस पर भी भेयं काल कौ वद्दी चमत्कारी पालिश हे जा की 
कही पानी या मैल के दागों से बिगड़ गई दै, ते भी बां कंधे, दाहिने 
हाथ, जांच श्रौर नेगी पीठ पर वही कोच की सी चमक विद्यमान है 
जिसे मर्यं काल ( श्रौर उसके पूर्वै के ) शित्पी ही चुनार के पत्थर 
पर लला सकते थे । अ्रशोक के श्राज्ञास्तभ सदा के लिये इस शिस्पकला 
यश के ध्वज के समान ईह । 

हिदुसतान मे जे मूर्तियां या प्रतिमाएं मिली ह वे प्रायः पत्थर 
पर कोरकर टी वनाई हुई मिली ई । कीं कराई से भ्राकार, शग, 
भूषण श्रादि श्रधिक उभरे है, कही कम , किंतु समूची सूतिं ही तक्तण 
से प्रायः नहीं बनाई जाती है, पीछे पत्थर का श्राधार स्ख लिया जाता 
ट । पिद्धला भाग पत्थर ही से चिपका रहता द । देवभूतियों मे सहारे 
के लिये श्राभा, प्रभामंडल, तकिया, दंड या भुजा श्रर जंघाग्रे के 
सहारे की घ्माडी या खडी पत्थर की शिला रख क्ती जाती रै | समूची - 
मूतियों गुलाई मे चारं तरफ से कोरी हई, श्ेगरेओी स्टच्यू के दंग की, बहुत 
ही कम मिलती रै । ईंडियन म्यूजियम की देने विशालकाय ( शिश्यु- - 
नाक ) सूतिर, वेसनगर कौ खी सूतिं ज महोराजा सेधिया ने -वहां 
पर भेट कौ है, तेिम सूति, सांची की खी-मूतिं, मथुरा की परम 
भूति, शरीर यह प्रतिमा--यै मूरति दी सुडील गोल सब श्रार से कोर 
कर बिना सहारे बनाई हुई मिली है । ठेसी बनावर मे शिस्पी की वख 
भ्रौर भाव बताने की चतुराई पाई जाती चै । ये सब मूतिंयों बहुत 
प्राचीन काल की एक ही शित्प-संप्रदाय की रानी चादिं । 

यह प्रतिमा बहुत दी सुद्र है ता भी इसका प्रागा जितना ्रच्छा 
वना दै पीदा तथा शह उतनी रमणीय नदीं । नीचे के भाग पर घाती 
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की तरह एक ही वख पहनाया गया रहै । उसे सामने घनौ नुनाचर मै 
समेट कर एक लंबी लंग के रूप मे पैरों तक गिराया है । नितव प्र 
उसको सलवट तथा जघानं पर उसकी मेड बद्रत फवती रै । वापं 
लित्तन पर एक मेरी है जिसमे होकर व का एक छार पीठ पर से 
टेढ़ा जाकर दिनी छ्हनी पर टिक कर बल खाता हुध्रा नीचे कौ शार 
गिरा है । उपर का भाग नेग र । दादिमे हाथ मे चवर बडी ्रच्छो 
धजसे ल्लिया हरा है । भूषणो से एक पांच लड़ी की मेखला ३ । 
लडियां पीठे का चछितरी ईं ह किंतु रागे एक दही जगद सिमट ग 
है श्रैरदेर्घटी केसे ल्लोम निकल कर लकी लांग के नीचे श्ना 
गह है । छले, संभव रै, सोने के हों, कितु मेखला कौ कडियां शकर- 
पारे के श्राकार क मूल्यवान्‌ पत्थो कौ है । प्रत्येक नगीनै के देनें 
परार गोलन मनक ह । गले मे बड़ मोतियों कौ एक तिलडौ ई जिसक्री 
उपर की लड्‌ कंठ से चिपक्ती हु है; बा देने अातियां तक आं 
है । कडल डमरु के श्राकार केर, रनके नीचे के टेकन प्रपि है। 
दाहिने हाथ में १४ चृडियां हे श्रौर कनी के पास उनके पीले एक 
वडा कडा ह । सिर पर मेत्तियों की क्ष ह जा ललाट पर एक गोल 
विदे मे सिमटीदं छीर सिर पर भिन्न धाराश्रें मे जाकर सुंदर क्षों 
के विशेष रूढि से गये हए केशपाश तक चली ग इ । वैरं मे वुंचरू 
रु । च्या वस्त्र, क्या भूप, शीर क्या सिर चेहरे तथा नंतर के भाव, 
सव सें प्रतिमा मनदास्णी है । भाव्मगी वहत दी नैसर्गिक रै! कुच 
उभ्कन शरैर्‌ चमरवाले हाथ का वल ध्मच्छी तरद दिखाया र । प्ख 
का कटात्त ढीक वैसा द्यी ई यैसा कुमराहर मे उपलन्ध भयं फाल फ 
सिरमे ३) नमे अगो कौ बनावट बहुत चमत्कारिणी ह! नीचे तथा 
पीद्धे का भाग उतना श्नच्छा नदी । प्रधुजयना फा फविसकते साक 
नि्रादा नदी गया | (क 
व्ेरासं वेसर फी प्रतिमा फी इससे समानता है| उसमं 
कौधनी रेस द्यो है कि केशविन्वास शरैर तरह का ई । यदह दति 
सिक पालि भी उसे नही द्र तथा घमौर कर धाते मं वटे एमे भदौ 


€ 
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३ । नीचे के भाग से उसमे भी यदी न्यूनता है । श्गों ६ मे 
भरहुत गैलरी की ( शैधनाक ) प्रतिार्पं इसकं समान नदी नतु मावः 
गठन श्रादि मे यह दीदारज की चामरप्राहिणी तथा शश्ुनाक मूतियो 
एक ही शिर्प-संप्रदप्य की ई । भ 

समव रहै कि यह मूर्तिं किसी गणिका कौ दा । वद्ध जातकौ 
( ६।४३२ ) मे इच्रेख है कि जमले मे माद्का्रों की सजीब-सदटश 
परतिमा र्हा करती थी 1 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मलुसार ( प्रष्ठ 
१२३ ) मादृकार्ै एक प्रकार की दसारी गिकं हेती थी जा 
लौहं के श्रवसर पर साजचिह (चामर, भ्रगार श्रादि) लेकर राजा फो 
सेवा मे उपस्ित होती थी । चमे कौ समयमापकामे एेसी ही चतुर 
मातृका (गणिका, वारी) की कथा है । किये से “एतासामरचिन्द- 
सुन्दर्टशां द्राक्‌ चामरान्देलनादुद्रेदुयुजवधिककणसणल्कारः' ! तथा 
(लीलावलयरणितं चामरादिणीनांः का वणन किया है । यह विभू- 
षण-विभूषित प्रतिमा भी किसी गणिका की होगी जा किसी राजमहल 
को सहन मे रक्खी गई होगी । 

भरसतु। यह प्रतिमा भौ (मौय पालिशः के कारण यक्षिणी मानी गई । 


पटना म्यूजियम्‌ मै इस पर यक्षिणी का टिकिट (लेबल) लगाया ज त्रयम्‌ सै इख प्र यक्तिणी का टिकिट (क्षैबल्त) लगाया जाने 

लगा । जायसनाल्‌ महाशय ने सेपचा कि भारतवर्षोय शिल्प मे सांकेतिक 
व्यवहार यह है कि यन्तो तथा यक्तियियों कौ नाक चिषटी भर गाल 
कौ हद्धि निकली हई हेती द । इस गोल उडी तथा उभरे व्तःर्थल्‌ 
की आयंमहिला को यद्विणी कथां कहा जाता है १ तव क्िंगहाम 
साहिव कौ दुहाई देकर कदा गया कि इंडियन म्यूक्तियम की भरहूत 
गेलरी की विशालकाय प्रत्तिमाए भी ता उन पर के लेखं से यन्तौ कौ 
सिद्ध दती ई । 


इस पर जायसवाल महाशय ने उन मूर्तिं पर के लेखं की छापों 
का देखा ता उन पर यत्त पद्‌ ही कही न था | 


म 
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४६ लागरीप्रचारिणी पत्रिका | 

। मूतियों का विवरण । 

मूतिंयो मिरज्ञापुर या चुनार के मटमैल्े रेतीले पत्थर की बनी 
इड हं । इन पर मौय पालिश है । जहां मूर्तियां पडले थी वहां मवश्य 
भ्रभनिकोप न्रा होगा उसीसे रंग पीला पड़ गथा है । इसी तरह के 
पत्थर पर श्रशोक के स्तंभाभिलेख ह शरीर श्शोककालीन प्रतिमा 
मी इसी पत्थर फी मिली है । उन सव पर भी यही उच्छष्ट पालिश 
है । देनो मूतये के हाथ ट्टे है । श्रज की मूर्तिमे पोती के परदे 
तथा पैर पलस्तर से भदौ तरह पुनः बनाए गण ह! नंदि की मूर्िंके 
सिर दी नदीरहै। अरजके नाक प्रादि कु खंडित है । उसके दुहरी 
ठी है । बाल किसी विशेष शैली से पीठे की श्रार सँवारे हए ह । 
चेहरे पर दादी मू नही है । मूतिं छः फुट ऊँची है । नंदि की मृतिं 
उससे कछ ऊंची, गटीली ओर मोटी है । वतं का श्रथ पीतल या लोहा 
हेता दै से मूतिं देखने से वर्तनेदिः नाम ददता के विचार से श्रन्वथै 
जान पड़ता है। प्रतिमा मे सजीवता है, जीव-सदृश कल्पना है ! नीचै 
का वख धोती है, रागे वद्‌ कुछ ऊँची है जिससे पैर दिखाई देते रहे । 
पीठ की श्रोर लगातार सलवटो की लदरें से धोती एड़ी तक दिखाई 
गई ₹। धती के पीह्ेललाग या सोरीलगी ददं नदींरै। घोती क 
उपर सलवटदार गुलाश्वाला कमरव॑द दै जे घाती तथा सिरल्ईं को 
सम्हाले हए दै । इस कमरयंद्‌ पर धाती कं र की एूलदार घुला गोठ 
है जिससे शुला्दार पल्ल लटके हए ई । उनके सिरो पर पदे हे । प्न 
तथा सिभटी घोती की वत्ती श्रीर्‌ पदे श्रच्छै बने | उपरका वख 
एक चौडा दुपट्म बा उत्तरीय है जा सामने वाद्‌ कंषे के उपरसे गया 
३ । पेट पर वह जने की तरह पड़ा दै । धीच मे छाती पर टपर मे 
एक रुला्ईदार गांड रै । पीठ परभी दुष्टरा तिरछी सर्लो मे 
सिमटा हृश्रा गया दै । बाद कंधे पर से उप्ता पल्ला नीच एद़ी तक 
चुनावरदार लंबाई म लटक रहा है । ज्ज की वोह प्र शरगद्‌ ठीक 
वैसा ही है जैसा भरहत स्तूप फे कटर के राजानो कौ मूतियें में 
` है| नदि के शरगद मक्रयुख ई, उनपर स्वयकरासं के सकितिक्त वर्त 


अज-उदयिन्‌ शरोर वतैनंदि की प्रतिमा । 
( पाश्वैका चित्र ) 


( $) श्रज-उदयिन्‌ की मूतिं 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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 ्रज-उदयिन्‌ की भूतिं 
[ सामने से] 
इंडियन प्रेस, लिमिरेड, प्रयाग । 
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शैश्नाक मूर्तिरयो । ४७ 


चूटे है । अज के कानों मे छ्ंडल दै । दोनों मे दुष के नीचे एक 
भ्रधावद्च मिरजई कासा होना चाहिए । मोटे निकले हए पेट, कमर 
की त्रिवलि तथा नामि का विन्यास यदी सूचित करते ह । इस भिर 
जई की कंठी पर बुनगट के कामका हागिया है) देनो मूतियों मे 
इसकी वूटैकारी न्यारी न्यारी है । गले मे एक चाह या निष्क हे । इस 
गहने की डोर पी वैधी हर है श्रीर उसके परदे लटक रह है । वैदिक 
राज्याभिषेक प्रकरण मे भी एेसे ही वख वशित है । जूतं का वर्णन 
प्राचीन काल से चला भ्राता है कितु मूतियो मे नगे पैर दिखाने का 
कदाचित्‌ यह श्ाराय है कि प्रजा राजा के पैरों को पूजती थी | नदि 
के कंधे पर एक चवरी है । 


मौय पालिश श्रौर शिल्पकारः । 


कंधे परसेदुपटटरेकाजेो पल्ला नीचे तक लटका है उस पर सल- 
वट की समानांतर गहरी रेखारपँ है । उन रेखान्रां के नीचे, कंधे के 
पास ही, लेख हँ । दुष्टे को सलवट बनाने के पले दी शिल्पी ने 
लेख के ्रक्तर खादे थे । वख की रेखा श्रत्तरां को बचाकर गद रै, 
उनके ऊपर से गई है, उनके रहते हए बनी दहै । चतुर शिस्पी ने श्रच्तयों 
कं रहते हए भी चख की भंगी को नरी विगडने दिया । कर्निंगदहाम 





` राजसुय-प्रकरण में इतने घखों का वंन है--(१) ताप्य । ताप्यं या कौम, 
टपा या क्लमा नामक रेशेदार घास का बना हुश्रा एक तरह का सनिया या टसर 
हेता थाया जिसे बनते समय तीन बारजलयाघीसेतर किया जाताथा। 
यह भीतर का वख होता था जिस पर यक्लपा्नों की मूर्तिर्या सुरै के काम से 
काटी हुदै हेती थीं । (२) पाड्य कवल, विना रंगे अन का ऊपर का वख । 
(३) श्रधीवास, छबादा या चोगा । (४) उष्णीष, टंयी पगड़ी जिसे सिर पर 
क्पेट कर दोनें छेर कमर की मोरी मे यानामिकेपास सति जातेथे, कद्‌ 
लग सिर पर ही लपेटे थे, नामि के पास नहीं ससते थे । [ सिया मी उष्णीष 
वाधती थीं वर्योकि एक जगह "इन्द्राण्या उष्णीषः°-कहा है ] इन चारों वसो को 
खूपक से गमेरूप चत्र (कन्नियत्व) के उर्व, जरायुः येनि श्रौर नाभिनाल कहा हे । 
(५) वराहचम के जूते ! चिना केशवपनीय इष्टि किए वषं भर तक राजसूययाजी 
के बाल न संडनाने वाहि शरोर गदी पर भी जूते पहने ष्ठी परेडना चाहिए्‌। 


(0, नागरीप्रचारिणी पतिका । 


सहव इत सूतियें को अशेककाल की सानते थे भितु केख वौ श्रचचरा 
को नवीन समस कर उन्हें ईसवी सन्‌ के भ्रारेभ्‌ की कह गए] कल- 
कत्ता चिश्ववियालय के भारतीय शिस्प के वाचक द्रुण सेन महाशय 
का मतः दै कि ग्रत्तर दुपटरे कौ रेखाननो से परल्ते बने ३, तथा शिस्प- 
संवंधी बिचार से मूतियां मयकल के पूर्की द मोयुकालके _ तयां सैयंकाल के पूर्वं को ई । मौर्यकाल क 
शिल्प में एक प्रकार की उन्नति या श्रधःपात दिखाई देता हे । इन प्रति- 
माननं मे उस शिल्प का प्राचीन युग है! देनं प्रतिमा एक दही 
उस्ताद के दाथ की नरी, ताभी देतें कारीगर एक ही संप्रदायो 
थे । केणों कौ लाकेतिक बनावट, पै का पारिभाषिक भदापन, सव 
हस शिस्परूढि का पुरानापन सिद्ध करते ह । मौयं पालिश कती रै 
किये मूियां मौयकग्लक पीये कौ नहीं हो सकतीं! लेख उसी 
समय कं दै जिघ समय की प्रतिपाण ह। लिपि मौयेकाल् से प्राचीन. 
2, मौरयलिपि की पूर्वेन किपि दै! प्रतएव प्रतिमा तथा लेख, शिप 
तथा लिपिविचार से, सौ्य॑काल के पदले कं ह । रहे पालिश शरैर 
उसका ईरानी जन्म, से यदी दयंणाकार चमकदार पालिश वातु शर- 
चन्द्रदत्त ् जायसवाल मद्व द्वा एक प्र पत्थर के इक पर 








दिवा ऊ नौर्यकाल से भी वहत परायीन्‌ है । शाम्यतु ऊ पियामाटे जा मौयकालल से भी वदत्‌ प्राचीन दै । शाक््यस्तूप के धियामाटे 
= 1 क भैः क 
क पात्र ( पिषयवा-पाल-)-पर-मी-जः णीयो" सै पहले का यदी 


पालिश है । इन्दा मूतियेों की प्राचीनता उस पालि तियो की प्राचीनता उस पालिण की प्राचीनता 
सिद्ध करती ई । अतएव इस पालि का जन्म र्हिदु्तान मे, जहां वद 
[न भिया ५ त [9 

धवजः वना, मानना चाद्दिए, परिया (इरन) मे नदा । 


वरी । 


सदि कै कंपे पर चवरी देवकर यदह कटा जा सक्ष्वा दै क्रि यद 
राजा की मूर्ति नदीं है, किसी परिचारक या यक्षकी दै; किंच 
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[ देष्वो, फतपय त्राय, ५।२-६; स्यादा दिसवर-जनवरी ६१११०. म 
८ मूति [न सवृ ५. & 9 गथ १ ध 
मेरा तेख { 1 सूरथं की सूतिं मेँ घुटनों तक के फन छतं श्वर सत दव 

मुक्ति के पव नयो वन्‌ जगे ई \ 


शेशनाक मूतिथों पर ढे लेख । 
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(२) श्रज-उदयिन्‌ की मूत्तिं का लेख । 
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(२) वर्तनदि की मृक्ति का देख । 


दरडियन प्रे, लिमिटेड, प्रयाग । 


गश्नाक मूर्तियां । ४६ 


साधारण नियम नदी कि राजार्चवरी दाथमेंन रक्खेया परिचारक 
ही चवरी र्क्े | श्रजंटा की गुफा में एक चित्र है जिसमे रानी थाली 
पर कमल रखकर एक राजा के सामने पेश कैर रही है । यदह राजा 
दखजातक का राजा दै क्योकि सिंहासन पर हंस बने हुए ह । उसके 
हाथमे चवर ३ । शरोर मी कई राजघ्नं के चित्नोमे दाथ में चवरी 
ह! एक सचित्र जैन रामायण मे राजान्नं कं दाथ मेँ र्चवरियां 
प) 
चनी हई है । मुसलमानी समय क चित्रां मे हाथ में चवरी देना 


पक सौद्मकला यौ । यैन यति चवरी (पन्छिक) दाय मँ रखते । 
लिपिषिवेचन । 


मूर्तियां के श्रशेक के समय कौ मानने को तैयार होकर भी जिन 
“पी केः, ईसवी सन्‌ के प्रारंभ के आतत पाल कै, श्रचरां के भरसे 
जनरल -कनिंगदाम ने पुरानी न समाथा घे अर्तर विचार करमे 
पर बड़ ्रद्ूत निकले । हिंदुस्तान कौ प्राचीन क्लिपियों मेँ जितने 
प्रकार क श्रत्तर मिले ह उनमे से किसी शैली से भी वे पूरी तरद नदी 


मेल खाते ये._श्रति प्राचीन त्राही प्रत्रा से भी प्राचीन रूप जान 
पड़ । इन श्रचरों का पटना यद्धरी मानकर संभव दे सकार किये 


प्रशोक लिपि के श्रचरोंकेभी मूल रत्र दहै, प्र्थाच्त जिन प्रपरि- 


सुट; श्रमसाध्य वणो का_ व्यवहार करते करते परिमाभिंत होकर 


भोकरिषि क सुयाल भर्त विकसित हए & ३ उप॑ य इ । 
 सिरवाला प्रतिमा पर का लेख, जायसवाल महाशय के श्रजुसार 
भगे चो दोनौघौशे ३ । पले दे प्रत्तर लग सेके, मानो 
पदच्छेद किथा हे । दूसरे हे ग्रत्तर इछ बड़ दै तथा यह जोडा भी 
पथक्‌ दै, मानैः नाम देने फे कारण न्यारा पद बनाया गया है । 
पला श्रत्तर भः है । यदह कलम को तीन दफा उठाकर तीन 
रेखाभ्रां से बना दै, श्रशेकिपि काभ्‌'दे दी रेखाः से बनता 
है इसी से उसमे ऊपर की त्रोर नाकसी उट गद हुईं मिलती ३ । 
भयात्‌ यद “भः पूरुष ई, श्रशेकलिपि का भभु" सैना हुध्रा रै। 


॥ 
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दूसरा श्र्तर "ग" है । वारिश्रोर कीरेखा फेश्रतमे नेक ह श्रौर 
दादिनी मार कौ कु टेदूी है ! अशोकल्लिपि फे "गः की देनं रेखर्पँ 
याता कल्म उठाएचिनाद्ी बनती है, या देतां अश सहज प्रर 
समान वने हेते दै । भद्ध के लेख केग' से रनों रेखाश्नो मे 
अस्तमानता रह गहं है। यों यह ग्रच्तर भी धरोकलिपिकं भ" का 
पृवेरूप हमा । तीसरे 'परक्तर (प्र" को देखिए } इस प्राचीन रूप मे 
देनें कानि बहत निलग हं । धीरे धीरे उनकी गुलाई घटी, वे पास 
पास श्राए श्रर दा रेखाच्रं से वननेवाला श्रशोक्षलिपि का “प बन 
गया । चौथे श्रत्तर धच मे यह विशेषता दै कि इसकी खडी लकीर 
नीचे के. श्रक्तरांश से प्रथक्‌ रह कर श्रगेको वदी हह है) यद तीन 
रेखाश्रां से बना है । श्रभोकल्लिपि का च्चः दी रेखान्रों सै बना 
रै--एक ता उपर फी खड़ी रेखा, दृसरी नीचे के वणं को कलम 
निना उटाए बनाती ₹ | अक्तोकके गिरनार लेखे च्चै" का एक 
नमूना इससे इच मिलता है । पुराने जाने ए श्रक्तरां मे यह “च 
ह मूर्तिं क “च' से मिलता है । पोच तथा छठे श्रचर छ" तथा 
न" तीनं तीन रेखाच्रे से वने है, श्रशोकलिपिमें वे ददर रेखान्रों 
से वने जान पडते & । इस भन" तथा श्रशोक कं समय क शने" 
की समानता केवल दिखाई देने कौ ३, वास्तव नदीं । स्रातवां 
भचर “शः नदीं हा राक्ता, ट नदीं है सकता ( कर्योकियं 
धरर रथानांतर में इन्दीं मूतियां पर श्रसेदिग्ध मिलते हे), चए' नदष 
सकता (क्योकि ह की मात्रा स्प्टलगी हुई ई) ; यद प्रमोकक्िपि कं 
श्यः काही पूर्वरूप माना जा सकता है । उपर से द रेखा नीचे को 
भनार खींच कर नीचे एक श्राधार की रेखा उन नें को मिलाती षटु 
मनाने से यद तीन कलमा से जनाद । प्मतोक का घे" इसीका 
विग या सुधरा रूप हे जा एक सीधी तथा एकं गुलताईदार रखा से 
वनता है ¦ भद्द कस्तू का ध्यः इस “ध तथा पररोक कं श्य 
का मध्यवर्ती रूष जान पडता ई । श्वतिम श्च्षर शा" द; यदं सीन 
खाने से बना ने से सवी चयौ फवाब्दौ का "के नहीं द्र सकता । 
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शैश्चनाक मूतिंयो । ५१ 


यद भी भष्टपरोलु कं शशा" तथा  श्रिकल्िपि क श्रुः का पूवज हे । 
ऊपर की मध्यरेखा पिद्ज्ञे रूपों मे छारी हाती चक्ती गई दै, ऊपर =! 
भाग विलङ्कल न रह कर नीचे का रश देने न्रोरकी र्खाश्रांसेलंना 
ह गया है । इस श! मे ये रेखा उपरकरी प्रोर द, किंतु पिन 

रूपो मे नीचे की ओर है । ४ 
बिना सिर कौ मूर्तिं का लेख यह दै--सपखते वट नंदि या 

- षपखेतेवेट नंदि । 

पहला श्रच्र "व" का पुराना रूप हो सकता है किंतु भूतिं की 
ही से ऊषर शौ सलवट सक एक पतली रेखाश्रीरदै जाथाता 
पत्थर कौ दहै, या सलवटकादीश्रेश दा । उसे इस श्रक्तरका 
भागन माने पौ यह स ह । इस प्रर कं तीन शश दै--एक ता 
भीतरी रेखा से नोक तक, दसरा नोक से दूसरे भ्रत्तर की अ्राडी रेखा 
तक ग्वत, तीसरा नोक के उपर का सिरा) धशाकलिपिमें स 
शरीर षं देने द्विरेखास्मक वशं है, उनमे धिचली रेखा सीधी नदी होती। 
वस्तुतः “सं .“श्' “घ” मे उतना भेद न उस समयकी भाषामेथा, न 
लिपि मे । दसस श्रक्तर तीन भिन्न रेखाश्रं से बना है, एक दादिनी 
गरारकौ सको रेखा ऊपर से नीचे को, दूसरी बां श्रेर नीचे से 
ऊपर को, तीसरी अ्राधार रेखा । यदह बनावट “प की है, लः की 
नहां । दाहिनी रेखा बोई से कुड खटी है । श्रशोकलिपि के "प" क 
एक ही कलम से बनने से उसक्री बोई रेखा बहुत द्री दादी हती गईं 
हे । यह धवः भी हि सकता ह । तीसरा श्रत्तर ख" हैजा चार 
रेखान्रां से चोखटा बना है, उपर को तुरा हे । श्रगोकलिपि मे चारं 
खुटे गुलाई पा जाती ह जिससे चरां रेखाघनां का प्रथक्त् मिट सा 
जाता है । तुरा भी नीचे लटक श्राया ई, उसकी नोर मिट गई ह, 
मानें लिखना श्रधिक सरल शरीर सहज हा गया रै । चौये ग्रत्तर "तः 
कीरिं नोर उपर सिर ग्रल्लण जोडा है । अशोक कं समय तथा 
पीये के (तः दे ही रेखाघ्नां से बने है | पचे" अ्र्तर धव" में वगक्तो 
की दोनी रेखा ङ रुई लिए हए ई । प्राधार रेखा शराडी प्रथक्‌ 
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द! उपर का खड़ी लकीर दै ! भष्टिभोल का ध्व" इससे ङ मिलता 
ट! श्रशोकल्िपि का वः बिलकुल गल्ल ह गया है } एक वृत्त शरोर 
दूसरी उपर की खडी रेवा, योदा ही रेखाश्नां का बनता ₹ | छठा 
प्रत्र “ट! श्रशोकल्तियि का है । सातवां "न पदली मूरति मे भी 
द । रतिम श्रक्तर तीन चार बार कल्म उठाकर बनाया ई । दिष्नी कं 
प्रशोक लेख का द्‌” इससे कुछ मिलता है, वाको १द्‌' यक ही कलम 
से बनते थे । 

मात्रान्नांमे खकी मात्रा श्रत्तरकी वां शार एक प्रादी या 
सिरछी रेखा है ( देख गे, शे, खे, ते ), यदी मात्रा बद्कर पौ 
गला मेँ बाहं श्रर श्ना गई, जैन पोथियां मे पदी मात्रा गः द्मौर 
ददी मे वथ के उपर चली गई । शमौ की मात्रा वैके सिर पर भाडी 
रेवा दै (देखा चो, खा, में सिरे को युटा । ठै पर +! की मत्रा 
्पौकीसीदरै)) ड्‌ की मात्रा वं पर एक खडी रेखा (श्वे दि) 
प्रीरद्वको माघा दे खडी रेलार्पै है ( देखा, नौ, धी ) | भ्रलुस्ार 
(नं पर) खट है । 

इस विवेचन से स्प्टहै कि पले जा भ्रखर तीन था प्रधि 
रेखां से कलम्‌ उठाकर बनाए जाते थे, पे श्रशोकलिपि मंदो एक 
रेखा से बिना क्लम उटाए बनते लगे । ये प्रत्तर श्रायाससाध्य ई, 
ध्रशोक के प्रत्तर्‌ ्रनायास वनते ईह । विकासक्रम मे धीरे तथा श्रम्रसे 
वननैवाले श्रत्तर (जैसे इन मूर्तियां के) पुराने हेते ई, गुल्दार 
(सीट या शिकस्ता) पीछे के ! इन प्रत्तं तथा अ्रशोकङ्िपि कं भ्रीं 
म विक्ासका वही स्व॑धरहै जा ्भोक फे केख तथा सद्र्ामन्‌ क 
लेखे में इ । 

यह समन द कि मौर्यकाल्त कं पदे द तरद की लिपियो प्रच 
कित ह, देयो पसे की मूल वाद्यी कं स्पांसरष्टा । उनमेसष्छक 
प्रतर ता ईस्वी पर्वं पाचों शताब्दी कंच दरी द, दूतस श्रा चलकर 
सौं फो राजल्िपि इा र द्ध 1 उधर दक्तिणी लिपि, भुस, पताः 
दाथीरुफा कं लेखां कं क भक्तर इसा मूर्धियेवाल्ली पि कं संग 
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ई । मौय काल के पीये एकी काल की लिषियों मं इतने भ्रवतिर्‌ | 
मेद मिलते दै कि धिना दै! मूल क्िपि माने दसनी सन्‌ पूवं तीसरी 
शताब्दी की एक ही मूल क्लिपि से वे सब निकले हं यह सानना 
कठिन हे । बौद्ध. तथा जैन पुस्तकों मे ब्राह्मी लिपि के साथ साथी 
पौप्करसादी लिपि कामी ताम सिलतारै | सेभव हैकि ये इन्दी 
दनं पुरामौयं ल्िपियों के नाम हों । 
लेखो का श्रथ तथा उनकी भाषा । 

भगे प्रचो दानीघधीशे का श्रथ (भगवान्‌ (= रेश्वयंयुक्त) 
प्रच (प्रज) त्ोणि + प्रधीश ( = प्रथ्वीपति) है । भगे वैदिक साहिय 
मे श्राता रै जिसका श्रथ संबोधन मे रेश्व्ययुक्त स्वामी या महा- 
महिम प्रथु हाता है। दसरे लेख का अ्रचुवाद यह हागा--(सर्बे्ेत्र 
[पति] या सव॑क्िति [पति] वतं नदिः । सप का षप या सव पटने 
सेयावद्ध को वैद पढने से भी इन प्राकृत शब्दो कौ संस्कृत छाया 
सर्वं शरैर वर्तं ही रहेगी । भर्थशाख (पृष्ठ ३ ३८) सै राज्य के श्रथैमे 
क्षेच पद श्राया है । बौद्ध धर्मपरं कौ पाली भाषा ही इन लेखों को 
भाषा ३ । शेश्चनाक कालन मे वही राजभाषा रदी हा यह प्रतीत होता 
हे, संस्कृत नही । इस भाषा मे "ज" को व्च! हो जाता ₹ (परजा 
का सचो) | बेयाकरणों ने इसे उत्तर-पश्चिमी प्राकृत श्रर्थात्‌ राजकीय 
पाली का एक लक्तय माना है (जैसे माजन का म्राचन, प्रशेक 
लेखे मे व्रजन्ति का व्रचन्ति) । सवे का सप होनाभी पाली कं 
भुत दी हे (नेसे पजावती का पजापति) । सष का द (क्लोणी 
का दोनी ) मी पाक्ञी लेखों मे बहुत मिलता दै (जैसे सुद्र का डु) । 
त्तोणि + भ्रधीश की संपि दानीधीशो (संस्कृत त्ोण्यधीश) हना पल्ली 
व्याकरण से सिद्धहे। भगे तथा तेत्र शब्शं का प्राचीन श्रौं नें 
प्रयुक्त हना भाषा की प्राचीनता सिद्ध करता है । 


इतिहाकषं । 
पुराणों से पाटलिपुत्र के शेध्यनाक राजां क नामावली से नेदिव्धन 


॥, 
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कालाम ह | इसमें नाम ते नदि दी है, वर्थन विजयसूचक उपाधि 
नाम का शरश नही, जसे हषं के लिये हषैव्धन, अशोक का भरशसोकवर्धन। 
वायु, नहयंड तथा मस्स्य पुराणों मै नदि को उदयिन्‌ का पुत्र क्लिखा ह । 
तिष्एुपुराण सें उदयिन्‌ को उदयाश्व कहा ई ¡ भागवत मे चदि फा 
प्राजेय प्रथ्‌ त्रज करा पुत्र लिखा ₹ ननोर उदयिन्‌ के खान पर श्रज 
नाम दिया है । उधर प्रवं्ती कौ राजनामावलती में प्रयोतवंश फे समाप्त 
हने पर नदिवधन का नाम दै ।येदैनें नदि एकदै, पर्थात्‌ 
पाटलिपुत्र का नदि दही श्र्व॑ती (उज्जैन) काराजा भी हु्रा। वहो 
पर वायु, व्रह्॑ड शरीर विएुपुराणों मरे उसके पिता का नाम प्रजक या 
प्रज कल्ला है । मस्स्यघुराण की एक पुरानी प्रति मे श्रज को शैश्युनाक 
कटा गया दहै | तएव कोई संदेद न रद गया कि गीधयुनाक्र नदि कं 
पिता उदयिन्‌ ओर अरवंती के नदि के पिता श्रज देना एक दही न्यक्ति 
द । श्रज तथा उदयिन्‌ देनं का ग्रथ सूं होता रै, इसलिये मल्य- 
पुराण मे ग््यात्तव॑श के प्रसेगमें इसे राजा का नाम सूक ज्िखा 
गया ₹। वायुपुरण में श्रवंती के वंशम नंदिवर्धन का पातर 
व्तिवर्ध॑न भी मिलता है; वति का प्राक्त रूर बट या वटि रता े। 
मृतिं के लेख से श्रुमान कर सकते दकि प्राङ्त्तत्रटयावेटका 
सेस्छरत रूप व्व्त' हाना चादिए, बतिं नदी । पोथिवां कौ २३०० वरप 
की ्ेख-परंपरा में एक मात्रा की गडबड तव्य दहं । 

\. पुराणों मं नदिकेपुत्रकानाम मदानंदि या मद्ानद दिया द। उत्तरी 
दौद्ध प्रथो सँ उसे नद भ्रौर महानद क्लिखा ₹ । जैन लोग नेद्‌) उम्र 
विता, शची पुत्र तीनां ॐ किये सद नामका दी व्यदार करते ई) 
खारवेल के लेख में भी चद ही नाम दिया है पुराणो मँ निद सथ्य 
का कालल १०० वपं दिया ह जिसने श्रनुरुद्ध के राज्य के € मुंडक 
८ नदिवर्धन के ०, सदानंद कं २१ श्चीर महानद फंपुत्रीफतव 
सम्मिक्तित ई । संश श्रीर्‌ श्रनिरध वर्तनदिकफं भाईये। चां पुरयार्म 
भी दिवश को नदवंसा कद दिया दवै! य गषयुनाकर्चद्‌ ये, इनके पीट र 
ज सेकरनेद्‌ हष दरद नवेद (लए नेष) कानना दे! ष्ठ 


भश्यनाक भूरिया । ५५ 
सैन ग्यम लिस नंदको चंदरगुप् मौचंने हराया चसे नननेद 
कहा है । 

ग्मज.हयिन्‌ का समय ‡० पू ४८३ से प्रादभ हेता दै भौर 
पुराणों के श्रदुसार ४४८ ई० पू० तथा बौद्ध लेखं के श्रनुसार ६० पू 
४६७ तक रै । नदि के राज्य फा श्रेत पुराणों के भ्रनुसार ४०६ 
१० पू० है । प्रतएव प्रथम सूतिं का काल ई० पू० ४६७ से ४४९ तक 
है, तथा द्वितीय मूतं का ईै० पू ४०९ है, क्योकि मूतियां राजानं 
फो परलोकवास के पीछे दैवङ्कल मे स्थापित कौ गदे होंगी । 

सैन लेखे मे अवतो के इतिहास के वणेनमे नेद वंश का वैन 
करते समय पालक वंश के पीठे उदयिन्‌ का राज्य करना लिखा है । 
पुराों फे ` अनुसार नदि प्र्व॑ती का निजेता मान लिया गया था 
इसलिये पौराणिक ध्रौर जेन लेखों मे यदह विसंवाद प्रतीत हाता था | 
-प्मब श्रज ध्नौर उद्यिन्‌ कौ एकता स्थापित दा जाने से रीर पुराणों 
मे शीश्यनाक श्रज का श्मव॑ती की वंशावली के तमे नाम होने.से 
यह मेद मिट गया । उदयिन्‌ (भ्रज) ने ही धर्वती फा जीतकर 
मगध का राज्य वंगाले कौ खाडी से श्रव सागर तक फैलाया श्रौर 
प्र्व॑तीका जा श्रातंक शताब्दी भर से मगध के सिर पर था उसे 
दूर किया । 

प्रद्योत वंश का श्रत विशाखयूप नामक राजा से' हश्रा । विशाख. 
यूप के ही भ्रायक गोपालक मानना चादि । भास तथा कथासरित्‌- 
सागर (ग्रथौत्‌ ब्रहत्कथा) के श्रलुसार वद प्रयोत का पुत्र धा ध्रौर 
' शृच्छकटिक कँ श्रतुसार वहत पालक क प्रजापीदन से विष्व दोन पर 

राजा हश्मा । ४ 

पुराणों मे ्रवंती मेँ भ्रज फा. राज्यकाल र२९-वर्ष श्रीर्‌ मगधसे 
उदयिनू का राज्य ३३ वषे क्िखा है । उदयिन्‌ के राज्यकाल के १२ब 
वषं (३० पृ० ४७१ कं लगभग) श्रवेती के राजर्वश का श्रत हुश्रा 
होगा । जैन वंशावलियोगकषे श्रनुसार श्रजातशत्रु के राज्य को छठे वर्ष 
मे पाका (भवंती की) गही पर बैठा । श्रजातगरनर फे छठे वपै तथा 
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उदयिन्‌ कं १२ वे" वषं का शरैतर ७४ वर्षं होता है ¦ श्र्थात्‌ पालक 
शरोर विशाखयूप ने ७४ वर्षं राञ्य किया । पुराणों मे इन दनं का 
राज्यकाल भी २४ शरोर ५० प्र्थात्‌ ठीक ७४ व्ष॑ दही दिया है । किंतु 
जेन वंशावकलियों में इन देने के न्या दही वषं दिए ह जिसका 
समाधान यद हा सकता है कि मृद्यु के प्ते दस वपं तक विशाख- 
यूप मगध के उदयिन्‌ राजा करे अधीन रहा हौ, भ्र्थात्‌ उसका भ्र- 
स्तित्व पराधीन हकर भी बना रदा) या उदयिन्‌ के भ्रव॑त्ती मे 
राजा होने के समय से उसका राजकाल न गिनकर मगधं मे गदौ पर 
बैठने के समय से गिन लिया गया हे श्र पालक के पीछे उसी का 
समय गिनने से प्रयोतर्चश के वषं कम रद गए दों | 
पुराणों मे श्र्वती के (प्रयो) राजवंश के समाप्त ह जाने पर 
भी वहो की वंशावली जारी रक्खी इसका श्रथ यह हा सक्ता दहै कि 
उदयिन्‌ ने विजेता हौकर भी यावज्ीवन श्रवेती के राज्य का मगध 
से प्रथकत्व रक्ला श्रौर उसके पुत्र नेदिनेभी ३० वषेतक वैसा दरी 
किया । मल्खपुराण सें श्रज शरीर नदि के राजकाल कायोग ५२ वषं 
दिया है । श्रज के २१ तथा नदि के ३० वपे पथक्‌ प्रथक्‌ भी दिष 
है । मल्खपुराण की कुद प्रतियों मे लिखा दै कि इन ५२ वीं कं पीठे 
पाँच प्रान्यो का राज्य रहा“। चेदि के पीडे पिले (नवीन) नडा का 
मिलाकर वश्य ही पाच नदं रए । 
मेदि मे भ्रपने पिता उदयिन्‌ की राजधानी पाटलिपुत्र का इड्‌ 

कर लिच््छिवियों के गणराज्य को राजधानी वैशाल्ती मे गंगा पार दूसरी 

जानी बनाई । बौद्ध ताराताथ ने नैदि को वैशाली मे राज्य करता 
हा लिखा है । सुत्तनिपात मे, नदि के समकाल मे . वैशाली को 
मगध की राजधानी क्िखा ई । उसी-कं काल में वैशाली में बौद्धो का 
दुसरा संघ हुश्रा था । बौद्ध कथानक यह दै किं पाणिनि उसी की 
राजसभा में श्राया । मगध का राज्य बाकर उसने वधन उपाधि का 
चरिताये किया श्नौर कदाचित्‌ इसीलिये राजधानी पाटलिषूत्र से 
भमामे.का हटाई । उत्कल का विजय भी उसी से किया ।, 


शनक मूर्तियां । ४७ 
वाद्‌ विवाद । 

जायसवाल महाशय का लेख छप जाने के पी इन मूतियों के 
विषय से नहत कु बाद विवाद हुघा है । इस विवादं क मुख्य प्रभ 
ये है-- 

ूर्मियां यक्त कौ ह कि राजानां को? 

लेखं का पाठ जो जायसा महाशय ने पटा है वदी ठीक है 
कि श्नैर कुड १ 


लेख मूरवियों के समकाल्लिक ह या पीले के ? यदि समकालिक 
ह सो अपेत्ताछ्रते नवीन क्लिपि पुरानी मूतिंयों पर कैसे ¢ प्रथवा नए 
द्रत्तरेबालली मूर्तियां पुरानी क्योकर है सकती ह १ यदि पीछे के 
धरच्र है ते मूर्भियों का वस्तुत वे कंसे दिखा सकते ई ? 


सगध शरीर श्नव॑ती के इतिहास के स्रज शरीर उदयिन्‌ तथादेा 
नैदिवर्धनो की एकता जो जायसवाल महाशय ने खापित कौ है बह 
कां तक ठीक र ! 


दस विवादं ने कभी कभी सनातन धर्मं शरीर सुधारकों के विचाद्‌ 
कारूप धारण कर लिथा है 1 जैसे पाणिनीय व्याूस्णवाले यह ददार 
दिया कस्ते ह कि “सामर््ययोगान्न हि किंचिदत्र पश्यामि शासे य्- 
नथेकं स्यात्‌? श्रीर्‌ ^श्रपाणिनीयं तु भवतति, यथान्यासमेवास्तुः फहकर 
नद कस्पनाघ्नों का सुख वंद करते ह, वैसे “रकनिंगहामीयःः या 
““भचूलरीयः' दाने के भव से यत्तमूर्ति, सोयं पालिश को ईरानी जन्म, 
मरोर पिछले प्रत्तं का सिद्धांत सहसा ओडा नहीं जाता । पुरातच कौ , 
खोजमे भी धमे कौ तरह छख सिद्धांत जम से जाते ह, उन्हे उखाडने 
मे देर लगती हे । पदे मानते थे कि संस्कृ कोई माषाहीचथी, 
न्राह्मणों की कल्पना है । यद माना जाता था कि क्या नाटक शरीर 
क्या शिप हिंदुस्तान में सूनानियों के श्राने के पीले चले, नास्यशा्ल 
भोर गांधार शिर्प पे ग्रीस की सभ्यता का श्रनुकरण ही रै ! मागवत- 

म 
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संप्रदाय शरोर भक्तिसार्ग मे मी कृस्तान धर्म को मादि काल की छाया 
दिखा पडती थ । ये सिद्धांत अरव हट गण है । रतन ताता फे दान 
से पटने की खुदा होने पर इरानी शिल्प श्रौर मय श्रघुर के शिरप 
की कपना द है । पटमे का राजप्रसाद ईरानी राजा दारा के महल 
धरीर स्तमों का श्नुक्करण माना गया। श्रशाककालीन स्तं तथा 
सूलियों पर की पालिश ईरानी पालिश ठहराई गईं । पिपरावा स्तूप के 
पात्र पर वेस पालिश उपलब्ध हने पर भी यह कहा गया कि स्तूप 
पुराना है, पात्र पीडे से उसमे रक्ा गया दै । सुधारकों फे कने से 
सनातन धभ छोड़ने पर लोग सहसा तैयार नहीं हा जाते | पले 
हिंदुस्तान भरम एक साघ्रज्य रहा दहा यह कोई न मानता था। 
शहवाजगद़ी से मैसूर तक श्रशोक क लेख मिलने दे भव वह संस्कार 
हटा है । हिंदुस्तान मे कभी प्रजातं या गणराज्य कौ कत्पना हृ हो 
यड कौन मानवा था ? गणो के सिक्षो, प्रजा की समिततियेों, राजा 
की स्वेच्छा पर प्रजाके द्वाव च्रादि बातें का ध्यव पता चल रहा 
है । कौटिल्य क़ श्र्थशाख के मिलने के पटले हिंदू दंडनीति के 
विक्रास की कथा भा नहीं थो । पीटस॑न को तो वात्स्यायन कामसूत्र मे 
भी ग्रीस के प्रभाव का गंध श्राया था। पहले भौय॑काल से पहले 
राज्वभों कौ बात छोई न मानता था । पुराणों को इतिहास के बरेमे 
देखने योग्य तदी माना जाता था कितु पाजिंटर ते पुराणों कौ वंशा- 
वलियों का समीकरण तथा चिश्लेषण करके पूरा इतिहासं बना दिया 
है श्रर श्रव वही वेदां के ऋषि तथा चत्रियवंर्शो का इतिहास षना 
रहा है! जहाँ श्रद्धा समूल या निसूल जम जाती है वदां से उसे उखा- 
नेमे छेशही होता दहै) इस विवाद ने ऊठ राजनैतिक रूप भी 
धारण किया है । विहार के नए प्रात का इन मूतियों पर दावा होकर 
कलकन्ते के दंियन म्यूजियम से कदीं ये हटाई न जायें इसकी चिंता 
“पुराने खाजियों को दईं है । श्रस्वु । ' 

विहार उड़ीसा रिसर्च सोसादइदी के जनल कं जून सन्‌ १६१६ 
के श्रकमे 


शीश्ुनाक मूतियां भरट 
बान रखालदास बनर्जी । 
ने इन मू्ियों पर एक लेख लिखा दै । उन्दने रचे शरोर बटनदि पाठ 
क्तो ठीक माना दै। पे कहते ह कि ये मूर्तियां रज तथा वतर्नदिं नामक 
शै्नाक राजाग्रो क दी है 1 श्रव तक भारतीय शिप के जितने 
नमूने मिले है उन सव मे ये प्रतिमा प्राचीनतम युग की द । श्रमी 
` तक लोग कुशन सभ्राट्‌ कनिष्क प्रथम की प्रतिमाकोद्टी सबसे 
पराचीन मानते थे डाक्टर व्लाखनेभी इनके उपरके लेखां को 
पढने का यन्न किया तथा नदि पद पद्मी क्लियाथा कितु उनको 
खाज श्रधूरी दी र्दी । सन्‌ १६१३ मे डाक्टर स्पूनर ने यद माना था 
कि पालिश ते कती ह कि ये मूर्तियां मौर्य शिस्प कौ रह किंतु लेख 
उनसे पीद्धे के द । बनर्जी महाशय भी यही मानते ई कि लेख पीडे के 
है, ईेसवी पूवं था ईैसवौ पदी शताब्दी के ह । बनर्जो महाशय के मत 
मे “सपलतेः मे दुस्तरा श्रत्तरप नदी बदहै। इससे श्रथ मे कोई 
भ्रतर दी पड़ता । घज की मूरति पर के लेख मेवेभ, घी, शरैर शे 
के पाठ कां ठीक नही मानते। भता किसी प्रकारचा भी सकता 
है कितु "धौः "वौकः रै) इस जेख मे प्रत्येक श्मत्तर की वना- 
वट का विचार करके सिद्ध किया है कि श्रत्तर ईसवी पूर्वै की पत्ती 
शताब्दी से पहले कं नदीं हा सक्ते । उन्होने उस समय के भिन्न भिन्न 
शिलाले के वर्णो से इनकी समानता दिखा रै । शतत मे यह 
माना है कि गौश्चनाकतो के देवङ्कल मे इन्दी राजाभ्रां की ये प्रतिमा 
वश्य रही दोगी ; पले उन पर लेख नदी घे, जव लोग यद भूतले 
लगे करिये प्रतिमार्पँ किसकी है तव किसी ने पद्िचानदे किये ये 
` नाम देसी जगह पर खाद लिए जहां सवक दिखाई न दे । 
जायक्तवाल महाशय ने इसकं उत्तरमे परोत वं मान ल्िथा 

कितु यह वताया हे कि धौ को वीक पटने से व्योम्पीवीदै का 
श्रथे क्ल भी नीं हेता । ग्रत्तरों कौ वनाव से तीन रेलाग्र के बश 
पहले हेते द, उनके चिक्षास से दा रलातनों कै श्रन्तर बनते रै इस पर 
बनज सदहाशय ने भचार नहीं किया । उन्दने कुशन श्रर पश्चिमी 
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लेखां के घत्तरां से इनकी तुलना करके इन्दे मर्वाचीन सिद्ध किया 
कितु उनमे अ्रशोकलिपि कौ श्रपेक्ता श्रधिक पुराने धर भिन्न शलली छे 
व्ंसंप्रदाय के चले प्राने की संभावना ३ । लिपि को पिल्ल मान कर 
ही बनर्जी सह णाय ते उसकी पुष्टि के प्रमाण बनाने क लिये यह लेख 
लिला दैः ते भी सूर्तियेों कौ प्राचीनता तथा राजानो के नामों की 
एेतिहासिकता को उन्हे मान लिया ₹ै। 


परखम की सूतिं भी शेश्ुनाक प्रतिमा है । 


(सितंबर सन्‌ १६१८ के बिहार उड़ीसा रिसच॑ सोसाइटी के जर्नल 
से बाचू.वृदावनचंद्रभट्राचाय ने यह दिखाया कि बनर्जी महाशय का य॒ 
काना ठीक नदौ 2 कि कणन समाद्‌ कनिष्कः प्रथम कौ प्रतिमा ही. 
ह । 
। 
ठुलना करकं पुराभौयं शिर कं विषय मँ क कद! नदरी ला सकः करके पुराभौ्यं शिष्प कं यिषय्‌ सें कुक कदा नही जा सकता । 
परखस्र गोव की मूतिं इन देने मूर्तियां से बहुत समानता दिखाती ई । 
उसका वर्णन जेनर क्निंगहाम की श्रकियालजिक्नल् सर्वँ श्राफ इंडिया 
की रिपोर को २० वीं जिष्् मे है । वह सात फुर ऊँची दै । शे्- 
ताक मूर्तियां ६ फुट से उपर ई । वह चौडाईमें दा फुट है। एक 
ही पत्थर को चासं प्रर कोरकर बनाई हु है) बायां घुटना ऊख 
यडा श्रा है! दोनो वहि, कंधों परसे दढ गह इससे यद पता 
नही चलता कि सूतिं किसखुद्रामे थी! चेहरा तेल तथा सिंदूर 
मल्तते क्ते श्रस्पष्ट हौ गया है, छाती पर मैल जम गया है । इसके 
भी दादिते कये पर चवरी मानी गई ३! कालो मे कुंडल ईह । गले मे 
एक द्मीटा हारया वृटेकारी कापर है जिसके चार पदे पटपर 
लट्कते ई ! इसके भी घटोदर तथा मदे पैर ह । बश्च पर दे। चाड 
` पु्ष्ध एक कमर पर- वधा है, एक उसके नीचे जघन पर द 
माना चे भारी पट को सम्हालने को वैधे ह । कमस कौ गि" भी 
श्रनि वधी हुई द, पैर तक एक दी लवा ठीला वदै, उस पर 





; 


शौश्ुनप्क सूरिय । ६१ 
तबे श्रार लहर वैस दही इ । यद भी भिर्नापुरी मूर दरदरे पत्थर ` 
की है र उलट पालिश ष चिदह् रभी तक वाकी ई । परम से 
यह्‌ देवता कदलाती शरीर वर्षो" से पुजतौ घी । वहा पर ज श्रीर 
ध्वंसाबसेष ई चे सतत पर्थर दे तथ प्वाचीत्‌ 

इस समानता से परखम सूतिं की भी उतनी ही प्राचीनता दख 
कर जायसवाल महाशय का ध्यान उस भ्रोर श्रक्ृष्ट हुश्च । अनर 
क्िंगहास ने उसे भी यत्त कहा था । श्राजकल् यह्‌ मथुरा म्यूजियम 
मे ₹। जायसवाल महाशय ने उसे खयं देखा श्रीर सरकार कौ कृपा 
से छापे प्राप करके उमकी चरणचौकी पर कं लेख को यां पढा-- 
(दादिनी श्रो) निभद मेनि अरज{ग] -- सतन राजेा सि |र 
(सामने) क (= ४) यं (= २०) ड (= १०}. ह (= ८) 
(वदं ओर) कणिक शेषारिनागो नागधान राजा 

इसका प्रथ हे--परलोकवासी, श्रेशिवेशौ अ्रजातपानरु श्री कुशिक 
शेवासिनागः, मागधो का राजा, (सज्यकालल ?) (२० + १० + ४ = ) 
३४ (वष) ८ (मास) । 

मगध के राजा श्रजातशधरु कौ मरल्यु ईसवी पूवे सन्‌ १८ मे हह । 
जैन्‌ लेखातुखार उक्त तपस कुणिक भी था ! यह्‌ चुद्ध. का समकालिकः 
मगध का शंशुनाक्त वशी राजा था । गोनाक का प्रात रूप गोनासि 
नाग है । उसके पिता विबिसार का नाम श्रि भी था। श्रतएव यह्‌ 
सिद्धह्मा कि य भी श्ना प्रतिमा &, यत्त की पूति नही । 
पिक क कणिक प्ट्कर्‌ इसे कनिष्क ती मूतिं मानते थे । कनिष्क 
का कनिक्र भी कहते े। जेसे कवि मातृचेट ने कनिष्क के नामजो पत्र 
लिखा दै उसका नाम कनिकलेख दिया है 1 संभव ह कि यह दैवङुल- 
प्रतिमान हो, मधुरा प्राति के विजय या किसी बड़ धर्मकार्यं की स्ति 
मे स्थापन कौ गड हो, क्योकि देवक प्रतिमा हती ते अ्रजातशनर कौ 
राजधानी राजगृह कं पास पाई जाती इसके ्रत्तर स्पष्ट ईं, यहां 
संदेह का स्थान नदी, स्योकि यह प्रामाणिक लेख मृतिं के सामने ३, 
पीठ पर नदीं | ~ 


६२ नागरीप्रचारिणी पचनिक।। 
यक्ष-पूजा । 

६डियन एंटिक्वेरी क्षो माचे सन्‌ १,६१.६ की संख्याम, जे सितेषर 
मे प्रकट हुई है, इन मूतिंयें के विषय में दा. लेख छे ड ! एक वावू 
रामभ्रसाद्‌ च॑ंदाका लिखा ह्ुश्रा है । चंदा महाशय ने यह सिद्ध करने 
का उद्योग किया दै कि लेख मूर्तियों के समश्नालिक नीं है; सलबधे 
कं बनाए जाने के पीछे किसी श्रन्य मतुष्य ने कालातर मेँ खेदे ह । 
बे यह नहीं सानते कि इन लेखों कै श्रक्तर किसी काल की क्तिपि से 
नही मिलते । चे कुशन ससय की ब्राह्मी लिपि से मिलते है । जथ 
तक किसी श्मज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात प्राचीन वस्तु से सशता सिद्ध 
न हा .जाय तव तक वह प्राचीन नहीं मानी जा सकती । द पदार्थो 
मेँ समानता हने पर नदोमेंसे जिसकी गठन कम विकसित दै 
वह श्रधिक् विकसित गठटनवाक्ञे पदाथ से प्राचीन माना जा सकता 
दै, या देने ही किसी एक करिपत प्राचीन पद्‌।धै. से दूत माने जा 
सक्ते है, विना साधारण पूर्वरूप के ज्ञात द्ुएट केवत कर्पना सै 
प्राचीन रूप नहीं मासे जा सकते । ब्राह्मी लिपि के उद्धव के विषय मं 
सर्वमान्य मत वृर क्षा ₹ै कि उत्तरी ओमेटिक व्ैमाल्ला के सवसै 
प्राचीन रूप व्यापारियों द्वारा दिंदुस्तान मे लगभग ई० पू ८०० में 
प्राए, उनसे बाह्ली अ्रक्तर घने । दृक्षरे मतये भी ह कि त्राह्मी लिपि 
शरीर प्राचीन शौमेरिक्त ्रत्तर एक दी सूल से निकले, या हिंदुत्रां नं 
प्रपनी लिपि खर्त॑त्र द्यी निकाल्ली । मयका की व्राह्मी ज्लिपि के विवेचन 
मे शेमेदिक भूल से समानता का विचारन भी करे तो भी बिना किसी 
सवततर प्रमाण के इन लेखं के श्रत्तसं को ईसवी पूरे तीक्षरी शताब्दी 
के दा सौ व॑ पहले क पूवज नदीं सान सकते । पहली भूतिं पर कं 
लेख के पहले दा श्रयो को जेनरल क्निगदाम की तरह थ्खे न पटू 
कर जाथ्सवाल महाशय के श्रवुसार इन्दति भग या भगे मान क्तिया 
३ । ये देने श्रक्तर उन्हें सलवरो की रेखाग्रों फो छीलकर बनाए जान 
पड़े । प्रागे के लेखको चंदा महाशच नै श्रच(नु)क्नीविकं टकर 
पूर केव भगे अनुद्धनी विक का श्रथ किया दै भगवान अ्चच्छ 


रीना भूरिया । ६३ 


(= श्रक्तय ।) नीवि (कोशः मूलधन) बाले यत्त श्र्थात्‌ वैश्रवण कुबेर । 
दूसरी मृतिं पर कषे लेल छो यख सव॑नं {हि पदकर निश्चय किया दै 
कि लेख खाद जाने के समय, ईसवी सन्‌ की दूसरी सदी मे, इनं 
यद्ध कौ परतिमा द्री माना जाता था, एक मूरति यत्तो के राजराज वैश्र- 
चण ( श्रक्तयनीविक ) फी दै, दूसरी रव॑बरीवाला उसके पार्षद सवैतनंदि 
कौ | शिल्प फी सजीवतता वथा प्राचीनता कौ बात फोावे सीमे 
च्डाते है । वे कते है कि घशेकस्तंमों तथा उनको सु्ाई की 
सुंदरता के सामने ये मूवियां सदी र । सारनाथस्तंम फे सिंहं का 
चित्रयोशल इनसे कदी इच्छृष्ट र ।.थदि सजीवता तथा शिस्पसैष्ठव 
प्राचीनता का चिहहेोंते ये मूतियां म्यं काल के पीछे कौ श्रीर 
भरहुत के कण्दर के यत्तौ शौ मूतियों के पास से उन्दींके भादईैवधु इन 
हने यन्तो का हटाना घलुचित है । 

कनिंगदहाम साव कं सिर में यत्तवाद समाया हृश्रा था ¡ उस समय 
तकत यह नही जाना गयाथाकरि देवक्कलो मे राजानो छी मूतियां 
रक्खी जाती थो । ये मूरवियों एक दही म॑ंदिरमें तीन या चार थी। 
यदि यकत्तोकीहांता यत्तो की पंचायत का देवालय हैनेका प्रमाण 
क्या है ? परम कौ मूति इनकी समानता से यक्त की सानी गर 
भ्रोर उसके कंधे पर चवर नदेन परमभी नंदिकी सूतिं के सादृश्य 
से वहां चवर की कपना की गद । प्रव उस भूतिं का राजमूतिं होना 
लेख से सिद्ध हो गया । तव उसके प्रमाण पर ये यत्तमूर्तियो कसे 
कही जोय ? मालवा की मणिभद्र प्रतिमा को भी यक्त कहा जाता है 
कितु उसके नाम फे पले भगवान्‌ पद रोने से वह बोधिसख मणिभद्र 
की मूतिं है । उस पर फ क्लेख मे जितना बहुमान दिखाया गया है 
वहे कवल यत्त फा नही हौ सकता । धीर वह मूरति बहुत पद्ये की भी 
रै । कर्िंगहाम साहव ने चाहे कैसा पदा हो कितु इन मूरवियो पर 
यखे' पद्‌ नहीं हे । चंदा महाशय उसे भगवः मानते दै पर पिर 
कते दै कि यत्तमूतिं है ! मजूमदार महाशय कते है कि भ्यसः 
था, किसी ने नीचेका भाग छीलकर भगे" कर दिया ३! भर- 
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दत गैलरी सें यत्तोकी करई मूतियों है उन पर पि यदे, 
“सुप्रभे यखोः आदि नाम क्लिखे ई । उनके सिर पर दा श््मोबाह्ली 
पगड़ी है ग्रीर घोतीकौी मेरी पीठे कीर खस हुई ₹ै। उनकी 
तरह ये सूरतिर्यौ कसे मानी जांय ? शिस्प के विद्वान्‌ वाव म्र्दु 
कुमार गांगुली इस यन्ञोपासना के दुराप्रह से देसे म्रा गए कि बे सूर्यां 
को पुरामैीयंकाल की माननेको तैयार है, किंतु करते ह कि मूर्तियां 
यत्तो की है, राजान्नं की नी, यहां तक्र कि जायसवाल्ल महाशय का 
लेखो का पाठ ठीक ह ता भी वे यही मानते ह कि जव यक्तपूजा उठ 
गर तब लोगों नै वास्तव वात को भूलकर उन पर राजान्नं के नाम खोद 
दिए ! ( माड रिव्यू , श्रकटोवर १-६१८ ) इस यन्तमत के समथेन के 
लिये, ्रार० सी° सजूमक्षार महाशय ने ईंडियन एंटिकरी की उसी संख्य। 
मे एकत बड़ा श्रद्त लेख लिखा है । । 
मूतिं्यो पर सवत्‌ ? 
वे लेखों के श्र्तरां को कुशन काल के पूं का नहीं मानते । कहते 
है कि जायसवाल महाशय के सिद्धात का भूलस्तंम यद्दी है किये 
द्रत्तर किसीभी समयक वौं से नदीं सिलते। कुशन रत्तं से 
उनकी स्पष्ट समानता से उन्हें न पटृकर जायसवाल सहाश्चय ने पुराने 
रूप, तीन रेखाच्नो के प्रत्तर रादि की नई कस्पना पले गढ़ कर उन 
` श्मरोकवर्णो' का पूर्वज माना है । इन पूतेन वर्णो" का कोई पता नरी, 
करपना से उन्हे खडा कर किसी भी अचति का जा चाहे से पूवज 
मान सकते ई । कुशन काल की वणैमालला उत्तरी भारत की पश्चिमी 
लिपि ₹ै, रितु पूरी लिपि उनसे कछ भिन्न थी, यहं ससुद्रगुपत के प्रयाग 
लेख से श्रलुमाल कर सकते है । यदि पूर्वी माग मे मिली हई इन मूतिचां 
क सखो के शअरन्तर कुशन लिपि से परी तरह नदीं मिलते तो उसक्री 
र्वी श्रवांतर लिपि के $ लत्तण उनमें मिलते हँ । प्रथम मूति क 
पहले दा श्रच्तर श्रीरा से दादे ‰, कनिंगहास की प्रतिलिपिमे वे यखे 
हता उस समय श्रवश्य थखे होगा, पी कु भाग छीन दिया स्या 


रीशचुनाक मूतिंयो । ६५ 


दै, बाकी धरेश बह है जिसे जायसवाल महाशय ने भगे पदा हे ! 
रचरो को कुशन-समय के लेलो से मिल्ला कर मजूमदार महाशय ने 
कहा है कि श्त के दो ्रक्तर अन्तर नही है, संख्यावाचक विह ह । 
पहले संख्या श्रचरां से बताई जाती थी (देखो, ऊपर परखम मृतिं का 
लेख) श्र वे ग्रच्षर संयुक्त वर्णो से मिलते जुलते हेते थे । प्रथम 
भूतिं का लेख मजूमदार मदाशय के मत मे यह रै--गते (यखे {) 
सेच्डार्ई ( च्छवि ) य ( = ४०) के ( = ४ ) भ्र्थात्‌ लिच्छिवि 
सवत्‌ ट ( मे यृ सूरिं बनाई गई )। लिच्छिनि संवत्‌ प्रसिद्ध दै, 
लैनकस्पसूत्र मे लिच्छिवि का पाठांचर लेच्छादे मिल्तता दै, वही 
लेच्छवि हरा । जलिच्छवि सवत्‌ का प्रारंभ ईसवी सन्‌ ११०-१११ 
मे हुश्रा, श्रतएव इस मूर्तिं का समय ईंसवी सन्‌ १५४-१५५ हरा । 
दुसरी मूतिं कं लेख के पदे दौ श्रत्तरते यखेदहीरह। तका 
पर्तर द्‌ नरी है, वह क्षत्रप सिक्तो बाला 90 का चिह्न है । यदि वहं 
उससे नदौ मिलता रै ते उक्ी चिहु का पूर्वी रूपांतर है, चाहे नीचे 
की नोक श्रधिक शुकी दई हा । उसका श्रधिक सुका खोदनेवाले 
की बुद्धिमानी है जिसने इस घक्तर को ओरं से विशेष मह देने के 
लिये गहरा खोदा ! श्रकों फे स्थान मे जा वशै-संकेत श्राते है उनमे 
साधारण समानता दी हती है श्रतएद अधिक मिलाने जलने की 
भ्रावश्यकता नही । यों लेख हा गया--यखे सं वजिनां ऽ 
प्रथा (यद) यत्त वजियों के संवत्‌ ७० मे ( बनाया गया ) ] वजि 
बृस्नि का प्राकृत रूप ₹ै । वन्न गण था, लिच्छिवि भी इसी जाति-गण 
फो श्रेतगेत थे । एक ही, संवत सम्टिरूप जातिगण का भी कहलाता 
हेगा जा पीछे जाकर एक ही प्रधान जाति ( क्िच्छिवि) फे नाम 
से कलाया गया । इस गण कौ श्रौर जातिया त च्प्रसिद्ध रह गई 
कितु लिच्छिवियों ने नेपाल मे राज्यं स्थापित किया नैर पे रसे टे 
कि प्रसिद्ध प्त सम्राट्‌ भी लिच्छिवि-दौदित्र कदलाने का ग्वं करने 
लगे । बलि संवत्‌ ७० ईैसवी खनु १८०-१८१ हश्रा। ये मूर्तियां _ 
यो शी दै । समय निर्यत है जिससे शिरम-कपना कौ जगह ची _ 
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नही रह जातो । लिच्छिवयों का पाटिपुव पर अधिक्रार था। 
नेपाल के बाहर लिच्छिवि संवत्‌ के पुरानेवर्षोकेये ही ्ञेख 
मिले हं । 

यद लीजिए । कर्निंगहाम महाशय का यत्तु पदली भूतिं पर से 
हता न इटवा दुञ्धरी पर तौ निकल पड़ा ! मूतियों के भित्पकाल 
निशेय, श्र्षरां के मूलं या भ्र्वाचीन हने श्रादि के बिचारकी जड ही 
कट ददं ! सूतिंयां खयं पुक्षार कर॒ ग्पना समय कह रही है । यच्च 
श्रपनी मूतिं खड़ी किए जानै का समय साथ ही ज्िखवाए फिरते है !! 
श्रत के प्र्तरों को संवत्‌ के वरीकों फे चिह्न मानना बहुत ही हास्या- 
सपद श्रा है ! रायबहाहुर पंडित मैयीशंकर हीरा्चद्‌ ग्रो ा, जिनके 
समान प्राचीन ल्िपियों के, पटने मे कोई कुशल नहीं है शीर जिन्हे 
यह्‌ लेख दिखा लिया गया है, इस चेष्ठा फो बुःसाहस कते है । ये 
स्रत्तर किसी दशा पे कचि नही हा सकते । 

श्रागे चल क्र भजूमदार महाशय कषते ई कि यदि इन लेखो मे 
न्दी श्रीर्‌ कटर्शंद्धि निर्विवाद पटे मी जोय ती दूसरे अनिशिविव 
छ्रां के साथ से उन्हे प्रथक्‌ पद यानाम महीं सान सकते । पुराणे 
मे शिष्चुनाक्ष वंशी राजाश्रां सें श्रजकानास ही नही द्धे, उदयिन्‌ को 
प्रय कहा दै श्रज नही, नंदिवधेन को श्राजेय ( प्रजय का पुत्र) 
कहा है, श्रजका पुत्र नही)! पुरो मे कहीं पर वट्न॑दि नामक 
कोर भौश्नाक राजा द्री नही मिलता। बायुदुरण में वतिवधन, 
वर्धिवर्ध॑न, कीर्तिवर्धन नास सिक्ते है, यदि ये नंदिवधनके दी 
तामांतर ह्रां ते दें सिल्ला कर वर्वनदि कैसे बन गया? चंदरगुप् 
द्वितीय क्षा नाम देवगुप्र भी था, चिग्रहपाज्त करा नासतिर शूरपाल था, 
किंतु इससे वच॑द्रदेव या देवचंद्र, शुरविध्रह या ॒विव्रहशरूर चा नहा भन 
जाता ! बनर्जी महाशय से लेखो को छुशसकाल का माना ई, मूरतियों 
को पुराना, यदि कोई देवङकरिक मूतिंवां पर यनजी सदशय क कथन 
सुखार णच से नाम लिखता तौ पीछे छिपा कर स्यो लिखता) समिन 


क्यो तद्धी ¶ 


भीश्नाक मूतियो । ६७ 
योसोपियन पुरातस्ववेत्ताश्रौ का मत । 
विंसट स्मिथ । 

डाक्टर धिंसेट स्मिथ ने, जिनके घ्ममी श्रभी परलोक्वास से पुरा- 
तल श्र इतिहास कौ बडी भारी श्वति हई है, एशियाटिक सोसा- 
टियों कौ सम्मिलित सभा मे, ता० ५ सित्त॑वर १८६१-६ को, जायसवाल 
भनौर बनर्जी महेदयों के मत से अपने क्तो सहमत बतलाया था। उन्दने 
यद्घ मत प्रकाश किया कि ये मूर्तयो मैर्यकाल के पहले पी ह, दईसवी 
रवं ४०० से पौषे कौ नदीं वनी, लेख मूतिंयो के समकालिक है, 
तथा लिपि की श्राघुनिकता की बात पक्षी नदी । श्रव तक पत्थर का 
शिप श्रशोक के समयसे दही प्रारभ हुश्रा पैसा मानते रहै है, भव 
न मूर्तयो से यदह जान कर कि श्रशोक से दो शताब्दी पले भो 
मूर्तिकला इतनी उन्नत थी, भारतीय शिस्प का इतिहास चिलक्कुल धद 
जाता दै । मूतियों कौ रचना कहती दै किं बहुत पहले से इस शिस्प 

की उन्नति दहा रही थी) 

डाक्टर बार्नेट 

सै, शरोर लेखकों की तरह श्रविन्धास तथा खडस की शुन से सदी, किंतु 
शालीनता के साथ, (त्तमन्तु साधवः कष कर्‌ जायसवाल सहाशय कं 
मत फा विरोधं किया है| (१) प्रत्तरों ओर सल्लवटो की बनावट से 
लेख सूर्ते के पीठे का है, समकालीन नदं । (२) जायसवाल मदाशय 
का पाठ खीकार करने मेँ भाषा स्वधी कई कठिनता हे । भगे तथा 
द्योनीधीशे मे करता का रूप र-कारांत ३, शरीर पो मे सौ- 
कारंत। प्रङ्तमे देनो हेते, किंतु एकी लेखमे दे वैसे 
गरोर एक एेलाच्यों? श्रजमे ते जका च्च हो गया, भे 
भ्रीर धौशे मे व्येजनका परिवर्तन स्यो न द्रप्रा १? जायसवाल 
महाशय ने एक उदाहरण पा्लौ से तथा एक्‌ श्रशोक-सेख से भरपनी 
ष्टि मे दिया दै किंतु वे इसलिये संतोपदायक नरी कि यह कोक 
हो खकता हे किराजाके नाम मे परिवर्वन हो जाय तथा बिरेषण- 
शब्दो मे न हो । यद परिवर्तन पैशाची श्रीर्‌ चूललिका-पैशाची मे हाता 


६८ चागरीप्रचारिणी परिक्षा । 


है जा कमी पटने के प्रासपास की भाषान थी) यदि यह माने कि 
राजा का नम खच था, उसका पुराणों मे संस्छृत शजं वना लिया 
ते शशुनाक ज का श्रस्ित्व कदो रहा १ सचखते से सं का प्राकृत 
सप होनाभौ संदिग्ध है) (३) प्रथम लेख थे अचे छनीवौके 
दै, इसका श्रथै न जाने क्या है । अक्तर सव पिछले है, शन-समय 
के लेखो तथा र्टेन कं उपलब्ध तुरफन के लेख-खंडों से मिलते ई । 
सयखतेयेसदेहीतदीं, थर चीर वह कशनकालकाय है। सार 
यह है कि प्रथम लेख में अजका नाम ही नहीं । दुसरे सेख सें ब- 
नदि दौ सकता है कितु पुराणो मे कोई वर्तनदि नहीं है, जायसवाल 
महाशय का वतंनदिं तथा नदिवधंन को एक करमे का यतर निष्फल 
दृश्या दै । लेखशैली मैयंकाल से बहत पीडे की है । 

्रोफषर पशये ने शिरपविचार से सूतां को ईैसवी पूवं दूसरी 
शताब्दी की यन्तमूतियां दी माना रै 1 

विण श्रो० रि० सी० के जनं्ल कौ दिसंबर १८६१.६ की संख्या मे 
जायक्तवाल्न महाशय मे सब ्राक्तेपो के उत्तर दिए दै । (१) श्रच्तर 
मूर्तियां के समयक यापौ्ेके खुदे हए, इस पर कलकत्ते कं 
विकौरिया मेमोरियल्ल क प्रधान भिर्पौ सादिन कंपनी के मिस्टर भ्रीन 
का मतक्लिया गया} मिस्टर यीन का मत है कि रज की सूति परता 
श्रत्तर पले खादे गए ई, सलवटें पीके बनाई गई" । नदि की मूति में 
चर तथा सललवटे एक काल कौ &, पूवापर चदीं । अन्तरो के लिय 
सल्लवट की. रेखा्पँ वचा कर ली गई ई, श्रच्तर सलवटी के उपर नदीं 
र्खे गए है । इस विशेषक्ञ की सम्मति वड़े मह कौ है । शिस्प- 
चिचारसे किसी विद्रान्‌ ने सूरिय को मौर्यकात के पीले को नदी 
कदा ! ध्शेक छर शंगकाल कौ प्रतिमा्रो से ये मिनन ददै, इनकी 
सभानकन्त परखमसूतिं पुरामौय कालल की है, इनपर मौयं पालिश 
श्रौर मौर्य शिरप ३, श्रौर अरर मूर्तियां कं समकालीन है । फिर श्रच्तर 
पुराने क्यो नदी १ भिण ग्रीन ते प्रग्निदाद से मूतियें का पीला पठना 
तथा पत्थर का ्रसल्ली रंग सिज्ञाएुरी पत्थर का माना ट । 


शना मूरवियो । ६< 


उसी श्रक्न मै मिण रणेन का लेख रै जिसमें श्न मूतये कं - 
पुरामौयं धिर्प का विवेचन है । इसमे शग परसयेग कौ वनाट शरीर 
मौ्काल कँ सिंह तथा सारनाथ के कटघरेकी प्रतिमा, वेसनगर की सति, 
परखम मूर्ति, ग्वालियर की मणिभद्र मूति, सारनाथ के वृष तथा साची 
भीर भरहुत के नमूने कौ दुलनात्मक विवेचना से सिद्ध किया है कि 
पिघल शिरप मे रूढि ३ै, चित्रण का ठं दै; इन मूतियों मे केवल भाव 
(कीं कही भेदिपन से) रै, जैसे स्थूलता या विना कंश का सिरदिखाया 
र, नसं के मोड श्रैर लटो फे पेच नदी । श्रतपएव यद पुराना सजीव 
शित्प है, पिद्धला रूढि का जमा हुश्रा नदी । 

(र) यह ठीक रहै कि कत्ता के रूप या ते घ्र्धमागधी के श्रनुसार 
सभी ए-कारंत होया सभी मागधी के श्रतुसार भ्रो-कारांत हो, 
कितु श्रशोक के क्ेखों मे भी एेसा मिश्रण पाया जाता है, जैसे सातिः 
यापुते कफेललपुते तस्वपंनी अतियेये, (कालसी का लेख), 
राजका, मर्देसिके (शदनाजगद), भ्रमस्त श्रमसंविभगे 
(वर्दी), वहो पर कदी देवान पिये, करीं देवानं भिये, गिरनार 
के लेख मे देवानां भिये शरैर श्रे चलकर देवानां पिये, 
धरोर शहवाजगढ़ा फे लेल मे अतियेकैा तुलये नाम खलिक 
सुदया दिया है । शस प्रयक्त व्यवदार के प्रमाणं के प्रागे व्याकरण- 
सम्मत शुद्ध पाली प्रयोगो का न मिक्ञना असंभव नरी है । 

जकाच हि जाना पैशाची का लक्तण है जा सीमाप्रात मे ज्यव- 
हृत हेती थी, विंतु यद कोद घात नदीं कि वह श्रीर्‌ कहीं न मिलता 
हे । जब प्राकृत भाषा जीवित थी तव बोलनेवाले या लिखने खादमे- 
वाले को मौज से उच्छुह््तता होती थी, व्याकरणो फो लेकर कोई न 
बेठता धा । प्रात के प्रयोग को रूपों मे विकल्प बहुत ह, देश-बिशेप का 
नियम भी इतना जकडा हुभ्रा न था । एक दी वृहस्पतिमिच का 
नाम सिको पर॒ बहसति मिन धरर लेख मे वृहास्वातिमिन् 
मिषा है । प्रसिद्ध मीक राजा गौ डोपौर्त 9 सिकको पर गुदर, 
पद्रः बा गुद्धफनं तीन रूप मिलते हे । ब्रज फे खानमे ब्रच 
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भर प्रजन के किये यल्वनये जद उाहरण दिएगएथे पे 
पयप्न न माने जीय ते प्राक्रतमंजरी नामक प्राक्त व्याकरण का सूत्र 
दै “वे बरजचलयोः" । ये परिवर्तन भी सव जगह नहीं होते, एक पद से 
भी किसी वशं को हते दै, किसी को नहीं । सरहुत कटहर मे कुर 
का कुःपिर, विधुर का वितुर, जुगषसिथ का सुगपकिय, 
रेरष्वघ का रुवति, अमरावती के लेख से भगवत का 
भगत, जातक मे दादेव का संखा, मिलता है । मूलर 
के पाली व्याकरण मे व्‌ लाप, फजापली = उजावतपी, 
पलाप = पलाक्‌, छाप = शाव, सदान = शवदाम्‌, 
सुपाण = सुवान, ( चन); धापन = सावन, इतने उदाहरण 
दिर! येशखजके श्रचौ रीर श्वर्धके खक्‌ सजाने के प्रसाण 
हो चुके । । 
अच यदि राजाका नाम है, चाहे उसे रचो, श्रते याश्च 
पटं, वह पुराणो का प्रज दही है। नाम श्च था, उसका सस्त कूप 
घ्रज हुग्रा तो इसमें क्या हानि है १ पुराणों के गनौर श्रौर नाम सिक 
तथा शिलालेखो से सत्य प्रमाणित हे गए है, त्तव एक प्रज नाम को 
द्री केवल कथामाच्र क्यो माने ? 

पुराणा से वतनदिं नामका कोई यजा नदीं, इस प्रसको फिर 
से चिचार सेना चादिषए। (नेदिवरभन नामतेपुरणामेदरदही। बड 
शरीर महावीर के खमकाल्लिक दा रजकंश--उल्चिनी (ग्रवती) ग्रैर 
मगध के--घे । बौद्ध श्रौीर जैन श्रपनी धार्मिक इतिहास की वातं 
का समय इन्द दे वंशो कं राजां के रज्यवर्वो म दतं ८ । वरवे इन्हीं दे वंशो के राजाभ्रे ऊ गाज्यवर्मो म्‌ देते ह अ्रवेतौ 
की  की.राजसुची मे.पयोक वु. शर पिषिपार का समकालीन जा । ज. मे प्रयो, युद्ध गनौर विंचिसार का समकालीन था । उससे 


क भ कवककव  कन्ं 


संकर श्रज या श्मजक न्नर सदिव्धन तक १३८ या १२८ वषं होते 
ह [ सवर सय ङ क्सार चे ककर स्दथिन तम १११ प॑ रीर 
सङ्घ उ्तत्कार सदिवर्भुन पराजेय तक १५९ वई दते द! वे दोन 
तदिवर्धन एक काल क हष, पर्थान्‌ मगध के शि्यनाक नेदिवर्धन 
ग्राजेय श्नौर अरवंती क श्रज के पुत्र नैदरिवर्धनक्षे कालसं ्रव॑ती न्न 
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द॑श का श्रेत ह्वा । प्रवंती के नैदिव्धन को मसस्यपुराण कौ एक 
पुरानी पोथी मे शिश्ुनाक का है~ । प्रतएव श्रव॑ती का भ्रजक शिश- 
नाक का पुत्र भिश॒नाक नेदिवधेन श्रौर मगध कां भ्रसिद्ध शिष्युनाक 
प्राजेय नंदिवर्धन समक्षालिक ही नदी, एक दी ग्यक्ति हुए । 
जनो के प्राल्यान से मी यदी वात सिद्ध हेती है, यथा-- 
पुराणो के भ्रज्सार जैन उपाख्यानं के सत से| 
प्रयोत 
पाल्छ २४ व॑ पालक ६० वर्षं 
विशाखयूप ५० चपं । ७४ वषं 
4 । । मगध के नद 
नदिवधंन 
जैन ्राख्यानो के अनुसार पालक के पील ६० वषं वीतने पर 
मगधके नदोका र्वतीमे राज्य हृश्रा। पुराणों मे पाल्लक को 
प्रयोत का पुत्र कहा रै श्रीर वहीं पालक प्रर रजके बीचमे 
विशाखयूप नामक राजा देकर पालक ओर विशाखयूप के ७ वषं 
गिन ईह । पुराणों मे मगध वंशावली मे प्रयोतवश को सिलासाददिया 
र, प्र्थात्‌ शिशुनकोां ओर प्रयोता का साथ दही साथ क्लिया | 
वायुपुराय कौ एक पुरानी धतिप्रासाणिक पोथी मे श्रव॑ती क्री वंशा- 
वली प्रजक पर समाप्त कर दी है श्रौर श्रमे कहा दै- 
व्वा तेषां एण कर्न शिष्ुनाका भकचिप्यति । 
परव॑ती की वंशावली का शरत कदे पोथियों से श्रजक शिश्चनाक्ष 
पर श्रीर कई पोथियां मे उसको पुत्र नदिवर्धन शिश्युनाक्न पर किया 
हे। कई पाठर मे श्रष॑ती फे राजा ज्रजकके पुत्रका वर्तिवर्धन 
कहा है, वधि या कीर्तिं पाठदोष है । श्रतएव मगध तथा श्रवंती कौ 
सूनियें मे बतिंव्धैन शरीर तैदिवर्धन शिशुना एक ही नामह्। 


"--------------~---- ------ 


ज 
= पकनिंशत्‌ सपरा राञयमजकस्म ( या सूरवकरतु ) भविष्यति 1 › 
रिश्यनाकः नुपस्तिंशत्‌ तस्सुते नेदिवर्धनः ॥ 
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इसे नदिवधेन, नंदवधंन, च्रैर कोरानंद्‌ भी कहा है ! वर्ध॑नतेा 
केवल उपाधिहै। नामनंदिया वरतिंहृश्रा। यदिये दोनों नाम 
साथ दही मिल जायता भरसंमव स्योहै। पुराणों मे सिथुक नास 
मिलता दै, साथ मे सातवाहन पद नही । उस राजा कौ मूं पर 
-सिगुक सातवाहनः सिलता रै ता क्या यह्‌ मानें कि यह राजा 
पौराणिक श्रध राजान्नं की वंशावली का प्रथम राजा नहीं है! 
पुराणो से अशोक या_ अकेन मिलत्ता है । सिहल के इतिहासे 
मे यै प्रयदशेन नाम दिया है । लेखो मे कही ्रशोक रै, कहीं यदश । नाम दिया है । लेखों मे करीं व्रशोक रै, कहीं प्रियदर्शी । 
अरब यदि कीं अरशोक्त प्रियदर्शी मिन जाय ता स्या यह कहे कि यह 
क 

प्र्वतीकी सुचीमं श्रजया श्रजक का नाम उपलब्ध होना 
पीर उनसे से एक का शिशनाकः लिखा मिलना हमारे साध्यको 
सिद्ध करने के लिये बहुत र । इधर सव पुराणो मेँ मगध क्ती सूची मे, 
गर्थात्‌- शिष्चुनाकों की सूची मे, नेदिवर्धन उदयिन्‌ के पीठे है। 
केवल भागवत मे उदयिन्‌ को अजय शीर नंदिवर्धन को स्माजेय कहा 
ह । श्राजेय श्रपयवाचक तद्धित रूप दै, वह श्रज से बत्तता दै, अतएव 
भागवत में श्रजय श्रशुद्ध पाठ दहै, श्रज या श्रजक चादि । ईडियन 
एंटिकेरी मे जिस क्तेखक ने अजय श्चोर श्रजेय का श्रथ (न जीतने 
योग्यः समभ कर उक्तस तद्धित अजेय बनाया है क्या वद यद नदीं 
जानता कि तद्धित प्रयय नाभं मे लगते है, बिशेष मे नहीं १ शि्- 
नाक सूची में श्राजेय चीर श्रव॑तो की वंशावली मे श्रज या भ्रजक 
मिलने से उदयिन्‌ ति दूसरा नाम अन या अजक सिद्ध होता दै, 
प्रजय नदी 

छछनीवीकोः पाठ का कोद अथै सही । श्चचक्छः का रथ श्र्तय 
क्रा हासयास्पद है! के साथश्राको मावास्पष्टदै। खतेकौ 
जगह खे पठेः ती सी श्रथैमे भेदनी देता) सपकता च मानना 
या यखत पटना मी श्रनथैक ₹ । 

श्रत्तराः के नए पुराने हिने कं विषय मे वू्वर फा सिद्धांत प्रासाः 
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णिक नहीं } वृल्नर मे लिखा है कि म्प्ल काच नीरस शा क 
विड उपनिमाग का दै, वह श्रशोक क लेख तथा एण के सिक्ते से 
पुसंना हे | घी च्च शरीर वही सं हमारे इन लेखे में है। चूलर कर्देता 
हे कि सवी पूर्व पौँववी शताब्दी सें द्राविडी लिपि त्रादी से प्रथक्‌ 
दो गई । ये मूर्तियां पटने मे सिलीरहे, द्राविड देश मै नर्ही; उनपर 
उन श्रच्तरों का रोना क्या यह सिद्ठ नही करता किये लेख उस 
समय के है जिस समरथ ब्राह्मी चीर द्राविडी प्रयक्‌न हदे थी? 
हदरावाद मे कुछ समाधिथें मे मद्री के बरतन मिहे है । उन पर कई 
गरत्तर ह जिनमे से कुछ पुराने त्राह्मी श्रक्तर माने गए ह । ये समाधियां 
बहुत पुरानी ह, उनके शिला ए छादन हाथ लगाते भर्ते दह रीर 
चरते फो गुली से छेद सकते द । उनके घ्रा मे हमारे ष॒ शरीर 
धर कौ कृति मिलती रई । समाधियों की प्राचीनता में किसी का 
संदेह नही ¦ चाषे हमारे भ को भमेटिक डं से सिलाई ( जैसे कि 
वूत्तर ने ब्राह्मी ज्िपि कौ उत्ति शेमेटिफ से मानी रै ) चाहे समाधि. 
वाक्ते से, वह श्रशोक काल्ल से बहुत पुराना ₹ै । 

यह प्रयतत प्रमाण से सिद्धै कि श्रशोक् के समय के पर्त 
श्रशोकलिपि से भिन्न ल्िपियों प्रचलित थी । ईरानी सिग्ई नाम 
सिके पिया कं प्रखमानी वंश के दह) ईरानी राज्यको सिकंद्रने 
६० प० ३३१ मे नष्ट किया श्रीर हिंदुस्तान के सीमाप्रांत्त पर श्रख- 
मानियो का राञ्य दाया दूसरे के समय मे, ई० पू ४०० के लगभग, 
छूट गया । ये सिके उम समय के हैँ । यदि वूल्तर के नए पुशने श्नन्तरों 
के सिद्धातिका मनेते ये सिक्ते प्रणो से क्र शताब्दी पीडे ष 
होने चादिं, भ्रीरये है श्रणोकसेकमसे कम सौ वरप पक्त के। 
चूलस्‌ को वरवस मानना पड़ा है कि न्रखमानी समय मे सौय लिपि 
के प्रथिकर प्रौढ़ रूप प्रचित घे} श्रशोक के लेखेंमे भी कर प्र्तर 
देसे मित्त जाते दद॑ जे चूलर के मतसे (किव्राह्मी लिपि ईैसवी पूव 
८०० से ५०० कं वीच की किसी प्रचलित श्नोर विल्नात शोसेटिक्र 
लिपि से निकली } कुशन, मधुरा, पार, या घ्रामीर-काल को, अर्थात 

¶१९४ 
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कदे शताब्दी पीछे के, होने चादि" ! इतनी विभिन्न ्राकृतियों के 
मिलने से वृर ने माना है कि त्रशोक फ समय में कई वणेमालारपं 
, क्रोम मं त्राती थी, छख अधिक प्राचीन सर्थान्‌ मदी शनैर कु ्रधिक 
्रीद । धौली के षष्ठ ्रभिल्ेख मे सेत" ये दो अ्रत्तर जो श्वेत दृस्ति ' 
को भूति कं नीचे खुद हेए दै गुप्त या जुशनकाल क्षे ई । पे किसी 
नै पीच्ठेसे नखेदे होते यद्दरी निश्चय है करि सादने भौर लिखमे- 
्राजते जमे हुए तथा घसीट देने प्रकार के श्रचरं को मिलता देते थे। 
पहले ६०० वर्पो के वराही श्रीरं द्राबिदी त्तर पर्थर, ताम्रपनन, सिक्त 
प्रीर गुहं खे ही विदित हु &। ईलवौ पूर्वं दूस या तीसरी 
शताब्दी का स्याही का.एक ही लेख मिला रै । यह सर्वविदित है कि 
- व्यव्हार मं नए चलन के श्रन्तर प्राते है, चिर काल क लिये खापित 
अभिलेख मे पुराने रूप जमा ` जमा कर क्लिखे जाते ई । इसलिये 
प्रशोक लेखं कं श्रत्ते से यह नहीं जाना जा सकता कि उस - समय 
व्यवहार म श्रधिक् परिमानजिंत-श््पन थे क्योकि उसके पक्तेके 
दैणनी सिक्तो मै वैते रूप ह जिन्हे बूलर के भतसे ऊुशनकाल का 
कहना चाहिए । प्रतएव रजा की मत्य के पीड्धे देवकुत्त मेँ यापित 
मूरवियों पर, जे शिह्प तथा पालिश से पुरानी सिद्ध हो चुकी है, कु 
नए अन्तर मिल जँय ता उनकी प्राचीनता का व्याघात्त नही हाता, 
जव कि दूसरे श्रत्तरं कौ प्राचीनता निविवाद है शेमेटिक लिपि से 
यथाख्चि विना किसी सिद्धांत $ माड ताड करर या उलट कर ्नाह्मी 
लिपि ब्नाइं गर द वूलर के इस सिद्धांतको कदं लोगों मै नहीं माना 
द । उते कौशलपूणं किंतु निश्वास न उवजानेवाला कषा है । पिप- 
रावा पात्र प्मादि के प्रमाण, वू्लर के (नएः धरत्तरोंकामी श्रशोक 
फे पद्ठले प्रयोग सै प्राते रहना सिद्ध करते ई त्रौर उसकं सिद्धति को 


दिला देसे ई । । । 





== “~~~ ~^ = == + किणः 


व्राद्यी ज्िपि की उद्प्तिके विपयमे ब्रू्टरके सिद्धांत का स्डन राय 
वाटर पंडित सौरीशंकर टीरार्चद्‌ श्रारा ने अपनी भास्तीय प्राचीचलिपिमात्या 


के उपक्रम मे त्रडे विस्तार से कियाद । 


(११) शेश्ठनाक लेख । 





तै ५६५ ५ त ५ क्क्ष 


मिखान करने फे लिये भिन्न भिन्न श्रप्॒र । 
इडियन प्रेस, ज्िमिरेड, प्रयाग । 


श्ुनाक मूतिंयां । . ७५ 


द्रविड़ नाह्यो तथा पूर्वौ पञ्चमी ब्राह्मी दैनं के लक्तण इन लेखों 
ते श्र्तरं मे मिलते ई, कोई भी रेता भ्र्तर नहीं जा नया कदा जा 
सके, क्योकि नए अक्षरों का सिद्धात ही भरपरमाण द, इसलिये इन 
` श्रन्षरं का अशोक से दा शताब्दी पूवे का हना कुछ भी श्रसेभव 
नदी । 

उसी संख्या मे इन्ही मूतिंयां कं विपय मे 

महामहोपाध्याय पडत हस्प्रसाद शा्ी 
कालेख भी प्रकाशित श्रा है। इस लेख की कई बाते ऊपर यथा- 
स्थान रा गई ह । तीन प्रधान बातें का यहा उ्ेख किया जाता है । 
बे प्रायः सभी वातां मे जायसवाल महाशय से सदमत रै । 

(१) यदि ये मूतिंयो कुशन समय कौ हों ता उस ससय मगध 
पर श्मा्नो का अधिकार था) आं छिंगने मोटे पट श्रीर्‌ चौकोर 
मह के थे! ये मूियो लवे, बलिष्ठ आर भोल-सुख के उत्तरीय 
मटुष्यों की हं । 

(२) इन लेखा कौ भाषा, व्याकरण, व्भैक्ली आदि के विचार की 
को श्राबश्यकता नही । ये राजकीय लेख तो हँ नही कि राजाज्ञा से 
` शद्ध प्राकृत मे क्तिखे गए हों । रेखा देतात लेख साममे होते । थं 
लेख सूतिं खादनेबालञे ने श्रपनी समभ्मीती कं लिय मूर्तियां की पीट 
पर लिख लिए है । पत्थर को भ्ाधा गद्‌ कर उसने श्रपनी श्नारसे 
नाम खाद लिए जिससं कारखाने में गड़बड़ न हो जाय । पीदं चख 
को सक्तवट बनाते समय श्रत्तरोां कौ वचा कर वारीक काम कर दिया 
भगवान्‌, कोणि + अ्रधोश, सवेच्तेवपति, पद भी उसने इसीलिये 
लिख लिए रै कि मूतिमे श्राकार, चच, प्रभाव श्मादि फे क्या स्या भाव 
लेने चादर्पे । साधारण शिक्षित शिर्पी के साकंतिक चिद्वौ के निषय 
मे मागधी, अधंमागधी; व्याकरण प्रादि का विचार क्या १ 

(३) भ्रार्यो का पुराना वैश क्या धा तथा इन मूर्तियां का वेश क्षया 
र इसका निचार करना चाहिए ¡ ्र्धलाथन गृहणसूत्च भे बरद्यचर्यं स 
चिद्याभ्यास समाप्त करके गृ्दयाश्रम मे प्रविष्ट दोनेवातते स्नातक का 


ˆ ७६ नागरीप्रचारिणी पिका | 


यह वेश लिला दै--उत्तरीय ( चादर या दुपटरा ), श्रतरीय 
(धाती)--ये दौनी वाससी या दे वख कह जाते ईै--उपानह (जूता), 
खाता, उखीष (पडो), कणंकुंडल, निष्क ( गले मे सेने का चांह्‌ ) । 
दूसरे ग्ृ्यसूत्रो मे भी जहो तभाव्तन का प्रकरणं है वहां सलातक 
के लिये एेसे या इससे मिलते हए वख का विधान कलिला दै । काला- 
यन श्रौत सून्र मे त्रालस्तोम के प्रकरण ( २२ वे ग्रध्याय ) मै ब्रायो के 
वेश का वशंन है। सहामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शाखी ने उसमे 
से इष बाते गिना कर बतलाय। है कि यह वैश इन मूतिवां क वेश 
से कईं बातों में मिल्लता है जीर यह सिद्ध किया है कि वर्तनंदियावट 
चदि वास्तव मे त्राय नदि रहै। 

बरात्य^ सावित्री (गायत्रो) से पतित ब्राह्मण ओर त्त्रियां का कत 


~ कालायन श्रौतसूत्र के प्रस्तुत प्रकर मे श्रालघनः भर्थात्‌ त्राय कौ वेश- 
सामप्री म इदु वस्छुश्नो को भिना गयादै। बाल ङ्श्हे काममे टातेपरे। बाल्य 
धे क गिन कर्‌ लिखा यया है कि (नाव्यसतोभ यच्च के श्त मे) दरिणा-दान-काल 
म ये च्रात्यघन सागधदेश्ीय ब्रह्मवेघुषादे दिषु जाय (२२) प्रथवा उनजतोगाकोा 
देविषप्‌र्जीव जे व्राप्य श्राच्रणसे श्रभी विरतन हए हे (२३); रथात्‌ चराद्य 
रस व्राल्यस्तेम पे द्ध दयार व्रास्यभाव से रहित हो जाते (२७), शरोर व्यवहार 
योग्य-चिवार सजन शेर्‌ भोजन कते यम्य हो जाते है (३८), द्षजिये श्ववना पुराना 
पापमय जीदन छा चि उन्दीदा दे देदे है ज उनकी पदल्ी दश्वा के श्रनुयायी है] 
पतिय ठा दिर सेने का श्रधिकारी न्दी है, इसलिये त्राध्य घ्रं मी अपना 
घन माग्धदेीय बह्म दो दे देता दै (रर), क्योकि वह व्ण मं उप्ते समान 
ल हकर भी त्राल्यपनर्म ता स्या दहै, श्रथवा चपने सदश-त्राह्यण वात्या कदे 
दता है (२३), स्योक्षि श्रुति शा प्रमा विया हं कि उन्दी ( स्थात्‌ श्रपने सदश 
रोगों म ऊपने पिये पापका) घेदेते इष्‌ { छद्ताको) ब्र देत ष 
(२४) । व्रात्यधन ये है) तियड्न्द्धचुष्णौपं-देदरी वेषी इद्रे पगड़ी (२) भरताद्‌ 
तीखी ताक की रार, जेसी वेल हांकनेवाले रस्ते ह (२) भ्याहोदेाऽम्यं धनु- 
मिना पणच क्रा वेक्रार धनुपजे ज्याहीड नासे दी प्रसिद्ध श्रा (४) वरतः 
कृष्णं कद्--कासे सूत से छना दुश्या सवर न्यषा या क्ाली किनार छा फपडा 
{ भेप्ती--षक ही वलय, दुहा वा उत्तरीय नहीं ) (ोस्थनोामा ४ कमान भना 
सक्ते जिम लकड़ी के पटे वरि तथा जिषे इद प्राची क मत्त सल कामि 
ह्‌ देष वाद्‌ या खचर चुते हौ (६) निकमे राजतः--्चदी का गले का चि (५ 


५ क 
शेशुनाक मूतियो । 4 


दै।जा नाम भर के ब्राह्मण या त्रिय, त्रह्मव॑घु श्रौर क्तत्रवंघु या राज- 
न्यवधु, पीद्वियों से वैदिक संस्कारं से रदित थे उनकी शद्धि नरायस्तोम 
सेकीजातीथी श्रौर फिरवेव्यवदार के योग्य हे जाते घे | कायायन क 
्रनुसार मगधदेशीय ब्राह्यणबघु का शुद्धि त्राय को वेश सामम्री 
दी जाती थी) पुराणे से मगध के गैश्यनाक राजाप्रां को त्तत्र 
बधु श्रा घटिया, नाम मात्र के, चत्रिय कदा ३ । व्रस्य संस्कार 
युक्त द्विजं से हीनताथे, कितु गर्हितन ये) पे शद्ध करके वधर 
मेश्राजातेथे। श्रधर्ववेद से ब्रायो कौ प्रशंसा मे एक कांडका 
कांड गद्मेहै। संभव रै कि गि्टुनाक काल मे श्रथर्यके वेदोंमेन 
गिना जाता हा, क्योकि मौ्य॑कराल मे भी कौटिस्यने भ्रैशाक्ल 
मेतीन दही वेद गिर ज्र भ्नामे ° प्रर्वेदोऽपि वेदः' ¶तिहास- 
वेदोऽपि वेदः कह षर श्रथवं शीर इतिद्ास कौ समान कोरि का 
का है । , । 

त्रस्य भी श्राय थे । उनक्रौ भाषा प्रारृत थी, संस्कृत नहीं । उनमे 


~~~ ~~. 
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भेऽ कीदो घुले जिन के दोन पावो मे सिरा द चार जा काल्ञे शीर सफेद्‌ 
रगकीहा) ये खां उसवात्यकी हेतीहे जोत्रसे नृशंस (निय श्रयवा 
प्रसिद्ध) या सबसे धनवान चरा से विद्वान्‌ हो । वह बात्यस्तोम मे गृहपति बनाया 
जाता है । दूसरे वर्यो के केवल पु ही घाल हाती शरोर र्स्ीके पे मरे 
किनरेवाली, काली या लाल पाडकी, दो दोर की घोती देती है । (म) दामनी 
दे--दो रस्से (कमर य। पेट के रधधने के) (३) दो जूते जिनके चमड के कान 
(च्व, जैसी पंजःवी जूते मे होती है हा (का० श्रौ० सु० प्र० २२ कंडिका ४, 
पुन--२१। उपर भी सुत्राके शरक हे ।) पडित हरभसाद्‌ शाखी ने करिन्यौ का 
शथे करौमूषण सममा है किंतु वह जूते छा चिप द । इस बाव्यधन मे से एक 
भूति फ सिर नही, एक के नगा है इसलिये (१) का पता नहीं । पैर नगे है द्ृपे 
(६) को पता नदीं । हाय दे हे दसलिये (२) (३) का निश्चय नही । प्रतिमां 
(५) कैसे दिखाया जा सकता है ? किनारेवाला दुक कपड़ा (४); दो कमरवंर 
(८), शर गलते मे निष्क (६) मिलते । टुपा शायद मेषद्धाज्ला (७) की जगह 
ठ । दुष शरीर धती की सलवटे समन दै कि दृशा (किनारे) हे । प्राडभी 
र ह । दामन दोन कमरमे व॑पे ही है । पहल मेपचाला हेती हा, राजा की 
मृति में उसकी जगह रेशमी दुषद्य हेगया हो । 


७८ . नागरीप्रचारिणी पच्निका | 


वेदिक ग्राचार्‌ व्यवहार न धा | उनमें से कुष वैदिक संप्रदाय सें श्ना 
जाते धे । उनकी शुद्धि के लिये सूतो मै त्राल्यस्तोम आदि का विधान 
दै । उन द॑ंडविधान सें ब्राह्मण अरदंड्य न थे । वे शर्तों को बाह्मयो 
कौ तरह मानते धे । रश्युनाक भी श्रहत के उपासक (लौद्ध 
या जैन ) थे । समस्ति में ल्िच्छिवियों का त्राय कहादहै। बुद्ध 
ने लिच्छिवियां के श्रतं के धावु्तूपों का उदे किया ई । 
मैनाको प्राजातशन्रु ने श्ररदत (बुद्ध ) के शरीर-धातुभरेः पर 
अरप्ना श्रधिकार बतलाया था। इन सव वातां से गैशुनाको का 
त्राय होना, जैन श्चीर वैद्ध धर्म की रोर उनका अधिक सुकाव रोना 
तथा पुसणों मे उन्देँ चघ्रव॑घु कदटना संगत हो जाता दै । कालायन 
श्रौत सूत्र मे उन्हीं केवेश का उल्लेख ३ । कालायन कं समय का 
निश्चय नदीं । राजपो्रने लिखारै कि वैयाकरण पाणिनि शरीर 
कालायन का पाटलिपुत्र मे परीति दाकर सम्मान हश्मा था । यद 
कालायन उसी समय का हौगा | 


हन मूर्वियों का वेश्च त्रायो के वेश से बहुत कुड मिलता श्रा रने 

से बट्ैदि या वर्तैदि या वर्तिनदि नाम को व्रायनदि क्यो न साने? 

` मूतिकार नै श्रपनी समशोती के लिये नंदि फे पहल वट (= ब्रास्य) 

प्रद्‌ ज्लिख लिया स निस्े गदते मेँ क्या स्या वेश दिखाना है यद 

स्मरण रहे । तथा श्राद्यनदिः नाम ष्टी प्रसिद्ध शि कर पुराणों मे 
विवर्धन बन गया हो । 


(४) पिपराना पात्र के श्रक्तरां मे भी मत्रा बहुत लनी 
दन लेखो से भी ई 1 फिनीशियन रतयो तथा मैभ्राव कते पत्थर क 
अन्तश से भी इन भूरतियों के अन्तरो कौ वदी समानता द । यदि 
्रह्मी अ फिनीशरियन श्रलिफ से वना माने, त फिनिश्रियन ्रलिफृ 
वक्रे की सूतिं के दे सीगोंकं घाकारकादहै। दल प्रक भी सीग 
देख लीजिए । व पेय से बना है तो वेय. खुल यद का चकार संदूक 
सा था । इस जगह भी सवखता का ब देख लीजिपए । 


शैशनाक मूतिर्या । | ७.६ 
। उपसंहार । । 
(1 लेख का लेखक तथा रायबदहादुर पंडित गीरीशंकर हीराचंद _ 
प्रो इन मूतियों तथा उन पर के विषय मे जायसबाह्न 


त्सय ई मेत सं सहमत ई जा जा विरोघपक्तं कौ कोटियो ह वे 





_ .--------~--~~-----~------------~-~----*~----~------*--~- 
„--------------------~--<-------~-- 


भपलौ चरर से विसार मी कर्‌ दिया गया द क्कि देसी बिं का_ 
- विदच्‌ हिदी पटनेवालो के किये सक्तेप मे लिखना श्रसंमव था । 
कईं जगह उस लेख से तथा देवक्ुल् के लेख मे अपनी श्र से कुच 
नई वाते भी जाड दी गर रै । विद्वानों तथा लेखकों के नापा का एक 
देश श्चौर एक वचन से व्यवहार भीजा कही कदी ष गयाहै, 
्ंतन्य ह | 





चिचरपरिचय । 


श्रीयुत जायसबाज्ञ सदाशय फी कृपा से हम इस लेख के साय 
कड चिच्र दै रहै ई । उनका वर्णन इस प्रकार द । 


पहरा चिच-- 
दीक्षरगंज की मृति । 
हषर श्र तीसरा चिन्न- 


मूतिंथों पर के लेख । अन्तर उभरे हुए तथा उलटे घाए ह । 
सलवटो ङी रेखार्पै तथा उनसे श्रच्रां का संध स्पष्ट दिखाई देता 
है । चित्र मूतियों के प्रकृत शेश की अ्मधी नापकारहै | ऊपर का 
लेख श्रजउदयि्‌ की सूतिं पर है, नीचे का वत॑नदि की प्रतिमा पर । 


चेष्या ज्र चाँचवां चिच- ` 


भज-उदयिन्‌ शरोर वत्त॑नेदि की प्रतिमा । एक श्रार से परारो 
नीचे फ पीट कलकत्ते फे ईंडियन म्यूकजियम के है । 


८० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 

ठं चिच- 

प्रज उद्यन्‌ कौ मूतिं,. सामने से| रदे श्रीर्‌ पैर पलस्तर से 
पीठ से बनाए गए है 

सात्वं {दच- 

वतेनेदि की मूरति, पीले से । प्रधोवख की सले, दुष्टर की 
चुनावट श्रैर निष्क क एदे दिखाई दै रदे ह| कंधे पर दुष के सिरे 
प्रर लेख कं श्रन्तर दिखा दे रहे है| । 

साठवां चिच्न- 

क्रागज कं छपे से केखी के श्रसल्ली भाक्ार को नकल । विहार 
उड़ीसा के पूर्वी हर्करे कं सुपरिटेडिंग एंजिनियर मिस्टर विश्युनषवसूप 
की बनाई हई  स्र्तर कृ नीचे शक दिए है। 
पहला लेख-(१) (२) (2) (४ (५) (& («७ (<) 

भ॒ मे श्र चो छो नी धी श 
दसरा लेख-(१) (२) (द) (श) (५) (£) (५) (८) 
स॒ ब ख ते बव ट न दि 

नवां चिच-- - 

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शाखी कौ सूततियों को देख देख 
कर बनाई दई लेलो सौ नकल । ग्रेक उती क्रम से दिए हैँ । विंटुबाली 
रेखा पत्थर की दजं है ! 

दसवीं चिच-- | 

देख देख कर मिश्टर म्रीन की बनाई हद संदिग्ध श्रत्तरं कौ 
नल } प्रथम लेख मे से ४) च (५) ह्री | द्वितीयेव मे से (१) 
स (याष) (२) ब (ष) (३) खे। 

- ग्यारहवों चिच- 

मिलान के लिय यिन्न भिन्न भ्रक्षर। 


पत्ती प॑क्ति--(१) मृतिं के लेख का 
4 (२) बूलर के मत में सव से पुराना 


\ 


भौश्यनाक मूर्तियां । - ` ८१ 


(२) मथुरा का 

(ष) हाथी गुफाका 
दूसरी प॑क्ति--(५) मूतिं के लेख का ध (ईकौ मात्रा छोडकर ) 

धी. (६) भद्वु का 

(७) फाल्लसी का 

(5) गिरनार का 

(&) नानाघधाट का 

(१०) कोस्हापुर का 

(११) नासिक का | 

भ्रगले दो रूप फिनौीशियन कं ई । 
तीसरी प॑क्ति- (१२), (१३), मूतिं के लेख का 
स (घ) (१४) कालसी काष 

(१५) दशसथकाष 

(१६) सुंडी काष 

(१७) दिन्नो का स । 
चौथी पक्ति--{१८) भूतिं का शा (एकी मात्रा छोड़कर) 
श (१८) भ्चपरोह् फाशयाष 

(२०) कालसी काश 

(२१) मामूली ब्राह्मी श 

(२२) काठसीकाश 

(२३) (२४) हैदराबाद समाधियों का 

(२५) (२६) उसी श्र्तर का चिक्ास 
पांचवी पंक्ति-(२७) म्तिंका 
भ (र८) हैदराबाद की समाधि का 

(२.६) सेवियन लिपि फा 

(२०) (३९) कालसी का 

(३२) भद्र का 

(३३), (३) उसी फा विक्षास 


५१ 
1; 


प्र्‌ लागरीप्रचारिणी परिक्छा | 


छठी प॑क्ति---(३५) गिरनार का 


न (२३६) गिरनार रा 
सातवीं पंक्ति--( १) मृतिं का ग्रन्च 
प्रच ` (२) भद्धप्रोह्लका च 
(द), (४) वही कं चके दूसरे रूप 
प्राटवी प॑क्ति- 
र (१) गिरनार का 
(२); (३) दिघ्ली कं 
(४) (५) सिद्धापुर कं 


(६) से (१३) डाक्टर वार्नेट के बताए हुए नमूने 


[1 


[९ ट, य्‌ [> 
४-गोस्वामी तुलसीद।सजी कीं विनयावसी । 
[ लेलक--गव्‌ स्यापरसुवुरदास बी” प्‌, ठखनऊ 1 ] 


४ 4 स्वामी तुल्लसीदासजी हिंदी के सब से प्रसिद्ध ग्रीर माद्र 
् एीय कवि ई । इनकी कविता का सवसे अधिक 
प्रचार है शीर इसका प्रभाव भी हिंदू-जनता के चरित्र 
पर बहुत पड़ा ई । गोस्वामी जी के ६ बड़े श्रौर ६ 
छार व्रथ प्रसिद्ध ई, यद्यपि इनके अतिरिक्त श्रौर सी 
रथे! का पतता चलता है जे इनके बनाए हए करे जाते द । जव से हिंदी 
पुस्तकों की खोज का काम प्रारभ हृध्रा है तीस इस्त-लिखित प्रतिय 
तुलसीदास क प्रथो की भिल्ली रई जा निविवाद उनके जीवन-काल 
की लिखी ह) इनमे से एक ता रामचरितमानस का श्योध्य- 
कांड ई जा राजापुर जि० बदा मे रक्तित रै । इसमे कोद सन्‌ संवत्‌ 
नही दिया है पर यह प्रति तुलसीदाघजी के हाथ की हिली कष्ट 
जाती है । यद्यपि खयं इस प्रति से कों एसा प्रमाण नही मिलता 
जिससे हम इसे उनकी दस्तलिखित सान सके, परतु उसके शअत्तर 
तुलसीदास जी के श्रचरां से मिलते है ध्नरजेा कथा इसके संबधमे 

कदी जाती है बह प्रामाणिक दै । दूसरी प्राचीन प्रति रामच- 
रितमानस के बाल-कांड की है जा संवत्‌ १६६१ की क्लिखी ३ । यह 
भ्रयोध्या मे रक्षित ह] इसके विषय मे यह कदा जाता हे कि इसे 
ुलसीदासजी ने अपने हाथों से संशोधित किया था। इसमे बीच 
बीच मे हरताल लगा कर संशोधनं किया ई । इन देने प्रतिय के 
दादे काफठे चित्र म हस्त लिखित ददी दस्तक षी खोज" 
शीपक् लेख! से दंगा शरीर उसी मे प्रपते विचार प्रगट करेगा । तीसरी 
प्राचीन प्रति जिसका पता चला है वदं “निनयपन्रिका? की चै | यह 





------~------~-~-- 
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(9, यह लेल दस पत्रिका की श्रगली सख्या से प्रकारित हागा 


1 


ब्य नागरीग्रचारिणी पत्रिका | 


संवत्‌ १६६६ श्रथात्‌ रामचरितमानस के बालकाड कौ श्रयोध्या 
बाली प्रति कं पोच वपं पीद्धे की लिखी दै । दुःख का विषय दै कि यह 
`प्रति कड स्थानें पर खंडित है । तिसे पर भी यह बड़ मद्व की है | 
इससे कई नद बातें का पता चक्तता है । एक तो इस प्रथ का नाम 
(धचिनयपत्निकषाः? न देकर (विनयावल्लीः दिया है । जिस प्रकार 
“रामचरितमानसः सव॑साधारण मे “रामायणः नाम से प्रसिद्ध र 
उसी प्रकार ““विनयाचलीः ““विनयपत्रिकाः नाम से प्रसिद्ध है मैने किसी 
पुस्तक मे तथा किसी लेखक्र या कचि के मुँह से इस पुस्तक का ““विनया- 
ली? नाम श्रव तक नहीं सुना है । दूसरे श्रव तक जितनी प्रतियां 
इसकी मिला है सन तुलसीदासजी की मरत्यु के पीक लिखी ह। 
तुलसीकासजी की सृद्यु संवत्‌ १६८० मे हई श्रौर यदह प्रति 
१६६६ ्र्थात्‌ उनकी सत्यु कते १४ वपं पहले की क्लिखी ३ । तीसरी 
घात मद की यह है कि इसमें केवल १७६ पद ह जब कि श्रौर 
श्र प्रतियों मे २८० पद तक भिलते है । यह कहना कठिन है ` 
कि शेष १०४ पदां मे से कितने वास्तव मे तुलसीदास जी के बनाए 
इ शरीर कितने अन्यल्लेगों ने ्रपनी शरोर से जाड दिए रै । जे कुद 
ह इसमें संदेद नदी कि इन १०४ पक्षे मे से जितने पद तुक्तसीदासजी 
के स्वयं बनाए हए ई वे सव संवत्‌ १६६६ न्नर संवत्‌ १६८० 
फे बीच में बने हमि । चौथी बात विचारने योम्य यह दैकि इस 
परति म जा क्रम ष्डांकादिया दहै बह दूसरी किसी प्रति से नदीं 
भिह्लता 1 

जिस समय सुभे इस प्रति का पताल्लगा था उस समय रमन 
सकी प्रविललिपि करा ली धौ श्रौर मेरा विचारथा कि इसे यथा- 
समय संपादित करके प्रकाशित करट । तुलसीदासजी फे मं्थो की 
शद्ध शूष में प्रकाशित श्रीर प्रचारित करनेवाले पंडित शिवलाल पाठक 
शरोर लाला भागवतदास्त प्रसिद्ध ई ! उन्होमे “विनयपत्रिका 
का जिन सूपो मे प्रकाभित किया था उनसे नि इस प्रति कं पाट प्रादि 
का मिल्लान उसी समय कराया था श्रौर सव पाठभेद टिप्पयी 


सीखामी वुलसीदासजी की विनयावलौ । ८५ 


के हप मै किखना लिए थे। पीडे मैने यह प्रति मदामहापाध्याय 
पेडित सुधाकर द्विव को देखने को दी थी] उन्होने भी इस 
पर विचार कर जहां तहां सशोधन कर दिया था । इतना हो जाने 
पर यह प्रति श्रव तकज्यीकी-लो पड़ी रही! इसके प्रकाशितन 
होमे कार्य कारण यदहथाकिओ इस ्शामे था कि यदि फो 
भ्रौर प्राचोन प्रति इसी क्रम से लिखी हुईं मिल जात्ती तो उसके सहारे 
से खंडितं श्रेश को पूर्तं हो जाती श्रीर तव यद प्रकाशित्त ह जाती । 
पर यह आशा प्रव तक पूरी नही हई । प्रतएव नीचे मै एक सारिणी 
इस प्रति मे दिए हए समस्त पे कौ यथाक्रम देता ह । साथ मे यह 
भी दिखा दिया गया है कि पंडित शिवलाल् पाठक तथा लाला भागवत- 
दास कौ प्रतियों मे वे पदं किस संख्या पर है| ्रशारै कि जिसक्रममे 
यह प्राप्य है उसे देख कर श्नन्य महाशय इसकी श्रोर दत्तचित्त हो श्रौर 
खंडित श्रशां की प्रामाणिक पूति कर सके । 


च 

















। १1121; 
ट पदे का पल चर्ण |£ | £ 2 $ 
( छ ध 47 | 

1 _ ९८९६“ 
१ | प्रकारन को दितू श्रौरको हे। १४६ | २३१।२३० 
२ | भ्रषल्लो नसाने प्रन न नसां | ८८ | १०६। १०१५ 
३ | भस किच समुकि परत रघुराया । ७१ | १२४ | १२३ 
४ | भ्रापने दिवु ध्रौर सें जेपै सूम । | १६६ | २३८९ | २३८ 
५ | श्र कर डर रघुवंस-मनि मेरे ! १४.६।२११ [२१० 
६ | भोरमेरेको रहै काहि कदि, १५०।२३२ | २३१ 
७ । इद जानि चरनन्हि चितु लायो । १६३ | २४४ | २४३ 
| एङ सनेदी सोचिल फेवल कोसल्त-पाल् ! | १२४ १६२ । १९१ 
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£ | एसी शरारती सम रघुवीर की करहि मन । | ८२ ८ [ ४६ 
१० | एेसी हरि करत दास पर प्रीति । ०९ | ट | = 
११ | एसे राम दीन हितकारी । ११८२ १६७ | १६६ 
१२ | एेसेहिं जनम समूह सिराने.। १३८ २३६।२३५ 
१३ | एसे साहिब की सेदा तू हेत चोरुरे । | २४ ७२ ¦ ७१ 
१४ | करहुक अतर श्रीसर पाह १५४, ४२ | ४२ 
१५ | कबहु कहैं एदि रहनि रहा । १०५ ¦ १७३ १७२ 


। 
| 
१६ | कबर छपा करि मेह रघुवीर चितैहो । | १२२ २७१ ` २७० 
| 
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१७ | कवर्हु देखाद्हौ हरि-चस | १५२ २१६. २१८ 
१८ | कवर समय सुधि द्याइवी मेरी सा | 
जानकी | १५३ ४३, ४२ 
१८ | कहँ सो कर सरोज रघुनायक धरि | 
नाथ सीस मेरे । । ४ | १३८ 
२० | करिय संभार कोसल साय । १७३ . -- | २२० 
२१ | क्सन करहु करुना हर दुखदहरन युरारी । ५। ११० | १०६ 
२} क्सन दीन पर द्रबहु उमावर। १० | ७, ७ 
| 


२३ (कठं कंदि चरिय कृपानिधे भवजनित 
¦ विपति अति । 


(२) इसके श्रासे &१ से लेकर १०२ पद तक्र पुस्तक खदित हं | १०३ 
पद्‌ च्छा केवन्टं इतना तिम शरश पुस्तक म श्राया है-- “भह सथर तजि रघुबीर 
भरेते तेरे ¦ उट सिदास यह विपति वागुरा तुम से। दनिहि निवेरे 1१६३॥ 

(२) यह पद्‌ सदिति े। हसक श्रागेके १६९ पदर का वल्ल दूना 
अतिम शश दै--“वुलसी न तिज मेल बिकने ॥ ११६ ॥** दयक धृव का 





७४ ।१११ , ११० 





समस्त शरश नरीह । 


| ह ६ ,  . ९. 

पदं का पहला चरण | ध % | 4 र #॥ ८ 

० ट 1 

| (4 | ध ५. (4 

__ __ ।{९६८९ 

२४ | काजु कहा नर तलु धारि सरथो । । १२६ (२०३ [२०२ 

२५ | काहे को फिरत मूढ मन धायो | | १२७ | २०० | अनः 

६ | काहे न रखना रामदिं गाचहि । १ 

| कीर मोको जग जातना मई । । १०६ | १७२ | १७१ 

| कृपासिधु जन दीन दुश्रारे दादि म पावत | । | 

| काहे | ४२। १४६ ¦ १४१ 

२८ | केसव कहि न जाई का करिये । ७.2 | ११२ | १११ 

३० | केसव कारन कवन गुसाई । | ६५११३ | ११२ 

३१ | खेटो खसे रावे हां रवरी सौ बरे सौँ | | 

भूरा क्यो कहो जाने सहि के मनकी । | ४७ ७ | ७ 

३२ | गरगी जीहजें कहीं श्रैीरकारहो। १५५ | २२० | ररर 

३३ | गाये गनपति जगवद्‌न । | १ १५. ~ 

३४ | जनसमरु गयो बादिषद्धी बर्‌ बीति। | १४३।२३५ । २३४ 
३५ | जय जय जग जननि देवि सुर नर सुनि 
श्रसुर सेवि भगत भूति-दायिनि भय-हरनि 

कालिका । २०| १६| १६ 

३६ | जमुना श्यं यो लागी वादन । | २४| २१ | २१ 

३७ | जयति व्रजना-गर्भ-मरमोधि-संमूत-विघु ध 

विघ्ुध-कुल-कैरवा्दकारी | १४ | २५ | २५ 

दे८ | जयति जय सुरसरी जगद्खिल्न पावनी । । २३ | १८ १८ 
३८€ | जयति नि्॑रानेद संदह कपि केसरी 

फेसरी-सुश्रन भुवनेक भरता । १८ | २६ | २.६ 

४० | जयति भूमिजारमन पद पंकज मकरंद । १७५ ३६ । ३.६ 
४१ । जयति मंगल्लागार संसारभारापद्ार 





गोस्वामी तुलसीदासजी कौ विलयावली । 
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पदों का पद्ला चरण £ ४ ८ श 
। &६.९८४ 
(व व १ 1 
वानराकार विग्रह पुरारी । १६ [२७ ¦ २७ 

४२ | जयतति सकंटाधीश मृगराजविक्रम = 
महादेव मुह म॑गलालय कपाली । १५ | २६, र 

४३ | जयति वात-संजात विख्यात-विक्रम चरहु- भ 
द्रहुबल विपुल बालपि विसाल्ला । १७ ` २८ रप 

४४ | जयति भ्रु करि केसरी सृदेन सनु- 

सघनतम तुदहिलदर किरन केतू । ७६ ०| ० 


४५ | जय भगीरथनदिनि मुनि-चय-चकोर-चंदिनि 
नर.नाग-विब्ुध-बदिनि जय जनह बालिका । | -२२| १७। १७ 
४६ | जँ कदां ठीरु दै कदा देव दुखित दीन को । | १४५ | २७५ । २५९४ 


४७ | जाके गति है दसुमान की । १३। ३० | ३० 
८ | जाके प्रिय न राम वैदेदी | ११७ { १५५ | १७४ 
४ | जाकोा हरि दद्‌ करि श्रगु कयो ।- १६२ | २४० । २३६ 
५० | जानकी-जीवन की बलि जैद । ८७ | १०५ | १०४ 
५१ | जानकी-जीवन जग-जीवन जगदीस 

रघुनाथ राजीवलोचन राम । ८ | ७८ | ५७ 
५२ | जानकीस की कपा जगावत्ति सुजान जीव 

जागि त्यागि मृद्ता श्रलुसग श्रीहरे । ४६। ७५| ७ 
५३ | जानत प्रीति रीति रघुराई । ११० | १६५ | १६३ 
५.४ | जिय जन ते हरि तें विलगान्यो । ५२; १३५ | १३६ 
५५ | जैसे हें तैसो साम रावरो जु जिनि । 

| परिहरियै । ९२८ | २७२ २७१ 
५६ | सीं निज मन परिहर विकारा । ७२ | १२५ | | 








(४) यद सवत्‌ १६६६ वाटी प्रति का श्रेतिम पद हं । 
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गेस्वामी तुललसीदासजी को विनयावली । = 
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५ 7 | ९/2 (4 त्र 
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1: 

कहा सरै । ४४ य 
५८ | जपै जिय जानकी नाथ न जाने । १३६ | २२७ | २३६ 
५८ | जैवै दूसरे कोड हई । १३५ | २१८ | २१७ 
६० | जपै मोहि राम लागते मीरे । ६०७ | १७० | १६.६ 
६१ | जेै रहनि राम सों नादी । ११ = ९५१ 
६२ | ज्यों ज्यो निकट भयो चहं छृपाह् | 

यो दरि परसो हों । १५८ | २६७ | २६६ 
६२ | तन सुचि मन रचि सुख कहो जनु प 

सियपी को । १६८। २६६ | २६५ 
६४ | तब वुम्ह मेँ से सठनि दठि गति देते । १५७ | २४२ | २४१ 
६५ | तोष सों पीटि मनँ तन पायो | ११६|२०१। २०० 
६६ | ताकिदे तमकि तकौ नारका । १२ ३१| ३१ 
६७ | तुम्ह॒श्रपनायो तव जानि जव मतु 

फिरि परिह | १२१ २६६ रन 
६८ | तुम्द जनि मन मैलो करो ज्लोचन 

जनि फरो । १४७। २७२ | २७२ | 
म. ठम्द तजि कासे करे भीरुको दि मेर । १३३ | २७४ | २७६१ 
७० सन दीनवघु न दीन कोरमेा सम 

सुन श्षति रघुराई । १६४।२४३।२.२ | 
७१ | दानि करहु संकर से नाहीं । 
७२ | दीन-उद्धरन रघुनजं करुना-भवन समन 

संताप परावोघहारी । ६२[ ६०| ५८ 
५९ | दीनदयाल दिवाकर दवा । १.६ | २।}२ 
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१ ~" (4 का पर्ता चरण 


दीनदयाल दुरित दारिद इख दुनी दुसदह 
तिह तापतदै है । 
दीन्व॑धु दुससे कहं पावो । 
दुखह दाष दुख दलतनि कर देवि दाया । 
देखा देखा बन्न बन्यो भाज्ु उभाकंत 
(देव) दनुज-बन-दहन गुन-गहन-गो्विंद 
नंदाडि प्मार्नददाता विनासी। 

देव) देहि अवलंब कर-कमल कमला-रमन 
दमन दुख समन संताप भारी । 
(हव) मोद-तम-तरनि दर रुद्र संकर-सरम 
हरन मम सेक लोकाभिरामं । 

(देव) देदि सत-संग निज श्रग सीरंग भव- 
भंग-कारन सरन.-साकहारी । 
ह्वार द्वार दीनता कदी काटि रद परि 
पाष । 
पद | द्वार हा भोरदी को भ्राज । 
८# । नाथ तीके कै जानवी टीक जन जीय की । 
८५ । नाथ सं कौन विनती कदि सुनाचो । 
८६ | लाभ्रु राम रावरोहं दतु मेरे । 
८७ ¦ नाद्धिन भावत शरीर भरोस । 
८ ¦ नौमि नासय नरं करुणानय ध्यान 

पारायनं ज्ञानमूलं । 
& | पुः करिषै हरि श्रध ते रामद्रार परयो 


हं | 





| 
| 
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€० | प्रातक्षाल स्घुबीर-वदन-छवि चिते चतुर्‌ | 





चित मेरे । । ३६. | ~- 
2१ | वदँ रघुपति करना-निधान । "| २५| ६५ 
२ । बलि जां श्रौर कासो कह । १३०।२२३ 
६३ | बावरो रावा नाह भवानी । ३ 
४ | बिरुदं गरीब-निवाजु राम को । = 
&१५ | वीर महा श्रवराधियै साधे सिधि दई । | ५५ 
&६ | भह उदास राम मेरे खास रावरी । १२० 
5७ | भावु-क्कल-कमल-रवि कोटि-कंद्प॑-छवि 
काल-कलि-ग्यालमिव वैनतेयं । ५६ 
स्त | भरसे श्रीर्‌ धाइहै उर ताके । १६८६ २२६ 
ई | भूरि जार मन पदकंज मकरंद रस रसिक 
मधुकर भरत भूरि भागी । १७४ | ३८६ | -- 
१०० | मंगल-मूरति मारुत-नेदन । ११| ३६| ३६ 
१०१ | मन माधी कों नङ्क निदहारदि । ८४ | एद| पथ 
१०२ | मनोरथ मन को एकै मोति । ` । १५८. २३४ ।२३३ 
१०३ | महाराज रामादसो धन्य सेई । ५३। १०७| १०६ 
१०४ | मगिये गिरिजा-पति कासी । २. ६ ६ 
१०५ | माधव श्रव न्‌ द्रवहु केद्दि लेखे । ६४। ११४ । ११३" 
१०६ | माधव मेह-पास क्यो टूर । ८० | ११६। ११ ५ 
१०७ । माधो अ्रसि तुम्हारि यह माया । ७७ | ११७ । ११६ 


व. 

(९9 इस पद का थोड़ा सः श्रश दिया दै । इसके रागे ३ पृष्ट खंडित 
जिनमे ३६, ३७, ३८, ३६, श्रौर ४० वे" पद ये । इनके श्रन॑तर ४१ वां पद 
प्रारंभ हाता है। 


| 
र 
द 


| पदां सा पल्ला चस्य 


| 
| 


१०८ | माघा माहि समान जग मादी | 
१०६ | मेरो क्यो सुनि पुनि भरे ताहि करि 


से । 


११० | मेरो मल्लो कियो सस श्रपनी भलाई | 

११९१ | मै केहि करां विपति रवि भारी। 

११२ | मैते श्रव जान्यो संसार । 

११३ | यै हरि साधन करई न जानी । 

११४ | यों सन करब त तुमहिं न लाग्यो | 

११५ | रघुनाथ तुम्हारे चरितं मन्दर गावि 
सकल श्रबधवासी । 

११६ रघुपति विपति-दवन । 
| 
| 


११५७ 
११८ 
११४ 
१२५ 
१२९९१ 

धावनि । 
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रघुपति भगति करत कठिनाई । 
रघुबर रावरी इदै बड़ा । 
रघुबर कवं मन लागि ! 
रघ केडि कारन भय भागे । 
राघो भावति मोहि विपिन की बीथिन्हि । 
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राम कहत वचलु रास कहत चटु रस 
। कहत चल भाद रे । 


१२४ ,रामक्तो गुलाम नायु राम बला सास 
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पदां का पहला चरण 


सहज सनेही राम सें तँ कियो म सदज 
सनेहु । 

सिव सिव हई प्रसन्न करि क्षया । 

सुनत सीतपति सील सुभाड । 

सुनि मन मूढ सिखावचु मेये । 

सुभिरि सनेह सें त नाम रामराय को। 
सेय सददित सनेदः.देद भरि कामधेनु 
कलिकासी । 

सेबह् शिष-चरन-सरोज-रेलु । 

सई सुकृती सुचि सोचे जादि तुम्द री । 
हरि तजि भ्रीर भजियै काहि । 

हरति सव शआ्मरति श्रार्ती राम को । 

हं दरि कवन दष तेद दीजै । 

है हरि कस न हरहु भ्रमं भाकी। 


१५३ | है हरि कोने जतन सुख मानहु । 
१५४ | है हरि यह धरम कौ भ्रथिकाई । 

१५५ | है नीको मेर देवता फोसल्लपति सम । 
१५६ | इ प्रथु मेरई सब देसु । 
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१५७ । हे हरि कवनि लन्‌ भ्म भागे | । ५०८० हरि कवनि जतन भ्रम भागे । 
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दस सारिणी से स्पष्टहैकि इस संम्रहम { ७६ पद दँ जिनमं 
निन्नलिखित पदों क पृष्ठ खैडित ईै--३ ३७, ३८, ३६, ४०, < ९, 


१०३, १७१, १७२ श्रौर १७६ । 


[ग 


१०१, १०५ 


५-देवकुतत । 
[ लेखक्--पषटित चद्भधर शमां गुजञरी, धी ए०, चजमेर ।] 


अ धकवरित के प्रारंभ में महाकवि वाणने भास घो 


१ यं ध विषय मे यह श्लोक लिखा दै-- { 
1 ‰ सूप्रधारञतारम्भैनाटकेवहुभुमिकेः । 
०922. सपताकै्ला लेभे भाषो दवङुतैरिव ॥ 


भर्थात्‌ जैसे कोई पुण्यात्मा देवङ्खल (देवालय) बना कर यश पाता 
र पैसे भास ते नाटकों से यश पाया । देवङ्ल्तां का प्रीरभ सूत्रधार 
( राजमिस््री ) करते है, भास के नाटके मे भी नांदी रंगमंच पर नहीं 
हती, पदं कीभ्मोट में ही हा जाती है, नाटक काश्रारंभ “नान्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रधारः नांदी के पीछे सूत्रधार दी घाकर करता है । 
मंदिशें मे कई भूमिका (लंड या चैक) होते ह, भास के नाटकों मे 
भी कई भूमिका (पाड) है । मंदिरों पर पताकारपँ (ध्वजार्पँ) हेती हे, 
इन नाटक मे भी पताका (नाटक का एक श्रेग) हाती ईह । यों देवल 
सदश नाटकों से भास ने यश पाया था, कितु प्राघुनिक एतिहासिक 
. खाज मे यद्‌ एक बात श्रौर निकली कि भास ने ्देवङ्लः से ही यशा 
पाया । 


महामहोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री के श्रध्यवसाय से टूिंकोर 
मे भास फे कड नाटक उपलब्ध हुए र । षे चिर्वेरम संसृत रंथमाला 
मे छपे रै । उनमे एक प्रतिमानाटक भी दै । उसका नाम दी प्रतिमा 
यों रक्खा गया है कि कथानक का विकास प्रतिमान्रों से होता ई। 
नाटक रामचरित के वारे मे दै । भरत निदान केकय देश मे गया ई । 
शु साथ नहीं गया -दै, इधर श्रयोध्या मे दी द । भरत को बीं 
से श्रयोध्या का परिचय नहीं| पीछे केकयी ने वर मगि, राम वन 
चले गए, दशरथ ने प्रा दे दिए । म॑न्यो के बुलाने पर भरत म्रयेोध्या 


टु नागरीप्रचारिणी पर्चिका ) 


। का लौशम्रा र्हा । इर्‌ अयोध्या के बाहिर एक दशरथ फा 
प्रतिमागरह, देवङ्कल, बना हुश्रा है । इतना ऊँचा है कि महतो से मी 
इवनी ऊंचाई नहीं पादै जाती" । यहो राम-बनवास कं शोक से खम. 
गत दशरथ को नई स्थापित्त प्रतिमा को देखने फे लिये रानियां श्रभी 
भानेवाल्ली ह । मायं समव कौ शरान्न से बां पर एक सुधाकर (सफ़ेदी 
करनेवाल्ला) सफ कर रहा है । क्षवूतरो के पेंसले शरैर वोर, जा 
न्‌ से श्रवतक मंदितें को सिंगारते त्राए है, गर्भगृह (जगमोहन) सै 
से हटा दिए गए ह | दीबलों पर सफदी श्रीर चंदन के हाथों के 
छापे (पंचांगुल्ल) दे दिए गण्‌ हर ¡ दरवाज्ञां पर मालला्पँ चटा दी गरं 
ह! नईैरेत चिद्ादी गद है। ते भी सुधाकर काम से निबर करसे 
 जानेके कारण सिपाही कं हाथसे पिट जाता है| रसु । भरत 
्रयोध्या के पास श्रा पर्हुचा। उसे पिताकी गुस्यु, माता फ षडयंत्र 
घ्ीर भाई के बनवास का पता नहीं । एक सिपाही ने सामने प्राकर 
कहा कि अभी छृत्तिक्रा एक घडी बाकी है, रोदिणी में पुरमवेश 
कीलिएगा, एसी उपाध्यायो की आज्ञा है । भरत ने षोड सुल्लवा दिण 
परैर वन्तो मे दिखाई देते हुए देवल में विश्राम कं लिये प्रवेश किया । 
वहाः कौ सजावट देख कर भरत सोचता है कि किसी विशेष पवं कं 
कारण यह्‌ श्रायोजन किया गया है या प्रति दिन की श्रास्िकता है? 
यद किस देवता का मंदिर रै ? फोर श्रायुध, ध्वज या घंटा श्रादि 
बाहरी चह त नदीं दिखाई दता । मीर जाकर प्रतिमानं के भरित्प कौ 
उत्कृष्टता दैखकर भर्त चकित हो जाता ई । वाह, पत्थरों मे कंसा 





~ ~^~----------~------ 





(१) इदं गह तस्प्रतिमानरपस्य चः पघुच्छधा यस्य स म्यडुलंभः । 
(२) भ्राजकल भी चंदन @ पूरे पजे के चि मागक्तिक माने जते षु श्रौर 
इयं तथा उत्सवं पर द्रवा यैर दीवारों पर लगाएु जाते दै । जव सतिरया 

सहमरण के जिम निकलती थीं तव श्रपने किले के द्वार पर शपतेषहायका 
छपा लगा जाया करती थीं । कद चपा तेद्‌ कर पत्थर पर उ्तका चि बनाया 
जाताथा। वीकानेर के किले द्वार पर येमे दू दस्तचिह 1 सगल वाद्‌ 
श छ परवा शरैर खाप्त सको पर व्रादशाह के द्रा कछापं्ाद्ताघ्ाजे 
श्रे के जिन करी तरह स्वीकार का येष्दक या । 


देवकं । ` ७ 
क्रियामाधुर्यं डे । भ्राकृतियां मे कैसे भाव भलकाएं गए ह ! प्रतिमार्थं 
बनाई ता देवतानां के लिये रै, किंठु मलप्य का धोखा देती है । क्या 
यह कोई चार देवतान्रों कासंव हैः? यों सोच कर भरत प्रणाम 
करना चाहता ३ किंत सोचता है कि देवता ई, चाहेजे हीं, सिर 
` सुकषाना ता उचित है किंतु बिना मंत्र नरौर पूजाचिधि क प्रणाम करना 
शूद्रो का सा प्रणाम होगा । इतने ही मेँ देवङ्कलिक (पुजारी) चौक कर 
ग्राता है किम निय कर्मसे निबट करप्राणिधर्मं कररदहाथाकि 
इतने मे यह कौन घुस ध्राया कि जिसमे श्र प्रतिमाग्नां मे बहुत कम 
सतर है १ वह भरत का प्रणाम करने से राकता दै । इस देवङ्घल मे 
प्राने जाने की रुकावट न थी, न कोई पहरा था । पथिक विना प्रणाम 
किए ही र्हं सिर सुका जाते धे* । भरत चौक कर पूता है कि क्या 
मभसे कुड कहना है ? या किसी श्रपने से बड़े की प्रतीन्ता कर रहे 
हा जिससे मुभे रेकते हा? या नियमसे परवशा? मुभेक्यो 
कर्तज्य धर्म से रोकते हो ? वह उत्तर देता है कि श्राप शायद ब्राह्मण 
है, इन्दे देवता जानकर प्रणाम मप कर बैठना, ये ततत्रिय रै, इष्वा 
ह । भरत के पृषते पर पुजारी परिचय देने लगता ह श्रोर भरत प्रणाम 
क्रसा जाता रै । यदह विश्वजित्‌ यज्ञ फा करनेवाला दिलीप ₹ जिसमे 
धर्मं का दीपक जलाया था^ । यह रघु रै जिसके उठते वैठते हज्ञायां 





(३) श्रह क्रियामाघुयं प्तपाणनास्‌ । अहा भावगतिराकरसीनाम्‌ । 


दैवते(दिशनाभपि मानुषविश्वापतासा प्रतिसानामभ्‌ । किमु खल्ल चतुदवते।ऽयं 
स्तेमः ? 


(४) अयंत्रितेरपरतिहारागतेविनः प्रशशाम पथिकेहपास्यसे | 


(९) विश्वजित्‌ यज्ञ का जिशेपण “सन्निदितस्तवैरल" पिया है । दसका सीध) । 


प्रथेता यद रहै ङि जर्ष ऋष्वे द्र दचविणा दने ढे सिये घव रत्र उपस्थित पे 

(कालिदास का सवेस्वदरतिणसरः) । दूसरा शर्धं यह भी है कि राजा रत--प्रजा 

भतिनिधि सब वरहा उपस्थित धे श्रा सारी प्रजा की प्रतिनिधिश्च सषानु- 

भृति स यन्त इभा था । राजसूय प्रकरण मे इन प्रजा के प्रधान रलो का उरलेख 

स । जिनके य्ह राजा जाकर यज्ञ रता शरैर तुहफे देता । यद राजसूय का 

पू्वौग है (देख, मयादा, दिसबर-चनवसी सनू १६११-१२ मे मेरा ज्तेख) । 
१३ 


॥ 


र्द लागरीभ्रचारिणी पत्रिका | 


नाह्यण पुण्याह शब्द से दिशां को शुँजा देते धे । यह श्रज ई जिससे 
्रियाकिथोग से राज्य छोड़ दिया था श्रीर्‌ जिसके रजागुणोद्धष होप 
नित्य श्रवश्रथ स्नान से शात रहते घे । अरव भरत का माथा ठनका । 
इस ठंग से चौथी प्रतिमा उसी के पिताकी होनी चाहिए ) निश्चय 
के लिये वह फिर तीनों प्रतिभागं के लस पूता है । वही उत्तर 
भिलता है । देवछ्ुलिक से कता है कि क्या जीते घनो की मी प्रतिमा 
बनाई जाती हँ ? वह उत्तर देता है कि नही, कवल मरे हए राजां 
को । भरत सत्य को जानकर श्रेपमे हृदय की वेदना छिपामे के लिये 
देष्कुलिक से बिदा हकर नादिर जाने लगता है किंतु वह रोक कर 
पूछता है कि जिसने श्चीशुस्क के लिये प्राण शरैर राज्य छोड़ दिए 
उस दशरथ कौ प्रतिमा का दाल तू क्यो नही पूछता ? भरत को मृष्धा 
श्रा जाती ह । देवक्ुलिक उसका परिचय पाकर सारी कथा कहता 
है । भरत फिर मूलित होकर गिर पड़ता रै । इतने मे रानिर्यो श्राजाती 
ह! हठो बचा की श्रावाज्न होती है। सुमंत्र किसी श्रनजाने बरोही 
फो वहा पड़ा समभ कर रानियां को भीतर जाने से रोकता है । देव- 
करुक्लिक कहता र कि बेखटके चली श्राघ्रा, यह ते भरत ६९ | प्रतिमार्पे 
इतनी अच्छी चनी हद थीं कि भरत की श्रावाज् सुन कर सुमंत के मुंह 
से निकल जाता रै कि मानों महाराज (दशसथ) ही प्रतिमामे से 
बोल रदे रै । श्रर उसे मूत पडा हग्रा देखकर सुम॑त्र वयखय 
पार्थिव (जवानी के दिने का दशरथ) समता है । श्नागे भरत, सुमत 
परोर विधवा रानियां की बातचीत होती ई । बड़ा ही श्र्ूत तथा 
करुण टश्य दै । 

` इससे पता चललता र कि भास के समय मे देवमंदिरों (देवलं) 


(६) भाप के समय मे पदां कु था, भ्राज कल के राजपूत कासा नही 1 
प्रतिमः नारक से जवर स्फीता राम के साध चन को चक्षती है त्वर लक्ष्मण त रति 
के श्रुसार दाचन, दरार की स्नावा लगाता है कित रयम उषं रोक कर 
सीता के घंघट प्रलय करने की श्राद्धी देत है रार पुरचासिये के सुनाता ६~- 

सवै दि पथ्यन्तु कलत्रमेतद्‌ वप्पाङलार्वदनेर्भवन्तः । 

निर्दोपदश्या हि मवन्ति नार्यो यदत विवाहे स्यसने वने च॥ 





| देवङ्कल । # 
क श्रतिरि्त राजां के देवल भी हेते थे जहो मरे हए राजाभ्रां 
कौ जीवित सहश प्रतिमा्दै सखी जाती थी । एक वंश या राजकु 
का एक ही देवङ्कल होता था जहो राजाश्रों क मूतिरयो पदी बार 
रक्ली होती थौ । ये देवकुल नगर के वाहर धो से धिरे हुए हेति 
धे । देवम॑दिसें से विपरीत इनमे मंडे, युध, ष्वजा्पँ या कोद बाहरी 
चिह्न न दता था, न दरवाज्ञे पर स्कावट या पहरा देता था | श्रानेः 
वाले बिना प्रणाम किए इन प्रतिमानं की श्मोर स्मार दिखाते थे । 
कभी कभी वहो सफाई श्रैर सजावट होती थौ तथा एक दैवङ्कलिक 
रदता था । देवक्ुलिक कं वणन से संदेद हेता है कि प्रतिमाग्नं पर 
लेख नहीं होते थे, निंतु लेख होने पर भी पुजारी शरैर युजाविर चणैन 
करते दी ई । श्रथवा कवि ने राजान्नं के नाम श्रौर यश कलवान का 
यदी उपा सोचा हा । 
भास के इ्तवाकुवंश के देवक्कल के वणन मे एक शका होती है । 
क्या चारों प्रतिमार्पँ दशरथ के मरने पर बनाई गह थी, या दशरथ के 
पहले के राजाग्रां कौ प्रतिमां वह यथासमय विद्यमान थी, दश- 
रथकीही नई पधराई गदश्री ? चादिएतेारेसा कि तीन प्रतिमारपं 
पहले थी, दशरथ कौ श्रभी बन कर रक्खी गईं थी, किंतु सुर्मत्र 
के यह कने से करि इद गृहं तत्‌ प्रतिमानृषस्य नः" श्रीर्‌ भर कं 
इस कथन से कि "भषणो दसरहस्स पडिमागेहं देहु यह धोखा हेतादै 
कि प्रतिमागृह दशरथ द्वी के लिये बनवाया गया था, शरीर प्रतिमा 
वदो उसके अनुषग से रक्खी गह थी माना कि भरत बहुत समय 
से ककय देश में था, वद श्रपनी श्नुपद्थिति मे स्थापित दशरथ की 
प्रतिमा फो देखकर श्नचरन करता किंतु वद ते इ््वाक्घुश्रं के देव- 
इल, उसको तीन प्रतिमा, उसके खान, विह शरीर उपचार व्यवहार 
, तक से भ्रपरिचित था । क्या उपने कभी इस शच्वाङककुल के समाधि. 
मंदिर के दशेन नहीं किए थे, था इसका हाना ही उपे विदित न 
था { बातचीत से वह इस मंदिर से प्रनभिज्ञ, उसकी रीतयो से 
भरनजान) दिखाई पड़ता दै | सारा दृश्य ही उसके लिये नया है । क्या 
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दी ्रच्छा संविधानक हेता यदि परिचित देवछुल मे भरत श्रते 
“पितुः प्रपितामहान्‌, का दशन करने जाता, वहीँ पर चिरदएट तीन कौ 
- जगह चार प्रतिमाश्रों को देखकर प्रपनी ग्रनुपखिति की घटनानां ो 
जान लेता ! इसका समाधान यह हो सकता है कि भास काञरत 
बहुत षी छदी श्रवसा में प्रयोध्या से चला गया हो ्रौर वहाँ फ 
दशेनीय स्थानों से ग्रपरिचित हा! या कोई रेसा संप्रदाय होगा कि 
` पिताक जीते जी राजकुमार - देवेङ्कल् मे नदी जाया करते ह । राज- 
पूताने सें श्रव भी कई जीषदिषदक मनुष्य श्मशान मे अधवा शोक- 
सदायुभूति (मातमपुसी) में नही जाते । राजवंश कं लोग नई प्रतिमा 
के माने पर ही दैवङ्कल में श्रवें रेसी कोररूद्िमी रहा सकती है। 
श्रस्तु । 

 भासंकासमरय श्रभी निशित नही हुश्रा । पेडित गणपति शास्री उसे 
सवी पूर्वं तीसरी चैथी शताब्दी का, स्र्थात्‌ कौटिल्य चाणक्य से 
पहले का, मानते द ।७ जायसवाल मदाशय उसे सवी पूवं पहली शताब्दी 


(५) पंडित गणपति शाखी ने पाशिनिचिरुद् बहुत से प्रवेगं को देख फर भाष 
का पाणिनि के पदल्तेकाभी मना धा । कैीटिल्य से पदक्ते का मानने तै सान 
एक श्लेष है जे ्रतिन्नायोगन्धरावय' नाटक तथा श्व्रधैशाख' देनें मेह । चरथ- 
शाख मेँ मास फे नाटक से उसे उदु धुत मानने के लिये उतना ही भाण दे जितना 
भासक नाटक मे उत श्र्थशाख से उदृटत हनि फा । दृतय साय प्रत्तिमानाटक में 
घा्हस्पस्य श्र्ैशाख छा उल्लेख है, कौटिल्य का नहीं । किंतु यद कवि की श्रपने 
पात्रों की श्राचीनता दिखाने की शक्ता दय सकती है । नैने दंदिथन एटिकेरी (जिद्द्‌ 
४२, खन्‌ १९१३, पृष्ट २) मेँ दिखाया धा छि ृध्वीराज्विनय के &त्तां नयान्‌ 
शचीर्‌ उ्के दीकाश्ठार जानराज के समय .तक यद सादियिक प्रवाद्‌ था कि मात श्चीर 
व्याघ्र सखपकालीच थे । उनी काल्यविषयक्‌ सधां की परीचाके लिप भप्त का 
मध विष्एधमे व्याव दे किती काव्य के साध सायश्नन्नि मे दाला गयाते श्रनि 
ञे से ण्ट सममः कर नहीं जज्ञाया । पंटित गणप्ति शाख्ची ने बिना मेश नाम 
इस्लेख किए पथ्वीराजचिजय तथा उसकी टीका के श्रवतस्ण के भाव कोयो कट 
कर उदाना चाड ह नि °विष्णवर्मान्‌ कमं का वहुवचन काव्य का नाम नरी, 
किंतु षविष्ुधमांत्‌ः दैदु की पचमी का एकवचन द कि श्रननि मध्यस्थ घा, परीक्षक 
धा, विष्णु के स्थानपन्न धा, ऽसने विष्णुधर् से भात कं काव्य का नहा जनाय ह 
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का मानते ह । प्रतिमानाटक मे भास यद देवङकुल्त फा एद कहा से 
लाया ? सुध ने वासवदत्ता मे पाटिलपु को अदिति के पट 
की तरह शगरनेक देवलो से पूरितः किखा दै“ । यदं देवक्रूल मं 
देवता) छौ परिवार शरीर देवमंदिर का शक्ञेष है । क्या यद्व संभव दै 
कि भाल ते पाटलिपुत्र का शैशनाक देवल देखा दहो श्रौर वही कौ 
सजीव सरश प्रतिमाग्नों से प्रतिमानाटक का नाम तथा कथावस्तु 
चुना हो ? इत्वा कं दैवक्ल कं चतुर्दवत स्तोम! की रार लकय 
दीजिए । पाटलिपुत्र के स्थापन से, नबनेदो द्वारा शैशनाको का उच्छेद 
होने तक, पोच भशनाक्र राजा हुए । उनमे से भ्रतिम राजा की तो 
राज्यापहारी नद (महापद्म) मे काहे को प्रतिमा खडी की होगी । 
श्मतएव शौश्नाक देषङुल मे भी चार दी प्रतिमा हौगी । इस चतुर्दैवत 
स्तोममे वे श्रज उदयिन्‌ तथा नैदिवर्धन की प्रतिमार्पै तो ईडियन 
म्यूजियम मे ह । तीसरी को हाकिंस ले गया । चौथी भ्रगम कुए के 
पास पुजती इ कर्िंगदहाम ने देखी थी । संभव रै कि इनका भी पता 
-चल्न जाय । 
परखम की मूतिं भी संभव दै कि राजगृह फे शनाका फे राज- 
क्ल की हो ! यह हौ सकता है कि वह किसी बड़ी भारी चिजय था 
विष्णं को यरा घुसेदने की क्या श्रावश्यक्ता थी ? मेँ श्रव भी मानता दहः कि 
भ।स-ढकत विभ्णएुधमे नामक्‌ मय व्याप्त (१) कृत विष्णुधरमत्तर पुराण छे जाड 
का ह सकता है तथा भाप्त-ग्यास्त की सपकाक्लिकृता छा प्रवाद्‌ श्रयिक विचार 
चाहता द । महाभारत के टीकाक्षार नीलकंठ ने श्नारंम ष्ठी में जयः शब्द का 
अथं करते इषु पुराणे से व्चिष्णधर्माः के ्र्ग भ्र॑यगिना हे। यर्हाभी 
बहुवचन प्रथोग ध्यान देने योग्य है । नीलकठ फ राक पे है-- 
भष -उराणानि रामस्य चरितं तथा । 
काष्टा वेदं पञ्चमं च यन्मदहाभारतं विदुः ॥ 
तथेव विष्एध्माश्च शिवधर्माश्च शाश्वताः। 
जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
(म) शरदित्तिजठरमिवनेकदेवङुलाध्यासितम्‌ । । १ 
(89 यह ध्यान देने की वात है कि द्वा ल मे दिकञीप, रघु, श्रज शरोर 
द्शरथ--ये चार नाम लगातार या तो भामे भिलेहियाकाकिदासकेरघु- 
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क. 


मधदान के" स्मरण मे परखम में दी खड़ी कौ ईहा, किंतु 

यदे मी ॒श्रसेसव नहीं कि वह राजगृह से वहा पह हो । मू्तियों 
ऊ बहुत दूर दूर तक चले जाने के प्रमाय मिले है । जीत कर मूतियों 
काले स्राना विजय कौ प्रशस्ियों मे बडे गौरव से उलिखित किया 
गया मिलता है । दिह्ली तथा प्रयाग के श्रशोकस्तंम भी जहा ्राजकल 
दै वह पहले न थे | बड़ परिश्रम से तथा युक्तिं सँ उठा कर 
प्हुचाए गए है। 

नानाधाट कौ गुफा में पहले सातवाहन वंशी राजान्नं की कई 
पीदियों कौ मूियां है ! वह॒ सातवादनें का देवकुल्न है । मथुया कं 
पास शक (कुशन) वंशी राजानं के देवक्षल का पता चला रहै। 
कनिष्क की सूतिं खडी श्रौर बहुत बड़ी है । उसके पिता वेम कैडपीसस 
की प्रतिमा बैठी हई र । इसपर के सेख मे देवलः शब्द इसी रूट्‌ 
वंशमें | दृशरथद्माश्रज कापुत्र तो चायु, रिष्णुश्रर भागवत पुर त्था 

रामायण, सव मानवे है । कमारदास के जानकीहरण शरोर श्रशपेप के बुद्ध 
चरित मँ सी सा हैः । वायुपुराण की चशावली से दिलीप श्री रु के बीचमे 
एक राजा श्रीर्‌ है, फिर रधु, श्र, दक्षरथ रहै । भागवन में दिलीप शरीर रघु के 
मीच मे १९ राजा पौर रघु श्चौर अरज के वीच में प्रुश्रवा का नामदहै। 
चिष्पुराण में दिलीप श्चैर रघु के नीचे १७ नाम दै) फिर रघु, प्रज; दशरथ 
हे । वाल्मीकि रामायण में दिलीपश्रैर रघु के बीचर्मेदे परपर रधु श्रार श्रनकं 
बीच १२ नामहे। मास श्रैर कालिदाष् दोना क्री शरोर नादयशसीया 
पौराणिक गाथा पर चलते है । चमत्कार यद दै कि 2ोनें महाकवि एक ही वंशावली 
का मानते दै । 

८१०) लेष्छात्तर पादिक दान का श्रवदान कहते हे । बुद्ध फे श्रवदान 
प्रसिद्ध है । अवदान का सन्कुत्त स्प श्रपदान ट । कश्मीरी कचि दहनका प्रयोग 
करते हैः । श्राद्‌ में परसिद्ध वस्तुपाल। सेजपाल के मदिर फे सामने दोनों भ्व 
तथा उनकी च्ियें नकी श्रतिमा है। विमलश्ण्द के मदिर मे भीस्यापकक्ती 
परतिमा दे । रामपूलाना स्युत्गियम श्रजमेर, मे राजपूतदंपति की मूतिर्या ६ जे नकं 
संस्थापित मदिरे ह्वार पर थीं! प्र्वीराजयिजयमें लि है कि सोमेश्वर 
(दभ्वीरान के पिता) ने वै्नाथ का मंदिर घनाया शरीर व्हा भर शपे पिता 
(अर्थोरज) की वे ची मृतिं रति चातु फी वनवाई 1 दूते भगे का गनो 
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शरसे श्राया है| इस राजा को लेख में कुशनपुत्र कहा दै । वदी 
पर एक श्र प्रतिमा के खड मिले द । यह कनिष्क के पुत्र कौ हेगी । 
तीसरी मूरति पर के लेख को फजल ने मस्टन पटा था, कितु बावृू 
विनलयतष भद्राचारय ने उसे शस्तन पद कर सिद्ध किया है कि यहं चश्तन्‌ 
नामक राजा की मूतिं है । यह टाल्षमी नामक ग्रीक भूगोलवेत्ता का 
समसामयिक था, क्योकि उसने “दियांतनीसः की राजधानी उन्नेन 
का उद्वेल किया ₹ । चश्तन भी शक हीना चाहिए, बह कनिष्क का 
पुत्र हो, या निकट सेबंधी हा । अत्व कनिष्कर का समय ईसवी 
सन्‌ ७० से सन्‌ १३० के बीच होना चादिए, ईैसवी पूरव की प्ली 
शताब्दी नही । | 

भास कर सेख तथा पैशचुनाक, सातवाहन शरीर कुशन राजाभ्रों के 
देनङलो कं मिलने से प्रतीत होता दै कि राजवंशं मे सृत राजान्नं 
क मूर्तये को एक देवङ्कल मे रखने की रीति थी । 

देवपूजा का पित्पूना से बड़ा.संबंध है । देवपूजा पितृपूना सें 
ही चली है । मंदिर केलिये सब से पुराना नाम चैल दै, जिसका 
श्रथ चिता ( दाहखान ) पर बना श्रा स्मारक रहै । शतपथ ब्राह्मण मे 
उ्ेख है कि शरीर को भस्म करके धातुर मै हिरण्य का टुकड़ा 
भिल्ला कर उल पर स्तूप का चयन (चुनना) किया जाता था । बुद्ध 
के भरीर-धातुन्नों के विभाग तथा उनपर स्थान खान पर स्तूप बनन्‌ 
की कथा प्रसिद्ध दही रै । बेद्धो तथा जैनं के स्तूप शरैर चैय पहले 
स्मारक चह थे, फिर पूज्य हौ गए । ॥ 

देवकुल शब्द का बड़ा इतिहास ₹ै | मंदिरको राजपूताने मे 
देवल कहते है, छोटी मदौ को देवली कते ह । समाधिस्तंमें 


1 
नटा गयादे किंतु टीकासे उसका प्र्ै.जाना जाताहैकि पिता दे सानि 
उसने श्रपनी मृति भी उसी घातु की बनवा थी ( दत्ते हरिदयेनेव दध रीतिमये 
इर । प्रतिं लम्मितस्तन्र शृद्धरीतिमयः पित्ता ॥ ८ । ६६ ॥ पित्त रीततिमयस्य 
रीसिवाहारूढस्य,प्रिष्ठापितस्याभे रीत्तिमये स्वात्मान प्रतिष्ठाप्य राजा स सं त्रिधा 
रीत्तिमयं कचिरिवाकरोत्‌ ॥) यो वैचनाथ का मदिर वेदानो का देवङ्ल इश्रा + 


॥,। 
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को मी देवली, रेउली या देवल क्ते ई! शिलालेखे मे 
मंदिरों को देवङल कषा है, सतियो तथा वीरां क स्मारकविहों 
को भी देवल या देवली कहा ३ । देवली का संसछरतत देव- 
कुली या दैवङ्घक्लिका लेखां मे मिलता रै । पुजारी को 'देवल्तकः कषे 
द, लेखों से देव्कलिक मिलता दै । सती साता का देवल, राती की 
देवज्ञी यह श्रव तक्र यहो व्यवहार है । ब॑गाल्न मे अवे शिखर के क्षरे 
संदिर को देडल्ली कहते हँ । राजपूताने मे मंदिर के श्रदर अरे मदिर 
को भौ देवली कते है । पंजावी मे बह लकड़ी का सिंहासन जिसमें 
गृदस्था के उकङ्कुरनी रक्खे जात ई देदया कहल्लाता है । राम तथा 
नगरां के नाम मै देहरा पद भी उनके देवस्थान होने का सूचक है । 
जैसे प्रारृत देवल का संसृत रूप देवकुल क्ेखों मे भ्राता था, वैसे 
राजाग्नों की उपाधि रावल का संस्कृत शूप राजक्कत्त मिलता है ! राज- 
कुल का श्रथ 'राजवंश्यः है । मेवाड़ . के शराजार्ों की रावल्त शाखा 
प्रसिद्ध है, उनके :लेखां मे “महाराजङ्कल्लः अकः एेसा मिलता र । 
पंजाबी पहाड़ी सें सती के स्मारकचिह्न को देहरी तथा सतियों फो 
समष्टि मे देहरी" कते ई ` “ यें देवल पद देवमंदिर फा वाचक 
मी रहै, वथा मनुष्यां के, स्मारकचिह का भी.1' 
` (प सिये लिप (हादतीः पद्‌ का-ञ्यवहार सारे देश मे मिलने सं 
दे की एकता का श्रदूञुत प्रपाण मिलता है † मेवाड्‌ के महाराणा की सिग 
के सपाधिस्थान को महासती कते है, जै, "दरवार मास्या दरस करण ने 
प्रायां हैः । मैसूर के घुरातत्वविभाय की रिपेषटे से जाना जाता हें कि वरदां पर सती- 
- स्तम 'मदहासतीक्ल कषे जाते हैँ । विपरीतद्दणा से पंनादी पदाद़ी मं महासती 
भहास्ती" दराचारिणी खी केलिये मालीक्ापदरहा ग्या । प्रतिके लिय 
स्मरण करनेवाल्ली खियो को ही षती कहते है किंठ कई देवलिया पेत्रासतिर्ा 
शी सी सिल्तीहैजे दािर्या श्रपते पत्तिक दुःख से सती दुद 
(१२) शायमस्त्रनूर लिके (मद्रा) मं कदु पुरानी सप्राधिर्णा ६1 2 पाडुक 
कषटलाती हे । यह भमी दैवकज स्य स्मरण दै 1 गेतिदासिक श्ेधक्ार के विना म 
जै पुरानी त्था विश्न चीन दिग व्यै पवा चचाम धप दा 


जाती थी, कदी मोमसेन नी रकी, कदी पाडवो की रपे च्छि क पाप 
दिष्णगिरि पर विस्णपद्‌ का चिद्व (बहुत यडा चरण) हे । उमे च सार्य सग 


1.0 
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सतियो तथा वीं फौ देरलियां वही पर बनती हद जही उन्दने 
देहलयाग किया ह । सभर के पास देवयानी फ तालाब पर एक 
घोडे कौ देवली है जा लडाई मेँ काम श्राया था | 
। स्जवाड़ं मे राजानं कौ छतरिया समाधिस्मारक बनते ई । 
उने संद्र विशाल चारों शरोर से खुले मकान बनाए जाति ह । कदी 
कहीं उनमे शिवलिंग स्थापन कर दिया जाता रै, कीं भरखंड दीपक 
, जता है, क चरणपादुका दात दै, करौं सूतिं तथा लेख देति हैः 
परतु कई येद ड़ दौ जाती है । जाधपुर के राजघ्नं की छतरियां 
शर से बाहर मंडोर के किल्ते के पास है । जयपुर कै राजाघ्रों मे 
जिवने श्रामेर मे घे उनके श्मश्चानें पर उनकी छतरियां मेर मे रै, 
जा जयपुर बसने के पी प्रयात हुए उनकी गेटार मे शहर फ बाहर है, 
महाराजा ईश्वरीसिंहजी का दादकमं महतो मे ही हमा था, इसलिये 
उनकी छतरी महर्लो के भीतर ही है । दूंगरपुर मे वतमान महारावल 
फो पितामह की छतरी मे उनकी प्रतिमा सजीव सदृश है । बीकानेर 
फो पहले दा तीन राजाश्रं कौ छतरियो ता शहर फे मध्य मेँ लच्मी- 
नारायण कं मंदिर फे पास दै, ख पुराने रजाश्ने की छतरिया लाल 
पत्थर की एक छोटे श्रहाते मे ई, बाकी राजार््रो की छतरिया एक 
विशाल दीवाल से धिरे श्रहातिमेक्रमसे वनी हद ई । प्रत्येक पर 
चरणपाटुका द जहां प्रति दिन पूजा होती है । प्रत्येक पर मूर्तिं दै 
जिसमे राजा घोड़े पर सवार बनाया हुश्रा है, जितनी रानिर्या उसके 
साथ सती हद उनशौ भो मूर्तयो उसी पत्थर पर बनी दई ह ! गिलालेख 
मसेन & पाव की नाप मानते दी न्दी, सिदमी करना चादते ह । बहुत सु ` 
विष्णपद मिले है, सभी इस दिसाव से भीमसेन के पैर के चिहध हेये चादिषु | 
(१३) लेख छे ऊपर फमल श्रोर सजे दए षेषडे की मूत्तिं हे | नीचे 
यद लेख टै--॥ 3 श्रीरासजी (१) राजश्री नवाब सुकतार दला, 
वदाुरजी ® मेँ मन्‌ १२२० (२) संवत्‌ १८९८ मिती वैसा वचि ७ सैमवार 
के रोज जेषने (द) र पै काश मयौ त्त प० श्रीलाला जवाहर सोघनी कौ 
९४) षेद सुरंग काम श्राय तावी देशली सांमर सें श्रीदेश्दा (६) नीजी द 


ऊपर वना कारीगर पु्राजवषस्त गजञधर चै बना (६) ई ॥ 
१४ 
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प्रत्येक पर ह जिसमे विक्रम संवत्‌, शक सवत्‌, सास, तिथि, वार, 
नक्तत्र, थोग, करण, सूर्योदय घटी श्नादि प्रयाण के दिन का पुरा पंचांग 
दिया दै । वही सदमरण करनेवाली रानियो, दासिथां ्रादि की संख्या 
लिखी द । किसी में पाचक, पुरदित, सेवक या घोडे के सहमरण का भी 
उर्लेख दे । पास मे देवीकुंड हने से यह स्थान भी देवीकंड कहलाता 
दे!*। यहा के पुजारी शाकद्रौपी ब्रह्मण ८ सेवग, भोजक या 
मग ) ह । एेसे ही धर्माचारथी, रङ्कौ, धनियो शादि के भी समाधि- 
स्मारक खान हते ई | 

इन दैउलियों तथा छत्तरियो तथा भास-वरित इच्वक्ुभ्रों के, या 
गेश्यनाक भैर कुशनों के दैवदघुलों मे यह भेद रै कि दैऽली या छतरी 
सती या राजा के दादस्यल्न पर बनती तथा एक ही की स्मारक होती ₹ै; 
देवङ्कल शमशान में नही हते थे। उनमे एक टी भवन मे एक घंश 
के कदं राजाग्रं की मूतियो वंशक्रम कं प्रलुसार रक्खी जाती थीं । 
छतरियों के शिस्प न्चैर निवेश मे मुसलमानी रोज्ञा जर मकबयो का 
बहुत कुद प्रभाव पड़ा ₹ै, देवङ्घलन की चाल प्राचीन थी । 

पंजाब के कांगड़ा ज्जित्ते के पादी प्रात्मे, जा राजमार्गा से 
विदूर तथा अुसल्लमानी विजेताभ्रो तथा प्रभावं से तटस्य रहा, श्रव 
तक दैवङ्घलल की रीत्ति चली त्ती है । वहां प्रत्येक प्राम के पास 
जलाशय पर मरे हशर शी मूर्तियां रक्खी जती ईह । मेरे याम गुलेर के 
देवल का वणन सुन लीजिए । गुलेर बहुत दी पुराना प्राम ६ । 
कटाच्ंश की बड़ा शाखा की राजधानी वद दुखा, छोटा वश काग 
मे राज्य करता रहा ! श्मशान तो नदी के तीर पर ई जही पर कई 
लो की सतियो कौ देहि" है । गोव के बादर, र्मशान सं 
पौन मील इधर, वधा ( वत्त + सूहा = बत्सद्रुप ) नामक जलाशय 
है जिस पर वत्वेश्नर महादेव है । उसके पुजारी रे ( ४ ॥ 
नामक नाहम ( १) हेते दै जा सूतकं को वर्खो कं विकारी ६। 
` (४) पंडित दरसाद्‌ भाखी ने श्रमवश देवगदृ लिखा है! (बिन ७० र 
से० ज०, दिसेवर ५६१६) 


~-------~ ------~-~--~ 


हेवक्ुल । १५. 


वत्सकूप तथा महादेव के मंदिर के पूवे को एक तिना सा रै । छत गिर 
ग हे ! खमे ननोर कु दीवा वची द । बहो पर सकद प्रतिमा हं 
जिन्दे मृहरे ८ मोहरे ) कते ई । मृत्य होने कं पीछे ग्यारदवें दिन 
जव महाब्राह्मणो को शग्यादान करते ह उस समय लगभग एक पुट 
ऊचे पर्थर पर भृतक की सूतिं कराई जाती रै । सूतिं बनानेनाल 
गोव के पुश्तैनी पत्थर गदृनेवालते है जा पनचक्षियों के घरट बनाते 
है । मूं सिंदूर ्षगा कर शय्या के पास रख दी जाती है 1 दान कं 
पीडे शय्या श्रौर उपकरण महात्राह्मण क्ते जाता दै । भूतिं इस दैवङ्कल 
ये परहचा दी जाती है। उस कुल के श्रादमी जलाशय पर स्नन 
संध्या करने श्राते है तव मृतिं पर कुछ दिनें तक जल चढ़े रहते ह । 
मकान तो खडद्वर हा गया है, पर उसके श्रासपास, पर्सेश्नर फे नंदि 
के पास, जलाशय पर, जगद जगह मूहरे बिखर पडे हँ । कईं जला- 
शय की मेड, सीद्वियो तथा फर की चुनाई मे लग गए रै । फर निर्भय 
तुष्य इन पत्थरो को मकानें कौ चुनाई के लिये ले भी जाते हैँ । 
सभी उच्च जातियों के मृतक, मूविरूप मे, इस देवङ्कल में गोव बसा 
कर रहते हे । गुकतेर फे राजानो तथा रानियों के मूदरे भी यदीं ई । 
वे दे ढाई फुट ओॐचे हँ । उनके नीचे (राजा--राणी, श्रक्तर भी लड- 
कपन में हम लोग पठा करते थे । गाव के बुडटे पचान लेते रै कि 
यह श्रयुक का सूरा है । कई वर्षो तक हम अपने पितामह की 
प्रतिमा को पहिचानते तथा उस पर जलत चढाते थे | पिले वीं मे 
खेलते हुए लड़कों ने या किसी श्रौर ने निवेश बदल दिया ३ । पत्थर 
रेतीला दसयाई बालू का रै, इसलिये ङ्ख ही वषं की धूप शरीर वर्षा 
से खुदाई बेमालम दौ जाती है ‹ । पुरुष की मूरति बैठी घनाई जाती 





(१५) पत्थर का यह दाल है कि वहीं जवाह्गी राम मे गुलेर के एक राजा का 
नाया श्ना एक मदिर दै जिघ्रकी चाया की श्रोर छी खुदाई की मूर्तियां ज्ये की 
घ्य है कितु वो्ाद्वाज्ञे पलवाड़े पर सथ मूर्त्या साफ षहा ग हे। उसी की रानी 
के बनवाए हए जवाली के नौण पर शिल्ालेख था जिसके ङ्द पत्तियों की श्रादि 
के अक्र श्राट वं हु पदे जाते थे, किंतु दो वर्षं बीते जब व गया ता उतने 


१५८ तगरीप्रचारिणी पञिक्षा | 


दै, सी की खडी । पुरुपमूतिं के देने नार कद कहीं चामरमाहिणियां 
भी वनी हेती हं । राजानो की सूतिं घोड़े पर हाती है । वख शक्ल भी 
दिखाए जाते हे । उस प्रांत मे जहाँ जरो ब, नौण, तला श्रादि ३६१ 
वहां सव जगह मूहरे रक्खे जाते हँ । सडक छे किनारे जा जलाशय 
मिलता है वहाँ योव पास हा ता ८-१० प्रतिमा रक्खी भिह्ेमी । 
ङर्खु , मंडी तथा शिले के कुड पहाड़ी यन्या मे भी यही चाल्न ₹ै । 
यदह प्राचीन देवङुलत की रीति श्रव तक उन प्रातो मेँ है जहा परिव- 
तेन बहुत कम हुए ईै । 





अच्तर मी नहीं पदे जाः सश्ने थे, सव केसव्र खिर गए धे 1 दस समये 
हुत्तना दी पढ़ जाता था--ओं स्वत्ि श्रीगणेशा"" (१) वदंति परं इ र)" “(९ 


मीश्वरः" (३) प [श]--“ " (४) (४) (£) (७) ` प) या” "* (६) नाधि 
[शिं] (१०) मूत्रे भूय `" "(१ १) रात्रराजः-- ~ "" ""* (१२) लेपाल- 


नेदा- ----(५२) छतेयमू ।**(१४) ये शरक पक्तये दे श्त फे सूचक ६ । 
(१६) बा = (संस्कृत) काफी, (चिहारी एचि) साय, (मारवाङ़ी) वाव | 

तीण = (सरत) निपान (पायिनि शा निपानमाहावः), (मारवा) निवाय । 

तदा = (दस्डत), ताय या उटाक (हिंदी) तादे ! 


॥ 


£-यूनानी प्राकृत । 

[ लेखक--पंडित चंदरघर शर्मा गुलेरी बी° ए०, अजमेर.। ) 
3८ नगर ( बिदिशा ) के गरुडध्वज का सिंदूर उतर 

६६ जाने से उसपर एक बड़े महत्त का लेख सर 
ष € जान माशैल के हाथ लगा ।.उस्पर बहुत ङ 
॥) वाद-विवाद हाकर उसका शुद्ध पाठ श्रौर वैन 
¢ डाक्टर फोजल ने सन्‌ १६०८ < के "एनुएल श्राफ 
दी डादरेक्टर जनरल श्राफ आरवियालाजी इन इण्डिया' म उपवाया 
है । लेख का श्रथ यह है कि तक्षशिला कं निवासी, दिय के पुत्र, भाग- 
वत हिलियेदार, यनदूत ने, जे राज्य फे चौदहवे वषं मे विराजमान 
राजा काशीपुत्र भागभद्र त्रातार के यदहो महाराज श्रतल्तिकित के पास 
से श्राया हु था, देवदेव वासुदेव का यह गरुद्ध्वरज बनवाया । 


स लेख का वन हिंदी में रायवहादुर पंडित गौरीशंकर जी 
परोभा लिख चुके रै, इसक्तिये दिंदी के पाठक इससे श्रपरिचित 
नरी ई । इस सख से इतनी काम क्तौ बातें जानी गईं ईै- 

(९) हिंदुस्तान पर राज्य करनेवाले ग्रीक राजानं फे सिक्के 
चहुत मित्ते है, शिलालेख यदी मिला है । तक्तशिला फे भ्रीक महा- 
राजा एटिभ्रार्किडस ° का दूत, डियन का पुत्र, दीलियोडरस प्मपने 
स्वामी की घ्नार से (विदिशा के) राजा काशीपुत्र भागभद्रके यहाँ 
रहता था 1 भागभद्र ते भीक राजाग्रों छी उपाधि सटर ( त्रातार) 
स्वीकार करली थी ।* 


(१ ) स्यादा, उषं १। 
( ९ ) नवलकिशेर प्रसेके संप्रहरिरोमणि मे श्रोफाजी काभह सेल 
इद्त 
(३) इस सिकके श्रफुगानिस्तान के बेधराम से दिती के उत्तर मे सानपत 
(सुवरंप्रस्थ) तक भिकते 
(४) सभव है कि यह राजा शंगवंश का नर्व राजा भागवत ह जिसका 
समय दैषवी सन्‌ पून १०८ के लगभग हे | 


अः 


त 
9 £< 
(, 


॥: & 


ट 
£ 


7 
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(२) यह दीलियोडरस भागवत ( श्रनन्य वैष्णव ) धा श्रौर 
` उसने वासुक्ष्व के मंदिर में गरुडध्वज बनवा कर यट किया । 

(२) सवी सन्‌ के पूर्वं दूसरी शताब्दो मेँ भागवत धर्म (भक्ति 
माग) था ओर विदेशी मी दिंदू-धर्मं मे लिए जाते थे] 

भ्रन डाक्टर सुखटणकर ने इस लेख पर एक निवंध क्लिखा ई 
उसमें मुख्य मुख्य बातें ये ई- 

(९) फोजल तक विद्वानों ने कारिते पटा था जा गरुडध्वजा 
से मे नही खाता । या ता “कारिते गरुड्ध््जेः होना चाहिए जा 
उस प्रांत की प्राकृत नहीं रहै, या ‹कारितो गरुडध्वजा । डाकूर 
सुखटणकर कहते हैँ कि लेख मे पाठ कारिते ही है, “ध्वजैः कौ जगह 
ध्वजाः बना लेना चाहिए । 

(२) दूसरी पक्ति में (कारिताः केश्रागे बिद्रानोंने छूटे हृष 
स्थान मे ८३ पटृकर उसके श्रागे “श्रः की कल्पना करके ८ इर = 
संस्कृत इह = यँ ' समा है । खरेष्ठौ कं लेखां मे इय, इ» या 
हिय इह (यद) के श्रथ में धाता है। किंतु यहांष्टःकेहिने में 
संद ३ भैर किसी शब्द की कल्पना की प्रावश्यकता नहीं । 

यहा पर हम डाक्टर सुलटणकर का इस लेख के प्रधान श्चश का 
पाठ हे देते है- 

(पक्ति) १ देवदेवस बा सदे [वस गरुडध्वज श्रयं 

२ कारित रलिश्रेदेरेण भाग 
वतेन दियस पुत्रेण तात्तसिल्ताकन 
योनदूतेन श्रागतेन महाराजस 
श्र [* ] क्लि? कतस उपंता सकासं स्मो 
कासी पुतस भागमद्रस चातारस 
वसेन चतुदसेन राजेन वधमानस 


नन 


© ४ ^< त ५ 








(‰) पुनलूस॒ श्राफ दरी भांडारकर ईंरिष्सवृटः माग 4 जिर 4; पष्ट 
६ ---६६ । 


यूनानी प्राकृत 1 ११६ 


दोजिषए । संसत शरैर प्राकृत मेँ बिशोषण कभी विशोष्य के पीडे नही 
शाते । संस्छरत शनी प्राकृत फौ रैली से ठीक श्रन्वय यों हाना चादिरए 
"वसेन चतुदसेन राजेन चधमानस सजो त्रातारस कासीपुतस भागभद्रस 
सकासं महाराजस अतक्लिकितस उरपता भ्रागतेन योनदूतेन त(खसिला- 
केन दियस पुतेन भागवतेन देलिशनोदैरेणः । डाकुर सुखटशणकर ने सप्रमाण 
बताया है कि “येनदूतेन श्रागतेन महाराजस श्रेतलिकितस उपा 
प्रीर (भागमभद्रस राजेन वधमानसः ये ज्यों के यों ग्रीक भाषा के मुरा- 
विरे है । यों दी गरद्ध्वजे श्रयं कारिता देक्लियेदेरेनः मे क्रियापदं 
फा कर्ता श्रीर कर्म फे वीच मे च्नाना प्रीक भाषा कीचाल पर है| इस 
पर उन्दने फवती हुई कस्पना की है कि जे यूनानी भक्तिमागं कं चिष्णए- 
भागवत संप्रदाय का धलुयायी हा गया हे श्रैर जिसने चिप्षुमंदिर मे 
गरुडध्वज बनाया हा, उसने प्राकृत शरीर संस्छृत पटृकर इतनी योग्यता भी 
प्राप्त की हा कि अपने भिलालेख का मसौदा सख्यं बनाया हो ग्रीर कलम 
की अ्रादतत से लाचार दाकर ग्रीक चाल्ल दाल ज्यों की योँउतार दी 
हा । (राजेन वधमानस › भी "दिष्टया वर्ध॑से" की तरह श्राशीर्वादमय 
वाक्य है, श्रौर (वसेन चतुदसेन' मे सप्तमी कौ जगह वृतीयाः का 
प्रयोग भी कुद चिं है 1 

दम इस वात से सद्दमत हं कि इस लेव कौ प्राकृत भाषा हेलि- 
म्रोडारस की दी सचना है । पंडिताऊ हिंदी" श्रीर 'वावू ईंगल्तिशः 
कौ तरह यह यूनानी प्राक्त ह । जिसे जिस भाषा के युहाविरे का 
श्रभ्यास हाता है वह दूसरी भाषा लिखते समय जाने श्रनजाने उसी 
का श्रतुसरण करता दै] वंगला मे रौद्रः धूप को कते ई, एक 
वंगाली कवि का उद्धर संसृत श्लोक है जिसमे धूप के अथै में रद 
ही फाम मे लाया गया रजे संस्कृत मे दुर्लभ है । 

रगरेज्ी मे जा बातत परल्ते की गई है उसे “अपर. लिखी या 
की गई कहते ह रीर जा प्रागे की जायगी उसे 'ीचे लिखी य 














(६) पाणिनि के श्रव तृतीया ( २,३.६ ) से यहा काम नहीं चलता 
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कीः फा जाता है | कागृक्ञ मे क्तिखते ल्िखते उपर से नीच क्षा 
ते हँ इससे यड उपचार चला दै । इसकी देखादेखी संसत शरोर 
संस्छृत-जात भाषशिं में भी “उपरिलिखितः (्डपर्यक्त ( हिंदी का 
उपरोक्त ! ) ननिप्नक्लिखितः श्रघेनिर्दि्टः शमादि प्रयोग चल पड़े है 
जा संष्कृत के पुराने सुहाविरे से सर्वथा अशुद्ध ई । संसृत मेँ “उपरि. 
शाद्‌ वच््यामः' (= उपर कैग ) का थै होतार, श्रागे कग 
(=्हिंदीया गगरेजी का नीचे कदा जायगा )] ईति प्रतिपा 
दितमधस्तातु" का रथे है यद्‌ नीचे कहा जा चुका है अर्थात्‌ पले 
कदाजा चुका है (हिंदी यार्मगरेज़्ी का (उपर लिख श्राए हैः ) | 
संस्कृत में लेख या प्रतिपादन के लिये वृत्त का उपचार है जा नीचे से 
वदते बद्ते ऊपर को चलता है । रओगरेजौवाले संस्कत श्चीर संस्कृतिक 
भाषाश्रों से यों नीचे के। ऊपर कर रह ह, ऊपर फो नीचै । कागज पर 
लिखने भीर वृन्त के उगने के दोनों उपचार खिचडी बन रहे द । यह 
संस्कृत मे “निम्नलिखित चैर ‹ दपर्युक्तः के प्रयोग की उलट गणा 
भिन्न भाषाग्नों के मुहाविरों की संसृष्टि का श्रच्छा उदाहरण है । 

पारसी मेबेद नरयेासंघ मे पदलवी श्रैषर पर्द से पारसियो फे 
धर्मम्रथों के बहत से शशो का संस्छृत श्रसुवाद्‌ किया । उसने श्रपने 
खुद भवस्ताथ प्रथ का प्रारभ इस तरह से किया ह° -- 

नान्ना सवैौगशक्तया च साहाय्येन च स्वामिने श्रहुम॑न्दस्य महा- 
क्ानिनः सिद्धिः शभा भूयात्‌ प्रततिः प्रसिद्धिश्च उत्तमदीने म्द 
प्रस्या वपुषि च पाटवं दीर्घजीवितं च सर्वेषां उत्तमानां उत्तम 
सनसाम्‌ ॥ 

इदं परामरईश्रसि नाम पुस्तकं मया नइरियोसंमेन धवलसुतेन पद- 
लवीज॑दात्‌ संस्कृतसाषायासवतारितम्‌ 1 विषमपारसीक्रा्तरेभ्यश्च ष्रचि- 
स्तात्तरलिंखितम्‌ । सुखप्रवोधाय चनत्तमानां शिष्यश्रोतृणां पयचेतक्षाम । 
प्रणामः उत्तमेभ्यः शुद्धमतेभ्यः सखजीदहेभ्यः सयसमाचार्भ्यः ॥ 


~~~ => "~ "~ ~ "~ 
~" ~~~ 


(9) खेदं श्षवेखता श्यः, परसो कयत ४ टसटीतर छा वस्कस्व, ए 1 । 


यूनानी प्राकृत । ११३ 


यष मानें पलवी पजंद का ग्रप्तर भ्रचर ध्षसुवाद्‌ है“ । एक 
भ्नीर नमूना दैखिए- 

भ्रपृच्छत्‌ जरथुश्त्रः श्रहुरिष्दम्‌ । श्रहुरमब्द भदश्यमूरते गुरुतर 
दातः शसीरिणां श्रधिमतां पुण्यमय । का श्रस्ति श्नचिस्तादायी गुरव 
मलि्ठतरा. . . 

इस पाश्सी संसृत से ध्यूनानी प्राकृतः फे सिद्धांत की पुष्टि 
हेती हे । 





वा 
(८) इसके सम्पादक ने पद्‌ शरोर पहटवी से यी 
म इबारत स्िंखक 
भिलान क्रिया हे | बही, रि्पणी १ | | | । 


(8) बही, धृष्ट १६ । 
१९ 


9~पुरानी जन्मपत्रिर्यो । 

" [ लेखेक--सुं्णी देवीभ्रताद, जेधघपुर 1 ] 
रे रानी जन्मपत्रियों को संमरह क भावत एक वड़ा 
| मे (1 लेखे जनवरी सन्‌ १८१५ कौ क्षरखती में निकल 
शणः चुका ह । तब से घव तक कईं जगद से यही पूरा 
गभः यथा है कि किस किस की जन्मपत्ियों किस 
किस साल्ल संवत्‌ कीरै शौर क्या क्या उनका पता ब्चीर परि 
चय है परंतु पृ्छनेवाल्ो को श्रलग श्रलग जवाब देने की श्रपेत्ता मै 
उन जन्मपत्रियो कौ एक सं्तिप्र सूची ही प्रक्षारितकिएदेताद्कि 
जिससे उन लोभे को जा उनसे लाम उठाना चाहते हां उनका दाल 
मालूम हा जाय । फिर जा कें महाशय इससे कियाद परिचय या 
नमूना इनका जानना चाहते हों वे जनवरी सन्‌ १६१५ को सरस्वती 
को फिरसे देखलं। 

हमासा विचार है कि सब जन्मपन्नियां संत्तिप्र वृत्तांतो सद्धित 
एक प्रथक्‌ पुस्तक के रूपमे ङ्ाप दी जोय। 

(१) राव जोधा जी, जेाधपुर--जन्मसंबत्‌ १४५७९ । (२) राव 
सुजा जी, जेधपुर--जन्मसे° १४.९६ । (३) रव ददा जी, मेडता-- 
जन्मसे० १४.६७ । (ट) राव घीका जी, वीकानेर-- जन्म ° १४९६० । 
(५) कवर वाघाजी, जोधपुर--जन्मसं ° १५१४ । (६) राव चणकस्य 
जी, वीकानेर--जन्मस्च° १५१७ । (७) राव वीरमदे जी; मेता. 
जन्मसं० १५३४ । (<) राव सगा जी, चिततोड--जन्मसं° १५३८ । 
(<) राव गोगा जी, जेधयुर--जन्मस ० १५४० । (१ 2) ६ सः 
यीकासेर--जन्मसं० १५४२ । (१९) ग्योत्तिपी चंद जी; जंसलमर-- 
जन्मद १५५० । (१२) साड - कृषा जी, जाधपुर--जन्सर्ष० 
१५५६ । (१३) वाराह, गाजरात--नन्पसं° १५६२ । (१४, 


रचे जयमल, सेडता--जन्ससं ° १५.६४ । (१५) राव मालव जी, 


पुरानी जन्मपन्नियां । ११५ 


जाधपुर--जन्मसे० १५६८ । (१६) राव कल्यायमल, वीकानेर-- 
जन्मस० १५७५ । (१७) राना उदयसिंह जी) उद्ययुर--जन्मसं° 
१५७८ । (१८) राव रायसिंह, सिगोष्ी--जन्मसं०° १५८० । (१६) 
हसनक्रुलीखः, जन्मस० ११५८० । (२०) राव दृद, सिरादी-- 
जन्मसं० १५८० | (२१) राय रान, जाधपुर--जन्मसं° १५८५ । 
(२२) केवर रतनरसिंह, जोधपुर--जन्प्रसं० १५८६ । (२३) कबर 
भोजराज, जेधपुर--जन्मसं० १५.६० । (२४) मोटाराजा उदयसिंह, 
जाधपुर--जन्मसं० १५८४ । (२५) महाराना प्रतापसिंहः, उद्यपुर-- 

जन्मसं° १५८७ | (२६) राव चंद्रसेन, जेाधपुर--जन्मसं० १५.६८ । 
(२७) राजा रायसिह, वीकानेर--जन्मसं० १५.६८ | (२८) श्रकबर 
बादशाह, दि्ली--जन्मसं० १५६८ । (रर) राव मानसिंह, 
सिराही--जन्मसं० १५६६ ! (३०) राजा मानसिंह जी, स्रामेर-- 

जन्मसं° १६०७ । (३१) राव रामरसिंह, गवाकियर--जन्मस० 
१६०८ । (३२) भिरजा शादारुख, बदखशां --जन्मसं १६० । 
(२३) राजा जगन्नाथ कल्वाहा, श्रामेर--जन्मसं० १६१० । (२३४) 
मधोसिंह कठवाहा, श्रामेर--जन्मसं० १६१०। (३५) महाराना सगर, 
उदयपुर -जन्मसं० १६१३ । (२६) याक्ूतखा, जन्मसं° 
१६१३ । (३७) नवाव खानच्राना,  जन्मसं० १६१३ । (२८) 
केवर मगवानदास, जोधपुर जन्मस्ष० १६१४ । (३६) कंवर नरहर- 
दास, जाधपुर--जन्मस० १६१४। (४०) खानजरहो दिन्नो--ञन्मसं० 
१६१६ । (४१) महाराना ममरसिंह, उदयपुर--जन्मसं° १६१६ । 
(४२) राव मीम, जेसलमेर--जन्मसं० १६१६ | (४३) राजा दलपत, - 
गीकानेर--जन्मस० १६२१ । (ष्ट) कवर सक्तसिंह, जोधपुर-- 
जन्मसं° १६२४ । (४५) कवर दलपत, जाधपुर--जन्पस० १६२५ । 
(४६) केवर भोपत, जोधपुर--जन्मसं० १६२१५ । (४७) जागीर बाद- 
गा दिल्ली--जन्मसं० १६२६ | (४८) राव सूरसिंह जी, जाधपुर-- 
गन्मस° १६२५७। (४६) राव भासकरण, जोधपुर--जन्मस० १६९७ । 
(५०) राव रतन हाडा, वी जन्मसं० १६२८ । (५१) लानं रलम, 
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दिन्ली-जन्मसं० १६२६ । (५२) बाई मानमती, जेधपुर--जन्मर्स० 
१६२८ । (५३) नवाब सहाचवखां, दिल्लौ--जन्मसं० १६२८ । (५४) 
जाम जस्सा जः जामनगर--जन्मसं० १६२८ । (५५) भवदु्दस्, 
दिद्ली--जन्मस्ष> १६३१ (५६) आसफखां, जन्ससं° १६३१ । 
(४७) हिम्मत खां, दिल्ली -जन्मसे० १६३१ । (५८) राड्‌ कमेसेन, 
भिशाय (ग्रजमेर)--जन्मसे ° १६३२ । (५६) राजा भावसिंह, श्रामेर-- 
जन्मसं० १६३३ । (६०) कछवाहा कमेचंद; प्रामेर--जन्मसं° 
१६२३३ । (६९) सादिक खा, दिल्लो -जन्मसं° १६३५ । (६२ नूर 
जहां केभ, दिघ्ली--जन्मसं० १६३८ । (६) राजा चिक्रमाजीत, बधा- 
गढ़ री्ँ--जन्मसं० १६३६ । (६४) राजा किशनसिह), किशनगद-- 
जन्पस० १६३ । (६१) कवर मधोरिंहः जेोधपुर--जन्मर्त" 
१६३९६ । (६६) बड्गूजर नीराय, अनूषशदर--जन्मसं ° १६४० । 
(६७) राजा महासिंह, भ्रमिर--न-मर्त० १६४२ । (६८) रषैड रज- 
सिंह, जाधगुर--जन्मसं° १६४३ । (६८) खानलना का बेटा मिरजा 
एरज, दिल्लो-जन्मसं० १६४२ । (७०) इला सख, दिघ्ठो-जन्मक्त° 
१६४४ । (७१) मिरज्ञद्‌ा राव, खन्ना का वेरा, दिद्लौ--जन्मक् 
१६४४ । (७२) मीत, दिनो -जन्मस° १६४४ । (७३) शादज़ादा 
खुश, दिल्लो-जन्मत° १ ६४४ । (७४) रावज्ञ पुना, दरपुर 
जन्मस० १६४१ । (७५) राजा जुक्रारसिंद्‌ बुरे; उरदछा--जन्मस° 
१६४५ । (७६) श्रा बेर्दी, दिघ्ली- नन्मस० १६४१ । (७७) 
शाहजादा परतरे, दिद्लो--जन्म ० १६४६। (७) शादहजहां वादश, 
दिल्लः--नन्भसं० १६१८ । (७&) खत्रासखा, दिघ्लो--जन्मस० 
| १६४८ । (८०) रव सूरसिंद भुरटिया, वीकानेर--नन्मसं° ( ६५१ । 
जाधपुर--जन्मसं ° १६५२ । (८२) राजा 
जगन्नाथ, ईडर--जन्मसं ° १६५२ । (८३) राटौड मेण दलपतेतः 
जाधपुर--जन्मसे० १६५३ । (८४) चौहान राव बदनू., साचार-- 
जन्मस० १६९४ । (८५) राजा विद्रलदास शौदु, राजगदृ--भन्म्म° 
१६५५ । (<) राव मरेशदास, जन्मत १ ६५५ 1 (८4 


(८१) महाराजा गजस 


पुरानी जन्मपत्रिर्यो । ११५ 


खानज्ञमा, सष्टाबत खां का बेटा, दिघली--जन्मसं° १६१५४ । (८८) 
माघोसिंह हाडा, कोटा-जन्मसे० १६५६ । (<) भादी रघुनाथ 
जेधपुर-जन्मरसं० १६५० । (६०) श्री विद्लनाथ गासागर 
वं क्षवन--जन्मसेऽ १६५७ । (६१) मिरज्ञा रहमान) दादेखानखु 
का वेदा दिन्ली-जन्मसं० १६५७ । (६२) भादी रामचंद्रः 
जेसलमेर--जन्मसं° १६५७। (६३) मिरजा मुचदर भिरज्ञा एरज 
का बेटा, दिल्ली--जन्मक्ष ° १६५८1 (६४) शायस्तखां, दिघ्लौ--जन्पसं° 
१६६२. (&€५) रोड चतुर्भुज, जेषपुर--जन्भसं° १६६२ । 
(६६) राव शत्ुशा्त हाडा, वृंदी--जन्मसं० १६६३ । (६७) महाराना 
जगतसिंह, उदयपुर--जन्मसं० १६६४ । (-&=) बिक्रमाजीत बुदेला, 
उरछ्ा--जन्मसं० १६६६ ।(&€) नवात्र सादुघ्ह खा, दिल्ली-जन्मरसं° 
१६६६ । (१००) सिरज्ञा बहर्वर, दिघ्ली-जन्मसं° १६६७ । (१०१) 
राजा जयसिंह, श्रामेर--जन्भसं० १६६८ } (१०२) शदुशाल युरटिया; 
प्रीकानेर--जन्मसं० १६६८ । (१०३) रतन जी, राजा राजसिंह का बेटा, 
वीकानेर--जन्मसं० १६६.६ । (१०४) दल्लेर हिम्मत, महावत खां का 
वेरा, दिल्ली--जन्मसं० १४६७० ¡ (१०५) राव श्रमरसिंह, नागौर-- 
जन्ममे० १६७० । (१०६) आदिल्न खां, बीजापुर--जन्पसं° १६५१ । 
(१०७) छदरास्प, मावत खां का बेटा, दिघललो--जन्मसं° १६७१ । 
(१०८) शाहजञादा दारारिकोाह, दिल्लो--जन्मसं ° १६७१ । (१०६) 
शादहज्ञाद्ा शुज्ञा, दिल्लो--जन्मसं० १६७२ । (११०) राव ध्रखेराज 
देवडा, सिरोदी--जन्मस° १६७४ । (१११) भरंगज्ञेव बादशाह, 
दिद्ली--जन्मसं० १६७५ । (११२) रठड रतन मरेशदासेत, रत- 
लाम--जन्मसं° १६७५ । (११३) सियां फुरासत, दिल्ली--जन्मसं° 
९६७६ । (११४) राव भावसिंद दाड़, वृंदी--जन्मसं ° १६८०।(११५) 
शाहजादा युराद षश, दिद्ली--जन्मसं ० १६८१ । (११६) महासजा 
जसनेतसिह, जाधषुर--जन्मस० १६८२ । (११७) महाराजा शिवाजी 
सितारा--जन्मसं १६८३ । (११८) महाराना राजसिह, उदयपुर, 
जन्मस० १६०८७ । (११८) कर्वेर भ्ररसी, उदयपुर जन्मसं० १६८७ । 


॥ 
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(१२०) राटोड़ सुजानसिंह, श्रजमेर--जन्मसं ० १६८७ ! (१२१) 
खामी विटरलनाथ का बेटा, वृंदावन--जन्मसं० १६८८ । (१२२ 
मदाराजा जयसिंह का बेटा; घ्रामेर--जन्मसं° १६८८ । (१२३) राव 
रायसिंद, नागैर--जन्मसं० १६८० । (१२४) शाहक्ादा सुलेमान 
शिक हः दिज्लो--जन्मसं० १६.६१ । (१२५) राजा रामसिंह, श्रमेर- 
जन्पसं० १६.६१ । ` (१२६) केवर कीरतसिंह, घामेर---जन्मस° 
१६८४ । (१२७) राजा श्रनूर्सिंह, बीकानेर--जन्मसं० १६६५ । 
(१२८) राजा रामसिंह; रतलाम--जन्मसं° १६८५ । (१२.९६) राद 
दु्गादास, जेधपुर--जन्मसं० १६६५ । (१३०) शादज्ादा मोश्रडजय, 
दिल्लो--जन्मक्च १७०० । (१३९) प्रतापसिंह उद्यसिंहोत, 
जन्मसं ° १७०० । (१३२) काशीसिंह रुकमसिंहोत, खरवा अजमेर-- 
जन्मस्ष० १७०१ । (१३३) रइ फरेसिंह नाहरखानेत, जेधपुर-- 


जन्मसं० १७०१ । (१३४) शादज्ञादा सिपहर शिकोह, दारिका 


का बेटा, दिल्ली --जन्मसं० १७०२ । (१३५) राठैर पदमसिंहे, बीक- 
नेर--जन्मसे० १७०२ । (१३६) रेड्‌ तेजसिंह, जाधपुर--जन्मसं°० 
१७०२ | (१३७) फृपहसिंह उदयसिं होत मेडतिया, जाधपुर--जन्मक्ष° 
१७०३ । (१३८) राड्‌ सपमी नाहरखानेत, जोधपुर--जन्म्ष० 
१७०५ । (१३.९६) राव इद्रसिंह जी, नागौर--जन्मस° १७०७ । 
(१४०) -चांपावतत धनराज, जाधपुर--जेन्मसं° १७०७! (१४१) 
रठड मोहकमसिंह, जाधपुर--जन्भपं° १७०८ । (१४२) मदाराज- 
कुर्वैर प्रण्वीसिंह जी, जेधपुर--जन्पसं० १७०.६ । (१४३) रना 
जयसिंह, उद्यपुर---जन्मसं० १७१० । (१४४) ्राजमशाद्ः परोरंगजव्र 
का बेटा, दिल्नी-जन्मसं० १७१० । (१४५) राठाड महेशदाम 
नाहरखानेत, जेाधपुर--जन्मसं° १७१० । (१५४६) भीम रागावन; 
उद्यपुर---जन्मसं० १७११ । (१४७) रठड उदयिंह क्षपीरान 
जाधपुर--जन्मसं० १७११ 1 (१४८) राना संघ्ामसिंह; उदयपुर--- 
जन्मसं० १७११। (१८) गाढो ड़ केमरीिंह माकरसिंहोतः जाभपुर--- 
जन्मसद० १७१२ ¡ (१५०) राठौड़ कुशलि नाहर्लानेन, जाधपुर- ~ 


पुरानी जन्मपत्रियां | ११८६ 


जन्मसे० १७१२ । (१५१) _ रावल जसवंतसिंदे, जसलमेर--जन्मसं० 
१७१३ ! (१५२) राजा सानसिंद रूपसिंहोत, किशनगढ--जन्मस० 
१७१३ । (१५३) राठौड़ उदयकरण नाहरखानेोत, जेधपुर--जन्मसं° 
१७१३ । (१५४) शाहजादा श्रकवर, ग्रौरगजेव का बेटा, दिर्ली--- 
जन्मस० १७१४।(१५५) राठौड़ हरीसिंद, जाधपुर--जन्मर्स° १७११५ । 
(१५६) राठौड़ गरनूपसि्, जोधपुर-जन्मसं० १७१५।८१५७) राठौड़ 
हिस्मतसिंह नाहर्खानात, जेधपुर--जन्मसं० १७१५ । (१५८) 
चांपावत मुकनदास सुजाणसिंहोत, जेाधपुर--जन्मस० १७१८ । 
(१५६) सुलतान मेश्रजम का बेटा, दिर्ली-जन्मस० १७२१।(१६०) 
भडारी बिद्रल्षदास, जोधपुर--जन्मसं० १७२२ । (१६१) भडरी 
खीमसी, जाधपुर --जन्मसं ° १७२२ । (१६२) कंवर मेदिनीसिंह जी, 
जाधधुर--जन्मसं०- (१६३) केवर भ्रजवसिंह, जेाधपुर--जन्मसं° 
१७२७ । (१६४) चांपावत प्रतापसिह सोवतसिंहेत, जाधपुर--जन्मस० 
१७२७ | (१६५) कवर जगतसिंह, जेाधपुर--जन्मक्षं° १७२५७ । 
(१६६) राना श्रमरसिंह, उदयपुर--जन्मस°-- } (१६७) भंडारी 
रघुनाथ, जाधपुर--जन्मसं ° १७३० । (१६८) महाराजा श्रजीतसिह 
जी, जाधपुर--जन्मसं १७३५ । (१६६) राना दलथमण, जेाध- 
पुर--जन्भसं० १७३५ । (१७०) राजा प्रतापसिंह, किशनगद्‌-जन्भसं० 
१७३८ । (१७१) बादशाह फरख सियर, दिल्ली--जन्मसं० १७४२ । 
(१७२) राना सं्रामस्सिंह, उदयपुर--जन्मसं ° १७४३ । (१७६) 
पचोल्ीलाल जी, जाषपुर--जन्मसं० १७४४ । (१७४) मेाहणेत श्रमर 
. सिंह, जाधपुर--जन्मसं ° १७४४1 (१७५) राजा म्रनृपसिंह जी का बेटा, 
बीकानेर--जन्मस० १७४५ । (१७६) राजा जेतसी, बीकानेर-- 
जन्मस०° १५४५ । (१७७) चांपावत महासिंह, जाधपुर--जन्मसं० 
१७४८ । (१७८) सुरताणसिं न्म सिं 
मेडतिया व 9 ध) 1 व 
शाद मोहम्मद 
शदः दिस्ली--जन्मसं० १७५.६ । (१८१) महाराजा श्रभयसिंह, 
जेधपुर--जन्मसं० १७५.६ । (१८२) केवर प्रखयसिंह, जेधपुर-- 
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जन्मप्ते० १७६० । (१८३) महाराजा वखतसिंह, जाधपुर--जन्मसं° 
१७६३। (१८४) कंवर छत्रसिंह जी, जधपर-जन्मसै० १७६४ । (१८५) 
कवर जेत्िसिंद जी, जाधपुर--जन्मसं० १७६४ 1 (१८६) संडासै न्रमर- 
सीह खीविसी का बेढा, जोधपुर--जन्मसं ° १७६४ । (१८७) दुर्जनपाल 
दाड़ा, कोाटा--जन्मक्ष० १७६५ । (१८८) राना जगतसिं ह जी, उदयपुर--- 
जन्मसं० १७६६ । (१८९) सेरसिंह, जाधपुर--जन्मसं० १७६६ । 
(१८६०) केवर किशोरसिं ह, जेधपुर--जन्मसे० १७६६ ।(१.४६१) केवर 
प्रतपसिंह, जधपुर--जन्मसं° १७६८ 1 (१६२) राजा जाराषरसिंद, 
मोक नेर--जन्मसं० १७६८ । (१६३) रतनसिंद, जेाधपुर--जन्मसे ० 
१७७१४ । (१६१४) सुरतानसिंह, जाधपुर--जन्सस्त ° १७७५ । (१६५) 
महाराजा ईश्रगसिंह, सवाई जयसिंह का वैटा, जयपुर--जन्मस० 
_ १७७८ | (१६६) राजा गनसिं ह, ` वीक नेर--जन्मस० १७७८ | 
(१८६७) जेधा दद्रसिंह, जाधपुर--जन्मसं° १७८० । (१६८) रना 
प्रतापसिंह, जगत्तसिंह का वेटा, उदयपुर--जन्मसं ० १७८१ । (१६) 
प्रहमदशाह बादशाह, दिल्लो--जन्ससं० १७८४ । (२००) महाराजा 
मापेसिंह, - जयसिंह का बेटा, जयपुर--जन्मसं° १७०८५. (२०१) 
महाराजा विजयसिंह, जेधपु<--जन्मसे° १७८६ । (२०२) महाराज्ञा 
रामसिंह जी, जोधपुर--जन्मसं० १८८७ । (२०३) महाराजा सजा- 
सिंह, वोकानेर--जन्मसं° १८०१ । (२०४) महाराजा सूरतसिंद, 
वाकानेर--जन्मकषर १८२२ । (२०५) महाराजा भीमसिंद, जेाध- 
पुर--जन्मरस० १८२२ । (२०६) महाराजा मानसिंह, जेधपुर- 
जन्मसे० १८३. । (२०७) मदाराजा रतनसिं ह, बीकानेर--जन्मस° 
१८४७ । (र्ठ) श्रीमती महारानी विक्टोरिया, लंदन-जन्मक्त° 
१८७५ ! (२०९) महाराजा तत्रनचिंह; जाधपुर--जन्मसे° १८५७५. । 
(२१०) महाराजा सरदारसिंह, बीकानेर--जन्मसं ० १८०४ (२११) 
मष्टाराजा सामसिंह, जयपुर--जन्मसे० १८६१ 1 (२१२) मदाराजा 
ज्वंतसिंह, जाधपर--जन्मसं० १८६२ । (२१३) श्रासप्रस एव 
क्ैतरहिंद, लंदन--जन्मस० १८६८ (२१४) सुल्तान चअवदुन दरम 


1 


खम--जन्मसे० १८.६९ । 


[प 
प-सिंधुराज की सत्यु श्रौर भोज की राजग । 
[ सेखक--राय्रहादुर पंडित भैसीशकर दीराचंद्‌ येका, श्रजमेर | 
0.02 01 सिद्ध विधानुरागी परमार्वंशी राजा माज कं पिता 
1 ज 8 तथ रजा न के वोट माद, राजा सिंधुराज 
५ स > करा दल कय क्त ईसं दुभा यद भ्रमौ तक्र 
4 द ल्त इ ¡ पसम कं गिललैखी, दानपन्रो ` 

+ 91 न 

2 = रथा एति्ासिक थो मे इतका इक भी 
उरलेख नही मिलतो । इसका कारण यं कि विरोप प्रम की 
वाड कर दमे यदी पेसी घटनां का उर्लेख नही किया जाता । 
राजा युद्ध मे जीवता हश्रा वीरगति पावे, या ध्रसाधारण रीति पर दै 
छोड, तव तो वद वातत कही जाती है, परु जव कमी कद राजा शत्र 
कं दाथ युद्धकतेत्र से मारा जाता हैया हार जाता दहै ्रथवा कैद हकर 
मरता दै तब उसे वंश ऊं इतिदालेखक्‌ ता उस घटना फा श्रषल्लाप 
या गोपन करते किल॒ विपन्न के लोरा "पने वंश का उस प्रकट 
करने के लिये, कभी कभी बहुत बहा चदा फर, उसका ऽत्लेखं 


प्रवश्य करै इ ह 

जयरसिंहसूरि धपनै कुमारपालचरित मे गुजरति फे सेली 
राजा चामुडराय कँ वृत्ता मे लिखता है क्र ववाया क बर स प्रष्ल 
` द्वीकर चाशडयन स मङ्न्मत दक इ रतस हख्द ङ 
धकर चीशरुडसज ने सदेन्सत्त दाथी कं समान सिंघुराजं का युद्ध 
ममाराः” । यहो पर सिधुराज का ग्रथरसिंघु देश का राजा 


~~~ 

















(99 रेजे चायंडराजाऽय यश्चामंडावरोद्‌ धुरः । 
सिधुर्मिवेन्मत्त' सिंधुराजं सृधेऽचधीत्‌ ॥ 
( इमारपौलचरिते १।३१ ) 


जयसिंहसूरि ने वि° सै° ५४२२ ( ई० स० १६९९ ) म इस काप्यंष्ी 
रचसाकीथी। ` 


१२२ नागसीप्रचारिणी पत्रिका 


भर सिंधुराज नामक राजा दैनं प्रकार सै ष्ट सक्ता । यद 
निर्थय करना दै'किदेनेंयेसेकौन साश्रथै ठीक है। 
बड़नगर से मिली हई सालं राजा ुम(रपाल की प्रशसति मे, 

जे बि० सं १२०८ ( ई० स ११५१ ) ग्रारिविन दि ५, गुरुवार, 

फीदै, क्तिखा दै करि (उत्त (मूलराज) क्षा पुत्र रजाश्रों क्षा शिरोभि 

चासंराज हरा, जिष्के मस्त हाथियों के सद्गध कौ हवा के सूंधते 

मत्रेसै, दुर सेद्दी, मदरददित हेफ्रर भागते हुए भपने हाथियों फे साथ 

ही साथ राजा सिंधुराज इस तरद सेनष्टहुश्रा कि उक्ते यश 

की गंधत्तकन्‌ रैर 

इस ग्लेक में "नष्टः" के श्रथ "मागाः दयौर (माय गया" दों द 

है सकते है, कितु कमारपालचरित से उप्र उदुधत किए गर श्लोक 

मै ध्र इसमे एक दी चुरान से एक्‌ ही सिधुराज क पतजय का 

वरेन होने से देनं को भिलाने से (मारा गयाः श्यै करना टी ठीक 
ई । यही भ्र 'िय॒गाज का विशेष प्लोपिपिः? दते से पिष 
राज नामक राजाः ष्टी श्रथ कर सक्ते, सिधदेशका राजा नही; 
क्वीकि वैताने से त्ोणिप्तिः (= भूषति ) पदं िधुराजः' को 
साथ नदीं श्ना सकता । इ प्रशस्ति का सेवरद्ने फरते समय उाकूर्‌ 
बूलर भरम मे पड़ गप शरीर श्रसली श्रथे के न निकाल सके । उन्देनि. 
सिंधुराजः का श्रै ससिथ देश का राला का श्रथ सिंध जाः किया. श्रीर्‌ उपसे 
तौणिपति; का मेल न मिश्वता देकर पादटीङा मेँ * चोणिपतिर्यस्य ! 
की जगह ‹ चोणिपतेवंस् ' पाठ सुधार कर श्रै किया “जिस रजाकं 
` (यशकार्गय इलयादि ) । परु जत्र मूल मे प्रयच श्तोयिपतियैम्य 






~~ ~~ ॥ 
=+ न ~+ ~+ ~ 





~~~ ~~~" 





८२) सृनुक्तसय वरमू. मूपतिटक्शसुंडलजाह्वये 
यदूनेधद्िपद(नगेधफ्वनाश्ारेन दूरादपि } 
वि्स्यन्मदरगधभस्नकरिभिः श्रीचिंदराजस्तथा 
नष्टः सोशिपतिर्ययाद्य यरता यंधोपि निनांरिकः ॥ 

( एुरिपराकिसा दंटिकाः भिस्दर्‌ 3, ४० २६५ | 


(३) एपि० हंडिका, जि० ५ प्रु २६४. ३२०२। 


सिधुराज कौ मृद्यु नरैर भोज की राजगही । १२३ 


पाठ है ततर उसक्ते बदलते की स्या श्रावश्यकता द १. प्रतएव 9 
निशित है कि चभुंडराजके हासे युद्ध मं सिराज नामः मे सिधुराज नामक रजा 
दरी मारागया, सिंध देश का राजा नदीं । चायुंडराय का समका- 
ज 


लीन परमार सिंधुराज को. छोड कर श्रीर्‌ कोद सिंधुराज स-था, -इस-। 
लिये यही सिंधुराज चायंडराज-कं हाथों मारा गया.। 

इन नां श्लोकों में चायंडराज के युद्ध का समय नही दिया 
गया इसकतिये इस घटना का समय निशित करने कौ भ्रावश्यकता द । 


"~ । 
६ मे 
संहद बनाया, उस समय यंन विद्यमान थाः । उसकं पीडे किसी _ उसकं पीट्धे किसी 

समय वह कल्याण के सेलंक्षी राजा तैल्षपके हाथों परास्त हश्ना 


रार ईद हकर शु ऊं यदो मारा गया । पैरम का देहा कद हाकर श्च के यहो मारा गया । तैत्तप का देहांत 
१०५४ (३० सन्‌ ९६७ ) मेँ हरभ्रा, इसलिये यंन की. मरत्यु सं 
१८५० श्रौर १०५४ ( ई० सं० र्दे शरीर <&७ ) के बीच मे किसी 
ससय दुई 


यने ने भ्रपने भाई सिधुराज के पुत्र माज को, उसकं सद्गुणो 
से प्रसन्न होकर, प्नपना_ उत्तराधिकारी बनाया था कितु सुंजकी 


मृत्यु कं समय भेज बालक था इसलिये उसका . पिता सिंधुराज दही 


साकं सान पर मालवा ( उचजैन ) कौ गही पर बैठा । २ के स्थान पर मालवा ( उञ्जैन ) की गही पर बैड । गुजरात के 
से्लंकौ राजा चामंडराज ने जिसने सिंधुराज को प्रा राजा चापरुडराज ने, जिसने सिंधुयज को परास्त फरक मागा 


(४) समारूढे पूतत्रिदिकवसतिं विक्रमनुपे ॥ि 
सहस्रे चरपांरां प्रभवति हि प॑ंचाशदभिके । 
समां पंचम्यामवति धरणि सुंजनृपतौ 
सिते प्ते पौषे हुधहितमिद शासखमनघम्‌ ॥ 
( श्रमिनगति का सुभाषिवरतसंदेह्‌ ) 


(९ गोरीशंकर हीराचेद भराफा--साटंकिगों का दतिहास, प्रथम भाग, 
पर ७७; ८० 


(६) सनत (न दला ससन च भाम म वः (अनहिलवाई़य) के सेटकियिः शरेषर धार के परमाये मे वश 


9.4 











१२४ नागरीप्रचारिश्ी पत्रिका | 


विक्रम संवत्‌ १०५२ से १०६६ तक ८ ईसवी सम्‌ ९६ से १०१०) 
चाकृह वप रज्य किया, घ्रतएब सिराज की मृलयु इन्दी सेवते कं नीच 
करिसी समय हह ग्रीर उसकी मू्यु का संवत्‌ ही भाजते गी 
येठने का संवत्‌ मानना चाददिए । डाकृर वृ्तरने मी भाज के सि 
समारूदू होने का समय ई० सन्‌ १०१० ( विक्रम संवत्‌ १०६६-६७) 
श्रचुमान किया है | 

जैन लेखक छनि सुदरूरि के शिष्य शभशी ने प्रपतने माज- 
प्रवेधसे भज के राज्यस्सिंहासन पर वैठने का समय विक्रम संवत्‌ 
१०७८ ( ३० स० १०२१ ) कलिला है-- 


विक्रमाद्‌ वासरादष्टमुनिन्योमेटुसमिते | 
चरं मुंजपटे भेजभूपा (!) पटे निवेशित. ॥८ 


यष्‌ कथन सवथा मान्य नहीं क्योकि प्रथमता भाजमुंजकं 


श्यन्‌ पर्‌ नद्ठी वडाः बह सिधुराज कं पौषे गदी प्रवेश; दूर सिंधुराज के पीडे गदी पर वेः; दसर भाज 

का एक दानपत्न विक्रम संवत्‌ १०७६ ( ई० स० १०२० ) माघ शु 

५ का मित्त गया! । इस तामरपत्र का उचिखित दान फा सिलल गयाद्ध!। इस ताम्रपत्र का उचिखित दान करिणि ' 
जयपवंणिः भ्रातु कोकग दशा (क राजा) के विजय्‌ 


निजयपच॑णिः भ्र्थात्‌ कोक क विजय्‌ कौ वार्पिक्नास्स॒त 
पर दिया गया हे। 

मोजनेकोंकण विजय करके तेलप के दारां ्युजकं मार जानं | 
का बदलना जिया] इस दानपत्र से सिद्ध हाता रै कि संवत्‌ १०७८४ 
स कम से कम एक वर्षं पदं कोय यिजय हा चुकाथा, श्रर 
भाज का राजगदी परव भी कुं समय वीत चुक्ताथा) तभाता 
वद इतना प्रगल श्चीर पराक्रमी हरा कि ककि विजय कर सक्ता 
जे राज्यसिंहासन पर चैटने के प्रथम या द्वितीय षप म संभव तहां । 


(७) एषि ० दंडिका, जिन्द्‌ $, पर०२३२। 

(म) प्रवेधचितामरि, वंच की दुपी, गृ० ३३६1 

(६) यह दानपप्र एपि° ईडिका, जिद्द ११; धरण य4-स्दे मरुणा 
दर श्रसल्पे तास्नपन राजपूनाना म्यूजियम, श्रजमंर, म । 


(1०) उस समय ककण पर अयसि (दुसर्‌ ) पाटा का राज्याः 


तेते कार्ल (केर काः कासिम कं दनि, अथग 


०१३9 


{ग; परण ५९२३ 
न 








सिधुराज फी मृत्यु शरीर मोज छौ राजगदी । - १२५ 


बाल पठित के _मोनप्वध कं प्रलुसार ददी कौ पुलक म 
भी यह प्रवादं प्रचलिव हा गया है करि सिधघुलल ( सिंधुराज ) श्रपने 


~~~ 


. सौ मर स्म 
बालक पुर ओज को श्रषने हारे माई सनका सोप गया श्ररर्मुज _ 


च 
न सत्यम से ते मार लना जाहा_इसादि । बाल पंडित, या से दशने मार डालना चाहा इयादि । घल्ल पंडित, या 


¢ 
प्रधचिंतामसि के सैन ल्ेखक्ष शरीर भोजचरित्र फे कतां प्रादि माज 
४ #@ क क, 
के इपिद्दास से ठीक ठीक परिचित न थेः जिससे उनके सथो मे शर्क 
उपराग बाते मिलती ह । परमारों का वंशम यह रै कि वैरिसि, उसकं 
ऊरपटांग बाते सिक्लती 








भै 





| परमाये का वंशक्रम यह & कि वैरिसिह. उसकं 


पीं उसका पुत्र सीयक ( शरीहयं ), उसका पुत्र युज (नाक्‌पतिर)न सका पुत्र सीयक ( श्रीहषं ), उसका गुर मंज (वाक्पतिराज), 


उसका छोटा भाई सिधुराज, उसऱे - पीछे सिंघुराज का पुत्र साज । 
ए ८०१४ 
राज क तजल कल स पल ट स्यु ) कवि ने नवसादर प्युप्र ) पवि ने नवसाहसांकषचरित 
फाच्य ज्िखा । उस्म सिंधुराज तक का यही क्रम है । चिलकर्मजरी का 


कतां धनपाल कवि न, सिंघुराज श्रौर माज तीनां का सक्रालीन धनपाल कवि मंज, सिधुराज श्चीर सोज तीनां का समक्राल्तीन 


धा। रसने भोजकंरा्य मे श्रपनाकान्य रचा) उसने भी यही 


भ 
वशानुक्रम बताया है": । इन प्रमाणें से इत प्रवरो का कयन 
व 9 
निमूल सिद्ध होता है ~ 

गमूल ।सद्ध हाता द॥ 





पी म्‌ 


(११) एषि० दृडिका, जि० २ प° १८३-८६ । 

(१२) एपि० इडिका, जि० १ प° २३१। 

(१३) श्रीचैरिसिंह इति दुषेरसैन्यदंततिदंसाग्रभिन्रचतुरर्णवश्टभित्तिः ॥४० 
तत्राभूर्बसतिः श्रियामपरया श्रीहषं इलाख्यया विख्यात. । 


9७6०१ 


शरीसीयक,,..,.. ॥४१॥ तस्योद्ग्रयशा; ,.. सुतः... श्रीसिधुरानेा- 
ऽभवन्‌ । ,. ,.. यस्य स श्रीमद्‌ वाक्पतिराजदेवनृपतिर्वीराग्रणी- 
समज" ॥४२॥ ,,. .. तस्याजायत्त सासटायतञरुजः श्रीमोज हया- 


स्मज. । प्रीया येग्य दति प्रतापवसति, -ख्यातेन सुंजास्यया 
यः स्वे वाकूपतिराजभूमिपतिना राज्येऽभियिक्तः स्वयम्‌ ॥४३॥ 


( तिरकमंजस ) 


६-चारणों श्नोर पाटो का कगड् ॥ 
बारहट लक्षा को परबाना 1 
( लेखक --पंडित चद्रधर गर्ता गुेरी बी° ए्‌०, श्रजमेर | 
धरार श्रौर पं फी वद्यो की खेज करने सै बहुत सी 
ती & इतिहास के काम की बाते मिल सक्ती ह} उञतैन में 
| चास्णो के लगु शक्तिद जी ' ह । बनी चौथी 
(¢ यही फे ५८३ यें पत्रे पर एक परवाना दै । यदद बारदट 


लकल का द्‌(नपतर है । मारवाड़ के श्राउवा प्राम के रहनेवान्े श्रागदेरा 
बरहट भुरारीदान जी ने इस पष्ट की प्रतिलिपि से ला कर दी, इस 
लिये म लेख क स्मारम्‌ मे धन्यवादपूर्वक उनका स्मरथ कर्ता ह| 
नकल पर.युरारीदान जी ने लिखा दै-- 

लकल परवाना कुलगुड शकतीदांनजी शे चौपड़ा ४ रे पाने ५८३ 
र भ॒" उञ्जनेण। 

प्रवाते कं चाये कोने पर चार भोल सुरे ह प्रस्येक मे यदह 
इषारत ६-- ‡ 

। श्री ॥ श्रीदोल्ीषत पातसादहजी श्री १०८ श्री भकबर सादजी 

वहे द्वागीर्‌? बारट क्षपा 

वारहट लक्खा के विषयमे भंगी देवीप्रसाद्‌ जीने कषा करके 
जे लिख भेजा रै बद यहो उद्धूत किया जाता दै । दिप्पसि्ां से भी 
जा कु ससी जी की रषा से प्राप हभा है वह चौकेर्‌ व्रैकेद [ ] 
मै ष्द०) इस सेङेत फे साथ लिखा गवा रै । 






१ [शनरेधामैमीगया ह शर दुमद राठौर भोरकपि कक्षे प्रसस 
वगैरह फे प्रों की नश्टेल्ायाष्ं । दे० ] "~ 

२ वष्ची। 

२. शाश्शीवांदक सेवक | 


_ १२यं नागरीप्रचारिणी परत्रिक्ता) 


1 


` [ये रोदडिया जाति के बरहट गोव नानणपाई परगना साकडे कं 
रडनव्ति घे । उद्रीनाथ द्धौ यात्नाका गए थे, कीश टर जाने से 
पाड के नीचे गिर पड़े । चोट ज्यादा नहीं लगी । पास ही पगडंड 
थी जिपर्पर क्ख दूर्‌ चल कर॒एक जगह पहुचे जह चार धूनियो 
जग रही थी जिनमें तीन पर तो तीन श्रतीत वैठे तापते घे, चौथी चली 
णी । श्रतीतें ने लक्लाजी सेपृष्धाकरि कहो रहता रै? यहां र्यो 
कर्‌ श्राया १ इन्दोने. कहा 'सहाराज ! दिल्ली मंडल मे सेरा गौव रै, 
घद्रीनाथजी को यात्राको जाता था, दोक्षा टट पड़ा जिससे श्राप 
सेवा में उपस्थित हश्रा । चेधे महात्मा कदं इं उनके भी दर्शन हि 
जावे ता वापिस चला जाऊ । उन्होसे फहा कि बहतो तेरी दि्ीमे 
राज करता ई । लक्खा जी ते कहा करि महारज, दिघी मेते श्रङ्त्रर 
वादशाह राज करता है । कहा, ही, वदी अक्बर इसे चौथी धूनी का 
प्रतीत है, तू उससे सिततेणा ? कदा, सहाराज, वहाः तक मुभे कीनि 
जाने दंगा ? कहा; हम चिह्र लि देगे । 


लक्खा जी उनकी चिद्री ग्रौर कुछ भस्मी लेकर दिद्लो मे घ्ाए्‌। 
बादशाह की सवारी निकली तो दूर से वह चिद्री भैर राखकफौ परली 
दिलाई । बादशाद्धे से पास वुत्ता कर दात पृ श्रीरवेदेनों चीत्नने 
सी । कदा कि हमारी धूली मे तेस मी सीर (साका) हि गया श्वीर 
उनको श्रपते पास रख लिया । 


[1 


यदह कथा जैसी सुनी वैसी छिख दी है । मानरूस नही कि यद सदी 
थी या लक्खा जी मे बादशाह को दिटु्नो के धमं श्री तरफ मुका 
हुश्रा देख कर हीं धरु पैठ देनिके वासते गदली थौ) 

कते इ कि वादशाह मे ल्क्खाजी को श्रतरवेद भें सादु सीम 
लाख रुपये की जागीर दकर मध्ुस रने को दी जहाँ तक्वा जी घट 
टाठ से रहते घे) बाद्शाद की उन पर पूरी मेहरान घी | बहश 
स इन्दं वरण्पतसाद पर्थान्‌ चासां फे बादयादकीष्दवौमीदीभी 
जिसकी साख (रमाण) का यट कादा ६-- 


चारप द्र भाय का कगङ्ा | १२.४६ 


प्रकबर भु सँ श्राखिषे, रूडे करै देष राद । 
म पतसाह दुन्यानपतत, लखा वरणपत्तसाद्‌ ॥ 
यह भी कहते है कि एक बार जेधपुर के राजा उदयसिंह जी 
मधुं मे लक्खा सं मिलने ग, पर लक्ला जी ते तीन दिन तक उनसे 
बुल्लाकातत नदीं की, क्योकि उन्होंने मारवाड कं शासन-गो (चास्णें को 
दिप हृष्‌ ) जन्त कर लिए थे, जिसके बासते बहुत से चार्य शरावे 
मे धरना है कर मर गप थे । चैथे रोज श्नपनौ उङुरानी (खी) के यह 
कहने पर कि निदान ते भ्रापके धरणी (खामी) ई इनसे इतनी वैषर- 
वाद्य नदौ करना चाहिए, वै राजा जी से मिलते । 
चार्थो मेँ लक्वाजीकाबडा अस है, क्याकि बादशाह की 
श्मशा करके जे कोई चारण दिल्ली श्रागरे मे जाताया ते लक््लाजी 
किसी न किकी उपाय से उसको दरबार मे ले ' जाक्रर बादशाह फा 
. मजरा करा देते थे, जिससे उसकी मनशा पूरी हा जती थी । इसी 
वासते ये ज्ञोग श्रव तक भी यह दहा पद पट्‌ कर नकी कीतिं बढ़ाते ई। 
यद श्रादा जाति के चारण दुरसा जी का कदा द्रा सुना जाता है- 
दिघ्ली दरद श्रव फल, चा घणा प्रपार । ` 
चारण लक्खा चारणो, उल्ल नवोवणदहार ॥ 
प्रकनर्‌ बादशाह को तवारीख मेते लक्याका नाम कही सही 
प्राता रै लेकिन गावि ठहलै के नार्हो के पास, जा लक्खा जीक्ी 
भलाद ई, करई पटर परान ई, जिन देखने से पाया जाता रै कि 
लक्खा त्रकवर बादशाह कं समय से जहांगीर फ समय तक विश्मान 
थे । लक्खा जी के नाम का एक प्म सवत्‌ शदृष्त फा शरैर दूसरा 
संवत्‌ १६७२ का है । पहले प्र मे उनके बेटे नरहरदासत का नासं भी 
है ओर दूसरे में दोनें वेदां नरहरदास शरीर गिरिधर के नाम ह । 
पहला पटा राजा उदयसिंह के बेटे दल्लपतसिह का रै जिसे 
लका शरोर नरहरदास के गाव धानयिया (धानणवा), पने यैरासौ 
देना लिखा दै । इसकी मिति मगसिर सुदि २ इ श्रीर जय, दलपत जी 
भागरे मे थे तव यद ज्िखा मया 1 परगना चैरासी जिसे व परवत- 
२ 


१३० नागसीप्रचारिणी पत्रिका | 


सर कते ह वादशा की तरफ से जागीर मे होगा } दलपत जौ 
वंश मे रतलाम का राज्य है | 
दूसरा प्रा महारा सूरसिंद शरैर मद्ाराजङ्कमार गजस फ 
ताम काहे जिसमें क्लिखा है कि वारहट लक्खा, नरदर शरीर गिरधर 
को तीन शासन गाँव दिए गए है 
१ रेदडी, परगने सजत, गाव होथुडी कं बदले 
२ सीकलानडकी, परगने जैतारण (वर्तमान ताम सीगल्लावस) 
२-उचियाहेड़ा, परगने मेडता (वर्तमान नाम उचियारडो) 
लक्खा की सेतान मे लक्खावत बारहो के कई टिक्राने मार- 
वाड मेँ ह जिनमें मुख्य गोव रला पराने मेडपे मे ३। 
सकला जी क्री कविता भी दै] उनक्ते बेटे नरहरदास ते एका ब्रा 
पर॑थ दंडी भाषा में श्रवतारचरित्र नामका बनायारैजा दष भी गया 
ह । मारवाड में वही भागवत की जगह पटा पदराया जाता है । दे०] 
परवाने की नकल श्रावश्यक टिप्पणियां के साथ य्ह पर दौ 
जाती है । परवाने का प्माशय यह है कि दिघ्ली मे बादशाह के सामने 
भालं ने चारस्णो की निहारी | इस पर ल्खाने जैसलमेर क्र राम 
जाजियां से कुलगुरुं गंगाराम जी को बुलाया । उन्हींमे चारणो्पत्ति 
शिवरहस्य सुनाया जिससे भाट भूठे सिद्ध हुए । इसपर लक्खा ने उनका 
सत्कार किया शरैर दिली के “वशे ऊत श्र्रफलों फी डाल नावग 
ह्वार्‌ इन बारहदट जी सै वावन हजार वीधा जमीन उज्नैन फे परगने मे 
दित्तवाकर बादफाह षी श्रेषर से स्ाघ्रपत्र करवा दिया सिवा तथा 
हान के श्रवसे पर सव चारणे चे गुर के वंश फो नियत्त धन दैत 
रहने करा प्पनुरेध मी इस परवामे से किया गया द । परवाने पर माघ शुक्ल 
४ संवलु १६४२ को मिति दै धर पंचोली पन्नालाम छ द्रतानर । 
दससे जाना जाता ह कि चारण सारो षा कडा" अक्र कं वृर 


~ ~+ 
क = 1 ~ल न+ 


न त 
ध [-व्ारग्‌ भाट का सगा बहुत मुने सप्रय से चत) आत ४५५ 
पक दुसरे को यरा कदते 1 कि्ठी फरोनी ने नुम डय्‌ परध ध १ 
| प्रनाया है न्मम प्रजाति घा शर यह मार्ट ८ 
का वटे मरे का प्रनाया हं । इसका स ५ 
वद्धा धा] कुज या फूला भी चरर मानिका नाम 


नारणे श्रीर्‌ भरो का भगड़ा । . १३१ 


वार्‌ तक भी पवा था र जाति-निर्थैय पर व्यवश्थ तेने को चलि 
रिज साहब की महुम्मारी से दी नहीं ची ह । 
परवाना । 
लीषाचतां " बारटजी ऽ श्रीहपोजी समसत* चारण वरण वीसेजन्रा^ 
सीरदां सू श्रीजेमाताजी की ! * बाच ज्यो ठे ' › तपत श्रागरा श्रीपा- | 


-~----------~-------~~ 





& (श्रमुरकी ) धथोरसे लिखा गय। । 

६. धारट = म्रद = द्वारहठ । चारणो का पक उच मेद । राजपूत के विवाद 
परये द्वार पर हठ करके पने नेगक्तेतेै दमीपे ये पोक्षपात सी करति 
ष । पोल्पात = पौत्र = प्रतीपा । [ षरदारों मे नका डरा भी पौल 
मया पौल के अपर दिद्वाया जाता । जोधदुर की फोजने एक टाङकर की हवेली 
घेर ही घी । पौल जगी धी। जबर ठङ्कर जंड्ने को वाहेर निश्क्तने जगा तप यह 
साल हुभ्रा कि पौव कौन सोक्े क्योकि जा सेते परदे वही मारा जावे । निदान 
पोलपात चारण ते फटा कि पौल भै लोला क्योकि द पत्त फे नेग पाता दं । 
ऽप्तने पौल खोल्ल ठी । पदल्षा गोका उक्ती पर पडा श्रौर चह वहीं मारा गया । दे० | 

७, समस्त ( सव ) | ॥ 

८. धवीकषोश्रा' चाहि९। [ चारणो की एक सौ वीस जातें या गोत है ससे 
कट चारणो फी बिराद्री वीसोतर या वीषोघ्रा कहढाती है । दे" ] । 


६, राजपूत्ताने मेँ श्रव तक द्रिरादती के सप्रक्त ताग (सरदार) फद छर समे- 
धित किष जते है । 


. १०. चारण श्त होते हैँ । भगवसी उनकी इनदेवी दै । श्रापसमे वेने 
माता जी कीः क केर नमस्कार क्रते है । भगवती ने एक प्रवत्तार व्यारण कुल में 
लिया धा जिसे चारण उन्हें दुश्रानी या षाषैजी भी कदते ष पे (करणी, जो 
की सायात्रिक की तूफान से स्ता करे गीले कपडे ही बीकनिर से पक स्टेशन 
धर देशणोक ( देशनोक ) म्रा में अपने मंदिर प श्रा ' हृसीसे वर्ह फे ङु्रों का 
पानी श्रघ्यंत खारी है । करणी जी के संदिर में चारणो शौर राजपूत को षटुत 
मानता है । उक्त मंदिर मे चृ रमर है । सारा जगभोदन, निजमंदिर शौर परतिमा 
तफ चृष्ो ते ठके रहते दै । वे दशंनियें के सिर, गे श्रौर रंगों परभी चद्‌ 
जाते दे । शन्दे बाजरा चिन्ताया जाता है) मारना ता दुरे रदा, न्दे भिदृक्ना भी 
महाप है 1 कते है जिक्षपे चूहा मर जाय वह सेते का चृष्टा चटृचे तो देवी 
म! करे । [ ये चृहे काना ( लुटेरे ) कष्टखाते है । (करनीजीरा कावाभोंः षी 
संगनिगें से सारा मंदिर दा रहता है, दस पाचि चारय ल्या जिर षष्ठी से 
उनको चचा @ किये परे पर बै रहते है । पिल श्रा जाय तो वधा मारी जाती 
है} पर कमी कभी इत कों कोले भी जाती ह) द ] ११, यर | 


१३२ नागरीप्रचारिणी पञ्चिका) 


तसाजी श्री १०८ श्री च्रकवर सादजी रा हरत" ` दरीषना साह \: 
भाट चारणं रा कुत री नंदीक ! ° कौधी › ५ जण ‹ वषत समसत राज- 
सुर"° दाजरथा वाका“ सेवागीर) ' बीर" हाजर था अक्षार" सुण 
भरर मो सुर समचार कष्या जद२" सव प॑चां सी सल्ला सु ^ कुल- 
शुरु गंगारांमजी प्रगरी ५ जेसलमेर गांव जाजीयां का जकासैः० ध्ररज 
लीष श्रठे› बुलाया गुर पधारया श्रीपातसाहजी नी सुनकर सें 
चारण उत्पत्ती साख सिवरहस्य सुशायो पंडतां कवुल कीधो ऽ“ जण- 
परः ' भार सटा पञ्या गुरां चारण व॑र पुषत रापीः " नीवाजस? 
सारां* ° बुताु*: सवायः वंदगी कौषी प्रोर मारा बुता माफक 
हत्ती लाप पप्तावः^ प्रथक्नरः ्वीपोरऽ गांव फी श्रेवजः ८ भावन 


१ == ~~~ ~~~ ~~ = ~~ 


१२. हवृर में । ९३. दरबार में ( राजपूत्ताना सें द्वारी मजक्तिष् ्रभी तकर 
द्रीलाना कटटाती है ) । १४. निंदा । १६. फी । १६. जिस ! 

१७. राज्येध्वर = राजा मष्टाराजा । १८, उनके । 

१६. सेवङ--यद शायद चारणे के क्तिये छी श्चाया है [ चारण भ्रपनेयो 
सेवागीर नदीं कहते । दका श्रै नोकर-साकर भी हो सकता ए । एक वार जोध- 
युर दरबार दे कदिराजा ( महामहोराध्याय ) युरारदान जी भैर सुती सदय 
मखदूमजी के नास एक मिस््त पर राय किखने फा हक्स धाया या । उपे 
जवाब में मुहम्मद मखदूभने अर्जी ज्लिखी उपरे तयेदार छा शब्द्‌ धा। उसी तीर 
से फविंशजा जी के नवीसंईे पंचोली चठुरसुजजीने सी (तात्रेद्‌र कविराज सुरारदान 
ढी श्रजं मालूम दो" लिखा, सो कविराज जीने का कि ता्रेदार मत न्निखी दुवागीर 
दुश्रागो, देतो नोट ३) लिखो । तथ मैने चतुर्सुजमी से कदा कि फविरओ जी तो 
दवता वनते है शौर तुम तात्ेदार यनातेटौ । एस पर कविराज जीन देत कटकटा, 
र सीक। उन्दी दिनों कविराज जी ने चारणो की उत्पत्ति की एक पुस्त घनाद्‌ धी 
जिक्षत्नं चारणो को देव्ता विद्ध किया धा, इसलिये मेने सना मे देवा कहा धा। २० | 

२०. भी। २१. चिन्नि! २२. सुन श्रौर = सुनकर! २३. मुभे । २४. ज । 

२९५. सलाद से ! २६. परणने । २०. जिन्ह । रेप. स्वीषठार क्रिया २१. 
जिक्षपर । ३०. ( षात >) धद रश्ी । 

३१. श्णशिश्न । ३२. यवन । ३३. परिठते से । ३४. मदक्‌ ¡ २५. 
[ ब्रहमर्थो का वान ददिष कहटाता चीर चर्यो का दान कासर्याय) भरुपसापं 
शरीरं श्रश्वपसाव, (जिस एकः रवि वस्व होता) दे] पाय -- पादो द्र्वी - 
हाथी । ३६. एक्‌ { धक्तम } 1 ३५. दिय) 1 ६८. प्रवुने मं 


चारणे ध्रीर भारं का भगड़ा । १३३ 


हजार बीगा* ! जमी» ° उजेण कं प्रगते दीधी जकणराः › तांषापत्र 
्रोपातसाहजी का नां को ' कराय दीघो चथ" सवाय" भागा 
सु** चारण षरण समसव पवां इलगुरु गगाराम जीका वाप क्षष् 
ते व्याव ह्रे जकण ` मे कुल“ दापा*" या रुपीया 
१७ नार लयाग९° परट हवे," जीण सां मेतीससं^९ का नावो 
व॑पे९° जीण सु दुणो ^° नावो -कुलगुर गंगारामजी का वेटा पोता“ 

३६. बीधा ! ४०, जमीन । ४१. जिका । ४२. इस (के) । ४३ अतिरिक्त । 
४४, प्रागेसे) ४९ विवाह) ४६. होत्रे । ४७, जिसमे । 

धय, संपूरं । ४३, दान, गैग । 

०, चिवाह & श्रवसर पर राजपूत जो बधाई फी रकम चारणो को देतेष्ट 
इते घ्याग फते है। चारण दषे बहुत तड्‌ सगड़ कर मगते है । वाद्टरङत राजपुत्र 
हितकारिणी सभा ने इसकी परमावधि श्रौर बान ह नियम बध दिषु है। भांडिया 
पासके श्राक्षिया चारण बुधदान ने ल्याग कम करने या बंद छरनेवाो पर्‌ जल्त 
फर यह्‌ फचिता कही है- 

जासी याग जकारा घर सु जतां ष्लागन हागे जेमः। 
धररो तोद न बधो धणिथां छाग तणी किह बंधो तोन १ 
दसी याग जं का घर सू' जाती धरती कर जहार । 
दीजै दोक्ष किसु" सिरदारां जमी जाणरा श्र जद्ूर ॥ 

रथात्‌ जिनके घर्‌ से द्याग जावेगा उनङे यर्हा से तलवार ( खाग = खग = 
खड्ग ) जाते देर न कगेगी। स्वामियो { लयागक्ा हिता तो बाधते हो, जमीन का 
दिसात्र नदीं बाधते १ जिने घर से स्याग जायगा उन्हें जाती हृद एथ्वी भी 
सल्लाम कसती दै । सरदि ! दोप किते दे ? ये लक्षण तो श्रवश्य भूमि चिन 
जानेकेदह। ५ 

१. द्या जावे [ फरद या सूची वने । दे° ] 

, ४२. भसे रानां के चारण यश॒ गानेषालते श्रौर ध्याय मागनेवाले होते 
है वैसे चारणो के याचक मोतीसर नामक जाति षै । 

५३. नाम पर्‌ नियत हो । ९४, दुगुना । 


५५. अपर जो वाप दादाने' ्ायादहै वह भी ध्वे पौतानेः ही होना 
चाहिप्‌ । या यद श्रयैदोकिवापदृदों कोलो मिक्ता धाया है वह तो. बेर 


पोत फो सिद्धता टी रहे धीर मोतीपरों से दूनी रकम पे के सपथे से श्रतिरितः 
मिक्ला करे । 
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पायां जासी संमतत १६४२ गा मती माहा सूदे * दसकत चोली + ‹ 
नाला हुक्म वार जी क्षासु ज्लीषी तपते ध्ायरा समसत पंचाकौ 
ससाद स्‌, घ्ापाया" ° यां +“ गुं सू प्रधीकताः ' दुजो नद छे" = 











~~~ ~~~ 





क~ = न = ० ०- 


३, पंचाली = पैधकृी ८ देखो, "रज्ञा पंचद्धतरमाङाय', प्रयधर्सिंतामयि, 
वंद की दप, शष्ठ १४०) पंचक = रानकर षशूल करे घाल राजदेयः 
सम्राज, ऽसका एक जन्‌ । ध्र प्ाधार्यतः पंचीकली एायस्य जाति के युत्सष्टियो का 
उपनाम ष्टो गया है श्रौर य्ह मी यदी र्थ टै किंतु वास्तव से जिषे पचकुत ४ 
धदधिार ष्टो वकी ¶चङ्कल्ल या पंचङुली या पंचोल्ती कल्ला । यह उपाधि 
ब्राह्मण, महाजन, गूजर श्रादि कद जातियों में सित्तती ह श्रौरं दीवान, भंडारी, 
मेता, नाणावादी श्रादि फी तरह (८ जो चादाय, वैश्य, सत्री, कायस्थ, पारसी, 
जेन श्रावक ( सरादगी ) श्रादि सपरं कही न करद प्रचित परै) पद्‌ की सुच 
है, नकि जाति की! कदु फवोक्ती ( कायष्य ) पचार ( पात्र?) दै 
सै श्रने से हमारी उपायि प॑ंचोलीदै पेसा कदतेर्है। ओ ध्रषर्‌ है [ पंजेरी 
पंचोट से वना है। मारवाड़ी बोली मे पंचो्ध पंचायत (= पंचछुक्ल) को कतै ६। 
यावो फे मग खा कानूनगो लोग, ने बहुत से कयस्य ही एते श्चौर भासमान 
या सरावगी कफम, पटले भिया दिया रते थे । परंतु कनूनगे। का रोदा जामी 
होने के पीदे कानून कटलाने लगे ! कायस्थ पंवेाली ठी कदत रहे । पूर पे 
व्द्यणं जा पांव वातं का षाम कर द परी कवते ह| मारवा म प्म 
का उपनाम कामरिया जति के मयुर रवस्य खीमसी से चतरा द । ये गात्रं पृट्ा्जी 
के समय मेँ दिह्ली की उफ से रगर ( प्रणमे नानी } के ष्राकिमि षहा कर दिनी 


षेश्माएुषे! द° | 
७, श्रपना । ८, टन 1 ५६. प्रथितः चदरक्त | १०. ६। 





{+ 4 
१०--हस्त-लिखित हिंदी पुस्तकों की 
खोज (१)। 

[| लेखक--बावृ. श्यामसुंदरदास घी. षट्‌, ठखनञ। | 
थच तदय ० मै भारत सरकार ने क्ताहारनिवासौ 
र ¢ पित राधा कौ प्राय को स्वीकार कर भारतवषं 
र < फँ भिन्न भिन्न प्रतो मे दस्त-लिखिव संस्कृत पुस्तकों 
फः को सोज का काम प्रारंभ करना निश्चय किया भ्रौर 

^‰ इस निश्चय के श्रनुसार भरन तक संस्कृत पुसतकां फी 
खोज फा फाम सरकार की प्नोर से बंगाल्ल की एशियाटिक सुसादटी, 
घेबई श्नौर मद्रास गवर्मेरां तथा श्रन्य संस्थाश्नो प्रर विद्रानें दरार 
निरतर हेता ्रारहा है । इस खोज फा जो परिणाम प्रज तक हृभ्रा 
ह श्रौर द्सके भारतवषं की जिन जिन सादियिक तथा एतिहासिक 
लासो का पता चल्ला रै पे पंडित राधारृष् फी वुद्धि मत्ता श्रीर्‌ दूर- 
दशिता तथा भारत सरकार की समुचित कार्यतसरता श्रीर्‌ धिया- 
रसिक्षवा फे प्रव्यक्त श्रौर उवलत प्रमाण ई) संसत पुस्तकों फी 
खेज-संवंधीं डाक्टर क्तीलहानं, बूलर, पीटरसंन, भंडारकर श्रौर बरनेल 
घदिकौ रिपोर्ट के प्राधार पर डाक्टर घाप्रेक्ट ने तीन भागोंमें 
संस्छत पुप्तफों तथा उनके कत्ताश्रो को एफ ब॒हत्‌ सूची छी ₹ै जो 
नडे महर की दै शरैर जिसके दैलने से संस्छरत-सािस्य फे विस्तार 
तथा उसके महत्व फा पूरा परा परिचय मिलता है ¡ एसका नाम 
कैटेलोगस कैटेलोगारम है! रेते ही महल फ प्रय प्माफरेक्ट का 
ाव्सफडं कौ वेउलिध्न लार फा छचपत्र, एगलिंग का हेडिया 
धाफिस की पुस्तकों का सूचीपन, प्नौर्‌ वेवर्‌ फा वर्लिज छे राज 
पुस्तकालय फा सुचीपत्न है | 


1 


१३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा को स्थापना द पर्ल लो वष 
( सन्‌ १८६३ ० ) मे इसे संचालकों का ध्यान इ मह्पूं 
विषय की घोर ध्राकर्षित हभा । सभाते इस अत का भल्ली भोति 
समक कतिया भीर्‌ उसे इसका पूरा परा विश्वास द्गवां कि भारत. 
वष को, विशेष कर उत्तर भासतकी हूत सी साहि तथा 
एतिहासिक बते बेठनो मे लपेदी, शरैधेरी कोढरियां मे ंद इस्त्तिखित 
हिंदी-पुस्तको मे छिपी पड़ीदहै। यदि किसको छु पता भो 
है च्रथवा किसी व्यक्ति विशेष कफे घर यँ कुद दस्लिखित 
पुस्तकं संग्रहीत भी ईहैँतोवेयातेा मिथ्या मोहवश श्रथवा धनाभाव 
के कारण इन च्िपे हए रसनो केः सर्वसाधारण कं सम्युख उपश्थित 
फर श्रपनी दैशभाषा के साहि को लाभ पद्धुंचाने श्चीर उस सुरक्तित 
फरते से पराङ्मुख हा रहे है) 

समा यह भली भाति समनी थौ कि इन छिपी हर्‌ हल- 
क्िखित पुक्तक्नो का खे(ज कर दद निक्रालने से तथा इनको प्राप्न फरने 
मे घडो बडी कठिनाश्यों का सामना करना पड्गा, क्योकि सभ्यता 
की इस बीवी शताब्दी मे भी पेषे वहत से ल्लेग मिल जाते ई जो 
श्रपनी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को, देने की वाच तो दूर र्दी, 
दिखाने मँ मी श्रावाकानी कसते ई । तथापि यद सोच करकि 
` फदाचित्‌ नीति, पै शरीर परिम से काम कर्ने पर एष लाम 
प्रतवश्य होगा, सभा ने यह विचार किया कि यदि सजपृताने, वुंद्ल- 
खंड; संयुक्त प्रह्श तथा श्रवध श्रौर पजान. में प्राचीन रस्तलियित 
हिदो-यस्तकों के संग्रहो के खोजने की चेटा को जाय श्रौर उनकी 
एक सूची बनाई जा सके ताघ्नाशादह कि सरकार कं संर्तण, 
प्रधिकार तथा हे रेख मे इस खाज की श्रच्छी सामी भिह्त स 
पर सभा उत्त समय श्रपसी वाव्यावस्या तथा प्रारंभिक स्विदिमे धी घर 
देसे महत््पृ्ं श्रौर व्ययसाध्य कायं का भार उठाने मे सववा श्रमं 
यो) श्रतएन उसने भारत सरकार प्मौर एशियारिक युसाषटा वगा 
से य्ह प्रार्थना की कि भविष्य मेँ दस्तनिखित सकृत पुष्सा करो 


हृस्त-लिखित दधिंदी पुस्तकों कौ खाज । १३७ 


खाज श्रौर जोच करसे फे समय यदि दिदी की हस्तलिखित पुस्तके भो 
मिल जाय तो उनकी सूची भो छरपाकर प्रकाशित्त कर दी जाय । 
एशियाटिक सुसा्टी ने सभा कौ इस प्राथना पर उचित ध्यान इते 
हुए उसकी अभिलाषा को पूं करने की इच्छा प्रगट कौ । भारत 
सरकार ने भी इसी तरह का सतोषजनक उत्तर दिया । सन्‌ रप 
क ्मारभसे दी एशियाटिक सुसाष्टदी ने खोज का काम बनारस 
मे प्रारभ कर दिया श्रौर उस वषं लगभग ६०० पुस्तको की नोटिसे 
तैयार की गद । दूसरे वषै उक्त सुसाइटी नै इस काम के करने मे 
प्रपली श्रसमर्धता प्रगट की प्रौर वही इस कार्य कौ इति श्री हे गई । 
यह दुख कौ बाते कि इन पुस्तकों को कों सूची तक श्रव तक 
प्रकाशित नही की गई है । सभा ने सयुक्त प्रदेश की सरकार से भी खाज 
काकाम करते की प्रार्थना की थी । प्रांतिक सरकार ने श्रपन य्य के 
रित्ता-विभाग के डादरेक्टर महोदय को लिखा कि वे संस्छृत-पुस्तको की 
खोजके साथही साथ उसी टंग पर एतिहासिक तथा साहित्यिक महस 
की हस्तलिखित ददी पुस्तको कौ खोज का भो उचित (प्रव॑ध कर दे । 
सरकार कौ इस श्रान्ना की श्रवहेलना की गई श्रर उसके भनुसार कुक 
भी कायं नदी ह्रा । यद प्रवस्था देख माच॑ सन्‌ १८८5 मे सभा से 
प्रांतिक सरकार का ध्यान फिर इस ओर श्राकषित किया । पव षा बार 
सरकार ने इस का कं लिये सभा को ४००.) की वार्षिक सहायता इना 
प्रोर खोज कौ रिपोट को श्रपने व्ययसे प्रकाशित करना खीकार 
किया । उस समय से श्रव तक सभा इस काम कौ बराबर कर रही हे। 
प्रन तक भ्रार रिपो प्रकाशित टो चुकी हुं जिनमे से पहली 
( सन्‌ १६०० से १६०५ तक ) तो वार्षिक ह घनौर शोष डो यैवार्षिक्र 
( सन्‌ १,६०६-१६०८ भ्नोर १६०६-१.६११ ) ह । नवी रिपोर सरकार क 
पास विचाराथं भेजी जा चुकी है श्र दसौ लिखी जा रही है! सरकार 
ने कस खोज के काम के किये श्रव १०००.) कौ वाधिक सद्तायता देना 
धरारंभ कर दिया दै । श्रव तक जो ध्राठ रिपोर प्रकाशित हो चुकी, 


उनम से कुष चुन हुई मदं बातो का वरन श्ामे दिया जाता द । 
३ 
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सन्‌ १६०० 

इस खोज फा काम नियमित्त रूप से सन्‌ १६०० मे प्रारंभ हुश्रा। 
इस वषं सव मिन्ञाफर २५७ पुस्तकों कौ जच की गई जिनमे से १६८ 
पुस्तकों फा विवरण रिपैटमे दिया है। इनमेसे १५; पुस्तके 
<० प्रंथकतांश्नों कौ वनां हुईं है । शेष १२ भंथो फे स्वयिताश्नों 
का पता नं चज्ञ सका } जिन &० धंथकतांश्रों का पता चल्ला उनसे से १ 
दार्वीं शतान्दी का, २ चौदहवीं के, १ पदरहवीं का, २२ सोललहदी के, 
१८ सत्रहवीं के, १८ श्रठारहवीं के श्चौर १२ उन्नीसवीं शताब्दी के घे । 
याक्ी १६ प्रंथकर्ताच्ों के समय का परता नहीं लग सका} इम १६ पर्थौ 
फो श्मन्नात अंथक्ताशो से से एक का समय १७८१ ३० ₹ । प्रायः सभी 
पुस्तके' पद्य में है । प्रधिक्ांश प्रथो क्षा क्तिपिकाल सव्रहवीं श्चैर 
उन्नीसवीं शतान्दी है, छद श्रठारहवीं शताब्दी के श्रीर एक सौतदवी 
शतान्दौ फा है । इनकी लिपि देवनागरी, कैथी श्रौर मारवाड़ी है । इस 
वं पछी रिपोटं मँ चिन्नलिखित वाते महत्व की है । 


(१) सबसे मद्व की पुलक जिसका विवर्णा शस वषं फो 
रिपोर्ट मे दिया गया है “प्रथ्वीराजरासोः' है । एसी तीन प्रतियो का 
स बरं पंता चला जितका लिपिकाल करमशः संवत १६६९० „ १८५. 
प्रीर १८७८ ₹ ! संवत्‌ १६४० से प्ते फौ लिखी हु ए्वीयज- 
रासो फी भ्रति श्रथ तक्र कहीं नदी मिल्लीदै। पएश्चियाटिक सुततष्टी 
घंगाल के कार्यविवस्णो में यहं प्रकाशित किया गया दै फि उक्त संसा 
को चंदवरदा्ई के ्रसली रासो की प्रति का पका चल गया दै भौर 
उसका ऊश्च शरेण उसफं देखने मे भी श्राया रै] राजपूतान क्री 


~~~ -+-~-~“~-~-~ ~~ 


१ श्न िवर्णो फ क्लिये भायः ^ नोटिस" रघ्ठ फा भयाय द्विया जाता) ९६ 
विवरण यें यंव फा नाम) चंथकर्ता का नाम, अं का विन््ार, (छथि अति प्रय का 
शरनुमानतः कितनी शकतोक-दया है । प्रति रतो ३२ प्ररो छा (4 1 जाना 
19 लिपि, निर्माखकाट, लिरिकाक्, भंथकी श्रनरा ( प्रानः सी, नवीन, 
प्राचीन, पूर्ण, खंडित श्रादि), रदित रमे धल स्थान श्रादि दता श्राद्ञ्य 
कृ श्रादि श्चार श्रं क्ता श्रम शदृ्टत पि जात ह । 


५ 1 ~ 
~~ न - 





~~~ ~~ 





हस्त-लिखिष दी पुस्तकों की खाज । १३.८६ 


रेतिहासिक् ख्यातो की खोज का कामि मो पशियादिक सुसौ कं 
रास हो रा दै । इसकी पलं व की रिपोटं से धथ्वीराजरास की 
हस प्रति से कछ श्रश चूत भी किया गया है । पर्‌ श्राज तक यदह पता 
न लगा कि पृरथ्नीराजरासरो फी यद प्रति कागृज्‌ भोजपत्रादि मे से किस 
पर लिखी भितती ह । उसमे कोई लिपिकाल दिया दै या नही ध्रीर बद्‌ 
किन धरक्तसे मे लिखी ई । जव तक हन बातों का परा परा विवरणं 
न प्रकाशित किया जाय तथ तक इसके श्रसलो हने का निश्चय नदी 
सचे सकता । जो भश रिपोटं मँ उद्धूत किया गया रै उससे सके 
प्रसल्ती होने फा कोर विष प्रमाण न्ह मिलता । ईस अनस्थ मे 
यही कष्टा जा सकता है कि परथ्वीराजरासो की सबसे प्राचीन प्रति 
जिसका श्रव तक पता चला दै, संबत्‌ १६४० की लिखी दै । इसने 
६४ समय , ई । लोहानो श्राजानवाहु समय, पदमाचती व्यद समय ` 
होलीकथा समय, मोवा समय श्र वीरभद्र समय इस प्रति मे नर्शी 

ड । दुःख की बात है कि य प्रति कीं कदी से खंडित हे । 

्रण्वोराजरासो कं प्रामाणिक दने मे बहुत छ संदेह किया 
जाता है) इस सदेह को इवा को बहानेचा्े पदं पटल उर्दयपरुर 
के स्वर्गवासी महामहोपाध्याय कपिराजा श्यामर्लदान जी हुए । 
उन्होने एशियाटिक सुसाद्टो की पत्रिका मै एक लेख ल्िख कर 
स प्रथ को श्रप्रामाणिक सिद्ध करने फा उद्योग किया । उनक 
लिखते फा इतना प्रभाव पड़ा कि दशियारिक सुसाष्टटो ने, जी 
परथ्वीराजरासो का एक संस्करण तथा उसका अत्ेजी भनुचाद्‌ छाप 
रही थी, इस काम को वंद कर दिया । कनिराजा श्यामल्लदान जी का 

श्रनुमान था कि प्रथ्वीराजरासो प्रकनर्‌ के समय मे बना । यदह षास ता ` 

इस प्रति से खंडित हो जातो है । इसमे संदेह नदी कि रासो, जैखा 

२ "समयः" पे तारपयं सम॑, ध्याय श्रादिसेहै। + 

३ एशियाटिक सुसादरटी की रिषोटे मेँ पद्मावती विवाह उवु्त किया गया 


शर दख भ्रति मे ऽस गा को पूरा श्रमाव हे । आरचयै की वात है कि प्राचीन 


प्रतिं म सष्ोवा युद्ध के वणन का समय 
काहुश्रा है शरोर इतिहास-प्रसिदध दै । नहीं मिकता । यह युद्ध बडे माके 
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वट दमे इस समय प्राप्य दै, चतेपकों से भरा पड़ा ई ! इन नेपकों कौ 
संख्या इतनी ्रधिक दहे कि इनको श्रलग करके गाद्धल्प से उसे प्रका- 
शित करना ्रसंभव है । सन्‌ १८६०१ की खोज से एशियाटिक सुसाइटो 
गाल के पुस्तकालय मे एक प्रति “प्रथीराजरायसाः कौ मिली ¦ 
यदह दो जिर्दो मे वैधी दै श्रौर इसका लिपिकाल संवत्‌ १६२५ & । 
पहले खंड का नाम “महोवा खंड श्रौर दूसरे का “कन्नौज खंड ३। 
इसके प्रत्येक “समयः? के अत मे कर्ता की जगद च॑ंदवरदाई का नाम 
हिया दै, पर विश्तेप जच करते पर यह मंथन ते प्रथ्नीराजरासो दी 
ठहरा श्चौर न इसका कर्तां चंदबरदाईं सिद्ध हश्रा । पहले खंड मे 
श्रार्हा ऊदल की कथा तथा परमारदेव श्रौर प्रथ्वीराज के युद्ध क्रा 
सविस्तर वंन है । दूसरे खंड मे संयोगिता के स्वयंवर, शरपटहरण, 
विवाह श्रादि तथा प्रथ्वीराज भौर जयचंद के युद्ध का विस्तार के 
साथ वशेन दै | जिस वात का वणन चंद के वतमान कतेपकपू्णं रासो 
मे एकं दो समयो मं ्रागया है उसे इस प्रति में हो बड़े बडे डां मे 
समाप किया गया है मौर सारी कृति चंदे के सिर मद दी गई ६" 1 

डस घटना के उर्लेख करने से मेया तात्प यष्ठी षै रि जब बडे 
वड प्रथ प्राचीन कवियों के नाम से वन सक्ते ईैतो इसमें प्राश्य 
की कौ वात्त नदी कि प्र्वीराजरासेो मैं तेप भर गर्‌ हश्रैर 
प्रच उनका अलग करना कथिनि हा गया है.। 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत्‌ १६३१ में रामचरिते- 
मानस का लिखना प्रारंभ किया था शरीर संवत १६८० मं 
उनकी मृत्यु हई । इसे २.९७ वपं हो चुके द| इस बीच 
रामचरितमानस कौ यद दुर्गति होगे कि चेपकोंकौ तौ कृष 
पृछ षषी न रही, कांड भी सात के शयान मे श्नाट ग | जव तीन स। 


~ ~ ष 


४ मेरा श्रदुमान है कि यह अरंघ किमी शदेकखेरी कतरि का प्रनाया दषा ठ 
क्षीर उमने देश्रानुराय में मम्त हो कर श्रपन य्की रैतिहाहिर घटना च्य 
महत्व देने की इच्छे दते चंद के नाममेप्रचारिति कर दिया बरत) पष्नानः 
रासा, ना० प्र° भंयमाल्टाः भूमिका 





दस्त-लिखित हिंदी पुस्तके की खाज । १४१ 


वर्गौ" से एक श्रत्यत प्रचलित ग्रंथ की यदह सवस्था हो सकती है तो 
७५० वर्ष पुराने प्रथ के संव॑घमेजोन हौ जाय सो थोड़ा हे । 

खन्‌ १६०० कौ रिपो मे इत बात को सिद्ध करने फा बहुत 
उद्योग किया गया &ै कि प्थवीराजरासा विल्छुल जाल नदी है | 
इक प्रमाप में श्ननेक बाते कदी गई ह । सवसे बडी बात जो इसकं 
जाली हासे के समर्थन मे कदी जाती है वहं यह है कि इसमे भिन्न भिन्न 


घटनाश्रो के जो संबत्‌ दिए ई वे ठोक नदीं ह। रिपोटं मे इस बात 


पर्‌ विचार किया गया है शौर इसके क्लिये तीन घटना चुन ली गदं 
रै-- (१) परथ्वीराज श्र जयचद् का युद्ध › (२) प्रथ्वीराज गीर 
परमर्दिं का युद्ध, (१) प्रथ्वीराज श्रौर शहाबुद्दीन का युद्ध । 
प्रण्वीराज से संब॑ध रखनेवाले चार शिलाल्ञेखों का रिपोर में उघ्ेख 
ई जो संवत्‌ ९२२४ से १२४४ फे बीच के ह । जयवच॑द्‌ से संध 
रखनेवान्ञे ता श्रनेक दानपत्र भिल्ल चुके ई । इनमे सेदोमेजो संवत्‌ 
१२२४ श्रौर १२२५ के ई जयचद्‌ को “युवराजः लिखा रै श्नौर शेष 
मे जो संवत्‌ १२२६ से १२४३ कं बीच फे है उसे “"मदाराजाधिरयजः 
लिखा रै । इससे प्रमाणित दोता रै कि जयनच॑द कन्नौज की गही पर 
संवत्‌ १२२६ के लगभग वेढा था । परमर्दिंदेवं का काल दानपत्नो से 


१२२० से १२६० तक्र सिद्ध होता रै । तनकाते नासिरी के रजी 


श्रतुवाद्‌ कं ४५६ वें प्रे की एक टिप्पणी मैं मेजर रवर्टी ने शदाबुदीन 
फो मृत्यु का समय ५८८ हिजरी (संवत्‌ १२४८) सिद्ध किया है । इन 
परमाणो से यदह सिद्ध होता है कि पृथ्वीराज विक्रम संवत्‌ कौ तैरदवीं 
भतताब्दी के प्रथमाद्धं मे हु । प्रथ्वीराज का तिम युद्ध संवत्‌ १२४८ 
मे हा । श्रव प्रण्वीराजरासरो मे प्रथ्वीराज का जन्म संवत्‌ १११ १, 
दिल गोद जाना संवत्‌ ११२२, कन्नौज जाना संवत्‌ ११५९१ भ्नौर 
अततम युद्ध सवत्‌ ११५८ मे लिखा है । इन चारों सवतो को जब दम 
घौर प्रमाणो से सिद्ध करने का उद्योग करते ते यह पता लगता ह 
कि ये चारों घटनां वास्त मे संबत्‌ १२०५, १२१ २, १२४१ मौर 
१२४८ में हई । दोनों संवतो को मिलाने से इनमें ० व का ¦ अतर 


~ 


१४२ नगरीप्रचारिणी पतिका | 


म्पष्ट दृष्टिगोचर हाता है } यदि यद शतर्‌ एक स्थान पर मिलता या 
किसी पक्त घटना के संबंध से हता अथवा भिन्न भिन्न घटना के 
संवंध मेँ चतो काश्रेतर भिन्न भिन्न देख पडता ता दम इसे कवि दी 
भूल मान क्लेते ओर प्रथ की ेतिहासिकता मे संेष् रते, पर ज 
सव स्थानां में ेसे दी संबन्‌ दिप हैँ जिनका श्रतर विक्रम संवन्‌ से < 
वष॑काैतेा हमे विचार करना पड़ता कि यह कतिक भू नदी 
दौ सकती; वर्च उसका जान वम कर एेसा करता जान पडता है | 
पृथ्वीराजरासो के भ्रादि पदं में यह हेष्टा मिलता ह 

एकादस सै पंचदह, विक्रम जिम ध्रमसुतत | 

तविय साक प्रयिराज को, लिप्यौ बिप्रगुन शप्र ॥ 


भरात्‌ जिस प्रकार ध्रसुत (युधिष्ठिर) सै १११५ वपं पोच बिक्रम 
का संवत्‌ चला उसी प्रकार विक्रम से १११५ वषं पो प्रथ्वीराज फा 
तीसरा शक ब्राह्मण (कवि) ने प्रपते गुणसे गुप ( गृह) फरक 
लिखा हे । 
ध्रागे चल्तकर यह दाहा सिक्ता ई-- 
एकास सै परंचदद, विक्र साक श्रन॑द | 
तिदे रिपुजय पुर हरन को, भय प्रथिराज नरद ॥ 
प्रथात्‌ श्रनंद विक्रम साक (संवत्‌) के वप १११५ मे पृथ्वीराज 
का जन्म हृश्रा ) इस संवत्‌ का नाम भर्नदं विक्रम संवत दिया यया 
है । इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराज के ससय मं एक नए संवत का प्रचार 
श्रा जे रनद विक्रम संवत्‌ कलाया । श्रव यदि हम इत याति फ 
छपर लिखे €० वर्ध के श्ेतर से मिक्त ई ता यद विदित दता 
यह्‌ श्रनंद विक्रम संचत्र्‌ वास्तविक विक्रम मवत्‌ सं स ० वर्ष षदा 
देसे से बनता ह । यद संवत क्यों चला भ्रौर ० वपे फा श्नर कया 
माना सया इसका कों को उद्वे नीं भिनत | श्रनेक लेग धस 
स्वथ मे चरनेक ध्रतुमान करते ई। केष “प्रनद् गच्द्‌ १ 
लगाता, कोटं रतिद्ासतिक घ्नानां पर विचार कर बन्दर इक्र 


हस्त-लिखित दिंदी पुस्तकों कौ खाज । १४ 


करारा वताता है, पर श्रव तक कारं एेसी बात नदी की ग्ेदैजेा 
सर्वथा मन मे जम जाय | 

उक्तं वष की रिप ते दसं परवनेों के फोटाचित्र छापकर इस 
बात के सिद्ध करने का उद्योग किया गथा था कि यह श्र्दे सवत्‌ रस 
समय फे साजदर्बार के कागज पत्रों मे प्रचलित था । पर हन परवानें 
ङ स्वध भे श्रनेक लोग अनक संदेहजनक्र वाते कहते ह प्रतएव हमे 
उनक्षी प्रामायिकता का कोर श्रामरह नदीं है । 

जे कद्ध कहा गया है उसका सारांश इतना ही है कि प्रीराज- 
रासे नि्क्रल जाली नदी है । इसमे क्तेपक्षां कौ संख्या छवेश्य प्रधि 
है पर मूत चंदबर्दादै का है । 

(२) दूसरी महस्व की पुस्तक जिसका इस वष पता चला चह 
गाखामौ तुलसीदास जी रचित “रामचरितमानसः? या रासाय रहै । 
गोखामी जी ते संवत्‌ १६३१ मे हस पर का लिखना प्रारंभ कियाथा 
श्रौर संवत्‌ १६८० में उलको मृष्यु काशी मे द्द । इस पुसतक की जा 
प्रति श्स वषं मिली वह संवत्‌ १७०४ की कछतिखी है । यद महाराज 
फाशिराज फ पुस्तकालय मे रकित ₹ै । सन्‌ १,६०१ फी रिपोर मे इस 
ग्रथ के बाल कांड श्रौर श्रयोध्या कांड फी श्रस्यंत प्राचीन प्रतिय क्षा 
विवर दिया गया है । इनमे से धल कांड ते संवत्‌ १६६१ का लिखा 
ह भौर श्रयोध्या कांड श्वयं तुलसीदासजी के दाथ का क्लिखा द 
बालत कांड श्रयोध्या मे रक्षित दै श्रोर भयोध्या कांड राजापुर (बदा) 
मे । श्रयोध्या मे रकित प्रति संपूण रामायण की है पर घाल काड को 
छाड शोष ६ कांड नए लिखे हण जान पडते है । घाल कांड मे भी पले 
पांच पृष्ठ नवीन लिख कर लगाए गए ह| छरे पृष्ठ से पुरानी प्रति 
प्रारंभ होती दै । श्रत क पत्र भी जीर्णं हा चले ष प्रतएव उनकी सा 
करने फे क्षिये जहां तदहो चिट लगा दिए गण द । पले प्रते पर हिदी 
भे इछ लिखा ह जे स्पष्ट पदा नदी जाता । इसमे “संवत्‌ १८८६ 
कतिक छृष्ण ५ रविवार” क्तिखा दै जिससे यष्ट श्रतुमान होता है फि 
इस प्रति का ष्धार इस संबत्‌ में किया गया । श्रत मे : (संवत्‌ १६६१ 


१४४ नागरीप्रचारिशी पञ्चिका | 


वैशाख सुदि ६ बुधे; लिखा र । अतएव यद स्पष्ट हे कि पद्रने ५ 
पत्रो को छोड़ कर भेष प्रति संवत्‌ १६६१ की किख दई । 
सन्‌ १६०१ की रिपोर्ट से राजपुर मे रन्नित श्रयोभ्या कांड की 
परति कामी पूरा वैन है) करते ह कि गोस्वामी जी से रामचरित- 
मानस कोद प्रतिय भ्रपने हाथसे लिलीरथी, जिनमेसेएकतो 
वे किसी भाट कै पास .मलिदावाद (लखनऊ) मे खोड गए श्रीर 
दूसरी श्रपने साथ राजपुर लेते गए ! राजापुर वाज्ली प्रति को एक 
नार कोद चरके भागा। ल्लेगों ने उसका पीष्ा किया ता उसने 
समस्त पुस्तक यञुना की धारमे फक दी । यसु्ामे से किसी प्रकार 
केवत श्रयोध्या कांड निक्षल् सका । शेष कांड का पता नही चला । 
फद्ते है कि यह प्रति वदी यमुना से निकाली हुदै प्रति रै । इस पर 
घ्मव तकर जल के चिह ई जिससे इस घटना की प्रासाछिकत्ता पुष 
डावो ३] मलिराबाद वाली प्रति जनादन भद्र नाम कै एक पंडित कर 
पास थी पर अरव उसके वंशधरो के अ्रधिकार मेदवै। कदा जाता दै 
कि यह प्रति भी तुलसीदासजीके हाथ की कतिखी है। पर जच 
करने पर इस बात के सत्य होने मे संदेह क्रिया जता चं) जिनं 
ललोमो ने इस प्रति को देखा है उनका कना दै कि इसमे तेप < 
रमे गंगावतरण कौ कथा । इस वस्या में इसे प्रामायिक्र मनना 
परसभव | अरस्तु ज्व तक रामचरितपानस कौ तीन प्राचौन 
प्रामायिकछ प्रतिय का पता चल्ला है । एक ता वाल् काड जा श्रान्ता 
मरै ञ्नोर जञ सेवन १६६१ कीक्तिली दै । दरी प्रयोध्या कांड जा 
राजपुर (जिला वादा) मे दै पर जिस पर काद सन्‌ स्वेन न [दिया 
। सोख्ामौ तुलसीदास जी ने रपमै जीवन कालम एक पचनामा 
ततिखा था । यद महाराज काशिराज क गरदा ग्चितद्धं | मक प्रतः 
राजापुर करी प्रति से विस्छल मिनत ज । अ्रतद्न इपर सुनसोद्ाय ता 
कर हाथकीलिगवी हानेम कहं संदेट ना रै । दमक निपिकान 
सवन १६८० कं पूवं क्रा देगा 1 तीस्लरो अत्त स १५०४ 1 निया 
अष्टाराज काशिसज कतं पुष्तक्षालय मे रदित ह | भन फांट श्र 


` इस्त-लिखित ददी पुस्तकों की खाज । ९४५ 


योध्या कांड कंदे दे पत्नोंका फोटौचित्र भी सच्‌ १६०१ की रों 
मे दिथा गयाहै । हम इन देनं चिघ्नो को यदं देकर निदाना ष 
दाने प्रतियों के भ्र्तरों को मिलान का भवसर देते दहै । बाल कांड कं 
एक पत्रे का पाठ जा चित्र मे दिया रै इस प्रकार हे-- । 

राष्‌ विधाता 

दषु जनक हरि बालक्रु एह । 

कोह चदहत जड जमपुर गेह । 

पेगि करहु किन श्रापिन्ह्‌ ञ्ाटा। 

देषत रोद पोट श्रप होरा | । 

विसे लषनु कष्टा मन माही । 

मूद श्राषि कतहु कोर नाही ॥ 

॥ देद्ा ॥ 
पुराय तन राम प्रति बले उर भ्रति क्रोधु । 
सथं सरासु तारि सठ करसि हमार प्रवो ॥१८९१॥ 

वयु फे कटु संमत तेरे । 

तू. छत विनय करसि कर जोरे ॥ 

करु परितोपु मोर संमामा । 

नादि त छा कषहाडव रामा ॥ 

छलु तजि करहि समर सिदद्रीही । 

वधु सहित नत मायै वेदी ॥ 

भूपति वकर टार उछाए्‌ । 

भन युसुकादि राञ्ु सिर नाए। 

यनद लपलु कर हम पर रसू । 

कत्र सुषु ते बड दोपू ॥ 

ट्ट जानि सव वदे काहू | 

ऋ चरमा भ्सै न राहू ॥ 

राम कष्ठ रिस तजिध्च मुनीसा । 

करे कुश 


१४ नागरीप्रचारिणी पत्निक्षा | 
दुसरे श्रथौत्‌ बाल कांड के श्रेतिम पत्रे का पाठ इस प्रकार है-- 
। दं तहं रामु व्याह सबु गावा । 
सुजल पुनीत लाक्ष तिहु दावा ॥ 
पघ्राए ग्याहि रामु घर्‌ जवतं। 
_ बसे श्रनेद्‌ वध सवत्वतें॥ 
ˆ प्रयु विनाह जस मयेड उद्वाह । 
सक्रहि न वरनि गिरा श्रहिनाहू । 
कवि कुल जीवृयु पाद्रन जानी । 
राम सीय जसु मंगल षानी॥ 
तहि ते मे क्यु कहा वषानी। 
कन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 
॥ दु ॥ 
निज गि पावनि करन करारन राम जसु तुल्लसी क्यो । 
रघुवीर चरित श्रपार वारिधि पार्‌ कवि कौने क्षयो ॥ 
उपवात व्यार उडाह मंगल सुनि जे सार गावृरही। 
वैदेहि राम प्रसाद्‌ ते जेन सर्वदा सुषु पाबदीं ॥ 
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। सारछा ॥ 
सिय रघुवीर चिदाहु जे- सप्रेमं गवृहि सुनदि। 
तिस्द कषु सदा उद्वाह म॑ंगल्लायतन राम जयु ॥९६२॥ 
इति श्रीमद्रमचरितमानसे कल कलि कलप विध्वंस... 
सुभमश्तु ॥ संवत्‌ १६६९१ वेशाप श्युदि ६ बुधे ॥ 
राजापुर मेँ रन्नित श्रयोध्या कांड के एक पत्रे का पाठ शस 
प्रकार ₹ै-- 
करडं हट भू सनेहु व्रद्रद्‌ । 
भनि मानु कर सात ्रलि सुरसि विसरि जनु जाद्‌ 11५६५ 
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(खे ) राजापुर मे रक्तित श्रयोध्याकांड के दे पृष्ठं का चिन । 


द्तसिसित ददी पुलको क्षौ खोज । =, १४५ 


रेष पितर सव तुम्हहि गोघाई । 
राषह पलक नयन की नाई ॥ 
घवुधि श्नु प्रियु परिजन मीना । 
तुम्ह॒करुनाकर धरम धुरीना ॥ 
भस विचारि सोई करहु उपार । 
सवहि जिघ्रत जिदि येटह भार ॥ 
जाह सुपेन वनद वलि जाऊ । 
करि भनाथ जन्‌ परिजन गाङ ॥ 
सव कर श्रा सुकृत फल बीता । 
भये करालुं कालु विपरीता ॥ 
वहू विधि विलपि चरन लपटानी । 
परम अभागिनि प्रापुहि जानी ॥ 
दासन दुसद दाह उर्‌ व्यापा । 
वरनि न जादि विललाप ककल्लापा ॥ 
राम उठाई मातु उर लाई। 
कदि 
दम पुसतक के दूसरे पत्रे क पाठ इस प्रकार दै 
पि राम महतारी ॥ 
तात सुनष् सिय भरति सुकुमारी । 
सासु ससुर परिजनहि पियारी ॥ 
॥ दहा ॥ 
पिता जनक भूपाल्ल मनि, ससुर भातु कुल भावु । 
पति रवि-कल कैर, विपिनि, विधु गुनरूप निधानु ॥५८॥। 
म पुनि पुत्र वधू प्रियु पाई। 
रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति षडा | 
राषेडं प्रान जानकिंडि लाई। 


(9 सागरीप्रचारिणी पञिक्रा } 


कलप बेलि जिमि वहु विधि लेती] 
सीचि सनेह सरिल्न प्रतिषल्ली ॥ 


फशेत फलत मय॒ड विधि वामा | 
जानि न जाहि काहि परनासा ॥ 


पलंग पीठे तजि गोद हिंडारा | 
सिय न दीन्ह पशु च्रवृनि कटोरा॥ , 
जिश्रन मूरि जिमि जागवृत रहं । 
दीप वाति नहि टारम कड ॥ 

दातं पुस्तकों कं पाठां का मिल्लाने से यह स्पष्ट प्रगट होतार कि 
तुलसीदास जी कँ दाय की लिखी ग्रतिमेंयधरैरवके नीचे विंदीष्षे 
रै पर श्रयोध्या की प्रति में चार पच जगह द्धोड कर श्रीर कीं एषा 
नहीं ३। फिर देने मे दर्थं की मात्राल्िखनेसे भीमेद ६। सारांश 
यह ३ कि यदि राजपुर की प्रति व्॒तसीदास जी के हायकी लिखी द 
ता प्रयोध्या की प्रति उनके दाथ की लिखी नहीं हे सकती । 

( ३ ) मलिक मुदम्मद जायसी ने सन्‌ २७ हिजरी [संवेन्‌ १५५८ |] 
में पदमावत्ती ( पद्मावत ) नाम कां काट्पनिक कथात्सक कान्य यंय 
ज्िखा था । हिंदो-साहिदय में वह्रुत दिनं तकर जायसी कौ छृत्ति ही इस 
विषय का सर्वोत्तम श्रौर सव से पहला पर॑य माना जाता था । पर दस वषं 
की साजमें पद्मावती से १८ वप पहले फे चने हुए एक नवीन मंथ का पत्ता 
चला । यद शेख ऊुतवन का बनाया हा श्रगावतती नामक कराव्य त । 
इसे सन्‌ &०.६ हिजरी [संवत १५ ६०-६१] मँ कचि ने रचा । क्रुतवन 
शीरशाषह सूर के पिता हुसेन शाह कं समयमे हुश्रा श्रीर्‌ सल्िक सृद्टम्मद्‌ 
शोरशाद् के समय मे । कुतवन हुसैनशाद के चिपय मे यह लिखता ६-- 

साद हुसेन अहै वड राजा। 
छत्र सिद्धासन उनका कजा ॥ 
पंडित खी ब्रुवत सश्रना) 
पट पुरान श्रय सव्र जना 


्त-लिखित दिही पुलको कौ सोन । १४८ 


धरम दुदिष्टिल्ल उनका दछाजा । 
हम सिर छार जिय जगराजा ॥ 
हान देह श्रौ गनत न आतै। 
वलि श्रै करन न सरवर पाव ॥ 
पाय जहां लौ गंद्रप र्दही । 
सेवा करदं बार सब चदहदी ॥ 
मलिक मुहम्मद शेरशादह फे विषय मे यदं लिखता दै-- 
भेस्शाह दिज्लो सुतान्‌ । चाह खंड तपे जस भान्‌ ॥ 
स्राही छाज द्वात श्रौ पारा । सब राजँ भै धरा क्िल्लादा ॥ 
जाति सूर श्रै खोड सूरा । घै बुधवेत सवे शुन पूरा ॥ 
सूर॒ नवा ` नवखंड मई । सातौ दीप दनी सव नदे ॥ 
तहँ लग राज खङ्ग करि लीनदा। इसककंदर जुललकरन जा कीन्हा ॥ 
हाथ सुलेमां करि अओगूी । जग कर दान दीन्हं भरि मूरी ॥ 
शरौ श्रि गरू भूमि पत्ति भारी । टेक भूमि सव सृष्टि संभारी ॥ 
दीन्ह श्रसीस युदम्मद फरहु जुगहि जुग राज । 
वादशा तुम जगत जग तुम्हार युदताज॥१३॥ 
वर्ना सूर भूमिपति राजा । भूमि न भार सहै जा साजा॥ 
इय मय सेन चले जग पूरी । परवत टूटि उड ह धुरी ॥ 
परी रेण होई रविं गरासा । माघुष पंखि लेदि फिरि बासा ॥ 
भु उडि गई अतरिछ मरत मंडा । उपर दाय छाव महि 'मंडा॥ 
डल गगन इद्र हरि कोपा । वासुकि जाय पारदं चापा ॥ 
मेरु धमसै समुद्‌ सुखाई । बनर्खैड टूटि सेह भि्लि जाई ॥ 
श्रगलहिं कँ पानी गहि बांदा ¡ पिल्ललिं कहँ नहिं कदि टा ॥ 
जगद्‌ लियो न काद्र चलत होय सत्र चूर । 
ज यद चहै भूमिपति शेरशाह जग सूर ॥ १४ ॥ 
अदल करें प्रथमे जस होई । चोटा चलत न इुखवै करई ॥ 
नोशेखां जो आदिल कहा । शाह श्रदल सरं सौदि न प्रहा॥ 
भदल जा कीन्ह उमर फी नाई। महै सहो सगरी दुनयाई ॥ 


१५० नागरी प्रचारिपी पत्रिका | 


परी नाथ फोट हुवे न पाया । मारण मादुष से उजिग्रारा ॥ 
गड सिंह रेग्दिं एफ वारा । दोनी पानि पिये पक घाटा॥ 
सीर खीर छाने दर्रा! दूष पानि स्र करं निराया ॥ 
धर्म नियाब चलौ सत भाला । दूबर बली पफ सम रखा ॥ 


सब प्रथनी सीसर नह जारजेर कै दाय । 
गग जमुन जौँ लदि जल तौ लदि श्रम्मर साथ ॥ १४ ॥ 


पुनि स्पवैत बखानी काह । जाधत जगत समै मुख चाक् ॥ 
ससि चौदसजेा षटं सँवारा | ताह चादि रूप उजियारा॥ 
पाप जाद जा दरसन दीषा। जग जहार कै देत धीसा॥ 
जैसल भालु जग ऊपर तपरा । सवै रूप वदे श्रागे छिपा ॥ 
श्रसभा सुर पुरुष निरमसा । सूर जादि दस भ्राकर कस ॥ 
सीह चि करि हेर न जाई । जेदि देखा सो रहा सिर नाई ॥ 
रूप सवाई दिन दिन चदा | विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा ॥ 

रूपवंत सनि माथे चंद्र घाटि वहे वाहि । 

मेदिनि दरस ल्लभानि श्रुति विनतरै ठाटि ॥१६॥ 


पुनि दातार द॑ जग कीन्हा । श्रत जग दान न काह दीन्दा ॥ 
वलि विक्रम दानी बड़ के । हातिम करण तियागी प्रहे ॥ 
मरशाह सरि पूजन कोऊ । सुद सुमेर भंडारी दाञ॥ 
दान दोग बाजै दरबारा । कीरति गहै संदर पास ॥ 
कचन सुर परस जग भयो । दारिद भागि दिसंतर गया ॥ 
जा कोड्‌ जाय एक वेर सगा | जन्सन ह्र पुनि भुला नामा॥ 
दस सुमेध जगत जे कीन्हा । द्रान पुन्य स सहन चीन्दा॥ 


रेम दानि जग उपजा शोरश्राहं सुल्तान । 
ना प्रस भयान दे््यना कोड देय श्रम दनि । १५॥ 


गरृगावती का लिपिकाल नी दिया दै पर पदमावती, मेज ५५५ 
की लिखी दै । सन्‌ १६०१ कौ सखेन त पदमावती फी भीर तीन 


दस्त-लिखित हिंडो पुस्तकां कौ खाज । १५१ 


प्रतियां का उत्ते है जा संवत्‌ १८४५७, १८५७८ शरीर १७५८ की 
लिखी दै । सन्‌ १६०३ की रपं मे संवत्‌ १५६१ की लिखी एक 
भ्रति का उस्तेख है । ४, 
सन्‌ १६०२ की रिपो मे कवि नूर जुदम्मदं के इद्राबती ताम फं 

एकं कथा्मक कान्यमरंय का उस्लेख दै जो खन्‌ ११.६७ हिजरी 
[संघत्‌ १८४० का बना है । यद कवि भ्रपने समय के राजा मुहम्मद 
शाह का इस प्रकार वन करता ई-- 

करां सुहम्मद साह बखान | 

दै सूरज दिहली सुलतारू | 

धरम पंथ जग बीच चलावा। 

निषरन सवर सौ दुख पाचा ॥ 

पष्टिरे सलातीन जग करे । 

्राए सुहस बने ई पेरे॥ 

उद साह नित धरम बद । 

जेदि परो माछष घुख पावै ॥ 

सब कादर पर दाया धरई। 

धरम सद्दित सुललतानी करई ॥ 

धरम्‌ भक्ते सुलतान को धरम कर जा साह । 
सुख पावे मासुष सवै सव का; हों निबाह ॥ 
इसी सन (१८०२) की रिपोर पे कवि कासिम साह त हंस- 

भवाहिर नाम कफे एकत कथाल्मक्र काव्य का उस्तेख है जा 
सत ११४९ दिजरी [ संवत्‌ १७८६४ ] मे स्वा गया! एक दूसरे कचि 
शेख नरी को ज्ञानदीपक नाम सथात्म कान्यभरंथ फा भी उसलेख 
ज सम्‌ १०२४ दिजरी [ संवत्‌ १६७२ से निमाय हन्ना | इस प्रकार 
शथाससक काच्यप्रंधों फो प्रचार करनेवाले युसलमान कवियो प सघ 
से पला इतन, दूसरा मलिक उहम्मद, तीसरा शेख नथी, चथा 
कासिम न्नर पांचा नूरखुदम्मदे दश्रा । रसे मंधो-कं लिखनेवापन 
हद कवियों मँ दरराजश्चीर दामो नामक दा कवियों का उघ्नेख 


१५२ नागरीप्रचारिणी पतिका | 


सन्‌ १६०० को रिपरटं मे दिया रै । पहले कवि ने संबन्‌ 

१६०० मे ठोल्ला माखणी चउपही श्रीर्‌ दूर ते सेवत १५९१६ मे 

लदमणसेन पद्मावती नामक कान्य भरंथ किख ! ठेसा जान पड़ता ई 

कि एेसे म्र॑थों के लिखने की परिपाटी वहुत दिनों तक नदी चली । 
सन्‌ १६०१ 

इस वपं २५० पुस्तकों कौ नोटिस कौ गई जिनमे से {२८ का 
पस विवरण इस रिपोर में दिया गया रै । इनपं १२९ प्रय ७३ प्र॑थ- 
कर्ताश्रों के रचे हुए ह जिनमे १ वारदवी, १ चौदहनी, १२ सोलदवी, 
१२ सत्रह्वी, १८ अटारहवो, प्रीर १५ उन्नीसवी शताब्दी के चने हण 
ह । शेष शद प्रथो केकर्ताश्री कासमयश्रौर १५ केनामांकापताने 
वल सक्षा । इन ५ भ्रन्नात म्॑यकारांमें से १ ब्ररारद्वीं रीर १ उन्नी- 
सवी शताब्दी काथा । अधिकांश प्रतियोंक्षा ज्िपिक्राल्न १८ वी 
शताध्दी है । 

(१) इस वषं की रिप मे रामचरितमानस श्रौर प्रथ्वीराज- 
रासा की प्रतियों क प्रत्तिरिक्त, जिनक्रे विषयम उपर िखाजा 
चुका दै, महाराज साव॑तसिंह उपनाम नागरीदास ओर उनक्रौ दिन 
संदरफँवरि क श्रनेक भयो का उ्ेख दे । 

ईला कौ सत्रेह्वौ शताच्श्ी के प्रारंभ सें साराड्‌की ग्टी पर 
महायज उदयसिंह चिराजते;थे । इनक द पुत्र धूरसिंह च्वीर कमा 
सिंह हए 1 संवत्‌ १६५१ मे मदाराज उदयसिंद ने प्रासेत्र (प) 
नामक योव अपने पुत्र कृष्यसिंह को दे द्विया, पर्‌ जव सूरसिंह 
प्रपते पिता की गरी पर यथासमय विराज ते उन्दने यदे गाव श्रपनं 
दारे माई कृष्यसिंह से के लिया ज्रीर उसके वदते में दुधारा- नामक 
गांव उन्दे दिया । कृष्णसिंह को यह वात खीकार नदीं ई छर 4 
मारलाड्‌ छोडकर दघ्नो चक्ते गए जहां उन्दे सेवन १६५४ मे टिया 
परगना मिला । शस परगमे मे संवत १६६८ मेँ उन्दोनि करस्य नाम 
का णर्‌ बसाया | ग्रह कप्णगदू राज्य सापित देन करी श्ाटिनकमी 
2} महाराज कृष्यक्िंद के चार कलङ्कं हुद--सदमल) जगम, भावि" 


रस्त-लिखित -दिदो पुलका कौ खेज । १५.३ 


मल्ल भीर दरिसिंह । महाराज शछृष्णरसिंह फ पीठे समल, उनके 
्रन॑तर उनका भाई जगमल, उक्षे श्रन॑तर उनके छदे माई हरिस 
श्र उसके पी शक्ते वड़े भाई भारमल फा लड़का रूपसिंह ' गदी 
का मालिक हुमा । इन महाराज रूपर्सिंह ने संवत १५०० से रूप- 
नगर या रूपगट नासंक नगर वसाकर ° उसे प्रपनी सजधानी बनाया । 
यही संवत्‌ १८२३ तक छृष्णगढ़ राज्य की राजधानी रहा । इसफे 
दरनतर कृष्यगढ़ नामक नगर पुनः श्रपते गौरव की प्राप्न हश्च । रूप- 
सिंह के श्रनंवर मानसिंह यर मानसिंह के पे राजसिंदं छृष्णगद् 
की गदी पर्‌ वैठे । इन राजसिंह फे ५ लङ्क हए जिनमे ती तरे लङ्क 
साच॑तसिंह गही फे अधिक्नारी वने | महाराज राजसिंह के दो प्रथो 
( स्सपाय नाटक शरीर बाह्ुविल्लास ) का विवस्य सन्‌ १६०२ की 
खाज की रिपोटं मै दिया है। महायाज साव॑तसिंह का जन्म संवत्‌ 
१७५६ मे हुमा । संवत्‌ १८०५ मे वे गही पर वैठे श्रौर तीन वर्ष पीष्ठे 
श्रपते ल्के सरदारसिंह को राज्य सौष संवत्‌ १८०८ में मथुरा में 
जा बसे जहो संवत्‌ १८२२ मे उनक्रा गेोलोकवास हुभा । इन्दी 
महाराज सा्वंतसिंह फा उपनाम नागरीदासत था । एेसा जान पड़ता है 
कि इन महाराज का जीवन बड़ा दुःखसय था! घरभी गरही पर बैठे 
इन्दे थोड़े दिन हुए थे कि इनकी ्रचुपर्थिति मे इनका काटा माई वहा- 
दुरसिंह जबरदस्ती गदी प्र श्रधिकार जमा वैठा ! महाराज साव॑तसिंह 
को उससे लडाई लड़ श्रपना राज्य लेना पडा । पर इस घटना का 
उनके हदय पर एेसा प्रभाव पड़ा कि वे राजपाट छोड मथुरा चलते 
गण । दैएवर की विचित्र लीला है । महाराज साव॑तसिंह फे लडके महा- 
राज सरदारसिंह के छोई सतति नहीं हई शरीर उनके पीठे कृष्णगद्‌ 
का राज्य महाराज वहादुरसिंह शरैर उनके वंशजे कफे श्रधिकार से 
चला गया । सहाराज साव॑तसिंह उपनाम नागरीदास के ३० अर्थो 
षा विवरण सन्‌ १६०१ की रिपोर्ट मे दिया ई । इनमे से दस प्रो 


~~ -~---*~ --------- 


६ वास्तव मं चव्वेर ( घवेरा ) नामक प्राचीन नगर का नाम बुर छर 
स्पक्तिह ने उसे प्रपने नाग से प्रतिद्ध किया । 


8: 





<~ 


१५५ जागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


मेँ निमाय काल दिया ह जे संवत्‌ १७८८ से सवन १८१६ के नीच 
मे दे श्रथति सबसे पहने संय ( विहास्चद्रिका) का निमाण-काघ 
संवत्‌ १७८०८ धीर स्ेतिम ग्रंथ ( नजन प्रशंसा-पदप्रवेध ) फा 
निर्माण काल सवतत १८१६ ई । 
महाराज सावंतसिंह की वदिन सुंदरङंवरि के दस प्रथो का विव- 
रण भी इस वप॑की रिषोर्टसे दिया गया है| इनका निर्माण-काल 
संवत्‌ १८१७ से संवत्‌ १८५३ हे । एेसा जान पड़ता है कि सुंदर 
कवरि महाराज्न बहदुरसिंहे के पक्त मे थी । महाराज सार्व्॑सिंह का 
उन्होने अपने प्रथो मे कहीं उल्लेख नहीं किया रै, पर महाराज बहा- 
दुरसिंह के विषय में उन्होंने ्रपने “चरंदावन गोपीमाहात््य'ः नामक 
ग्रथ सें जो संवत्‌ १८२३ का रचित रै यदह लिखा है-- 
राजसिंह महाराजसुत सिंह बहादुर वीर । 
विक्रम बल्ल विद देत श्रि, दाता सुघर सुधीर ॥ 
भक्त परायण रसिकमशि, रूपनगर कं राज ] 
` निज भगनी सुंदरङंबरि, लादतं शुभ मग काज ॥ 
सुंदरङ्वंवरि से श्रयते “रामरहस्य” नामक प्रथ मेज संवत 
१८५३ का बना है घपने मावा पिता का उद्वे इस भोति किया दे-- 
भूष रूपगदृ राजसिंह, वोँकावतं जिन भाम । 
~ तिहिजु सुतादौ लहु षम, सुंदस्छँवरि सु नाम ॥ 
(२) दूसरा उ्गेल करने योग्य प्रं तानसेन का शस्ंगीतसार' 
2 । इनका शरसी नास व्रिल्लोचन मिश्र शरीर पित्ताप्ता सकरद पाट 
2 ! तानसेन स्वामी हरिदास जीकते शिष्यथे । इस व्र॑य म प्तं 
संगीद-निया-दर्वधी शब्दों का लक्षण, फिर रागो का नाम, प्रत्यक 
का ल्तण, खहूप श्रादि दिया है । तालाध्याय सं ताल का पूरा एय 
वर्यन, प्रस्यैक ताल का नाम, लक्तथ, प्रसार आदि दिए ई । दुः 
का चिपय रकि यद प्रय खंडित इह! इसका निपि-फान सवनं 


श८दय रहै । 


हस्त-लिखित दददिदा पुस्तका कौ खाज । १५५ , 


(३) री के राजकवि श्रजवेस ने संवत्‌ ८२ मे महाराज 
जयसिंह जू दैव ओर महाराज विश्वनाथसिंह जु देव के समय मे 
'वपरेलवंशवर्शन", नामक भरंथ लिखा । इस भ्र॑थ में रादि से लेकर 
व्याघ्रदेव तक के राजान्नं फे नाम श्राए है! चौलुक्य से लेकर 
व्याघ्रेव तक १०३८ राजानां क नाम इससे दिए है, जिनमे से १०५ 
कं नासं के श्रेत मे “ऋषि, १०२ मे “धुनि, ४.ट मे च् 
८६ मे “मानु, ६२ मे “पाल, ७७ मे “साहः त मै ^देवः' 
१२२ मे “सिंह, १०८ मै “सेन, १२४ मे “दत्तः? श१्८मे 
“सी,?? शरीर ७ मे “देवः शब्द भाया है । व्याघ्रदेव के पाच पुत्रो 
वोयनाम दिष्‌ है--करनदेव ( बयेक्लखंड के प्रधीश ), ष्टीरतिदेव 
( पीथापुर दकि के राजा), सूरतिद्ेव (कोटा के श्रधीश ); 
स्यामदेव ( जोधपुर के श्रधीश ) श्रौर सबसे सखटे कन्हरदव जिनका 
“भराव की पदवी नरैर कसौरा गोव दिया गया ] इतके वंश मै श्रव 
राजा साहब बारा ओ्रीर महाराव फललौटा दै । 

एतिहासिक टि से इख वंशावली तथा इन नासां का कुछ भी 
मत्व सदी दै, भारं को वशावल्लियें से रेसे दी सनगदृंत वुकन॑दी 
मे जञास मिलते है । प्रथ्वीराजरासे कौ दाड्कर कही पर सल्किया 
( चाह्क््यो ) का ्रग्निवंशी हाना लिखा नहीं मिल्लता । चालुक्यां षे 
गिलालेखें श्नौर ता्रपत्नो मे उनकी वंशावली यां दौ दै- पुरुषोत्तम, 
नहा, भति, सेम, बुध, पुरवा, श्राय, नहुष, ययाति, पुर, जनमेजय, 
प्ाचीशः सेन्ययाति, हयपति, सार्वभौम, जयसेन, सहाभौम, देशानक, 
फरोधानन, देवकि, ऋभुक, ऋ्तक, मतिवर, कालायन, नीत्त, दुभ्यत्त, 
मरत, भूमन्यु, सुहोत्र) इस्ति, मिरोचन, अ्रजमील, संवरण, सुधन्वा, 
परिकवित्‌, भीमघेन, प्रदीपन, शातघु, विचिच्वीर्य, पाड, प्न, 
प्मिमन्यु, परीक्षित, जनमेजय, चेमुक, सरवाहन, शतानीक श्रीर्‌ 
उदयन्‌ । उद्यन से लेकर १.६ चक्रवर्ती राजा श्रयोध्या मे हुए शरीर 
निजयादिय दच्विण मे गया । प्रायः समी लेखों श्चोर कान्यो मे उन्ते 

दर्शी कहा दे । एक लेख मे ब्रह्ल, स्वायंभुव मजु, मानव्य, हरित, 


१५६ नागरी प्रचारिणी पर्चिका | 


प॑ंचशिलहारौति ननोर चालुक्य क्रम देकर उससे वंश का लाम चलाया 

। कश्मीरी कवि विस्हण ने अपे चिक्रमांकदेवचरित मे कवि.-सखभाव 
से कल्पना की है कि नसा ने सध्या करते समय जल से भरे हुए चु 
पर भ्यान दष डाज्लकर चलोक्य की रक्ता मे समर्थं चैलुक्य वीर का 
उत्पश्च किया जिसके वंश सें हारीस ज्जीर मानन्य हए । यद्‌ त्रहया फ 
चुह्ल॒ कौ कथा पीडे के चार्‌ शिलालेखों सं भी भिलती रै जे चैक्य 

ग्द के निवैचन परसे को गदं जान पडती दै | कलचुरियेः के 
एक कख मे द्रोण के शाप-नलत के चुर से चैलुक्य की 
उत्पत्ति कही णडं ३ प्रयोध्या से दक्तिण जाने के पीडे साल 
राजा हुए, किर कुछ काल चौुश्यराजलच््मी (दु्टावटभ्ध' रदी, पीड 
जयसिंह ने चौलुक्य राज्य की सापला की । जयसिंह का समय 
निश्चित नही, किंतु उसको पौत्र पु्तकेशी प्रथम का सज्यांत समय ५१८ 
६० रै । दक्षिण या गुजरात कं सोलेक्रियां कं लेखों मेँ कीं व्याध्रदेव 
का नाम नही मिह्लता । व्या्रदेव नामक्त एक राजा कं ित्तालेख 
युदेलखंड से मिले दँ किंत उसके दज्निण या गुजरात के सोलंकियों स॑ 
क्रिसी प्रकार क्षा संवंध हमे का कोद प्रमाण नही । पूर्वी स्फ रजा 
विजयादिख पांचवे का सान्यक्षाल् ई० सण ६२५ ह । उमसे वेगी का 
देश उसके छोटे म युद्धम दे पुत्र ताप ने छीन लिया किंतु उसकं 
वंशज सन्‌ १२०२ वक्त पिद्वायुरम्‌ पर राज्य कर्ते रहे । पिटरपुरम फ 
से्लंकी राज्य का खाप विजय्रादिय पचे का पुत्र सलयाश्रय घा। 
िष्पुरम्‌ के राजानां कौ नामावली मे कद्व कीर्तित का नाम नरह 
ह । परीधाप्रर्‌ जष्टं बघेल का राज्य होना पाया जाना द चह गुजरात 
का पीथापुर ( पीथापुर मासा ) है सक्ता है | कोटि श्रीर्‌ जेधपुर य 
` शनदेव फो भाष्या करा राज्य दोना मी कैरसिपत ह । । 

( ट) सदन्त सि्ष-निखित सासिरनेपाख्यान नारकं गद्यत 
सन १८०२ ८ स्न्‌ १८६८ ) मं फोर विच्य कालेज म रचा गया | 
खल मिश्र लन्ललान्न फे समसामयिकये । रि गद्य का प्राघुनिकः 
रूप देनेवाज्ञो मे हन मदाशय का सपना < 1 


हस्त-क्षिखित हिंदी पुस्तकों की साज । १५७ 


(५) सवत्‌ १६८० मे जटमल ने गोराबादल कौ कथा लिखी । 
एस थ का विरोष भाग गद मे है । इसमे सत्रहवीं शततान्दी कं हिंदी- 
गध का नमूना मिल सकता है । उदाहरण के लिये नीचे दौ चार 
पक्तियो दी जाती ईै- 

८८ नरे कौ श्रावरत प्रवे सा वचन सुनकर श्मापने षावंद्‌ की 
पगड़ी हाथ में लेकर वाहा सती हुदै, से सीचपुर मे जाके वाहा देनं 
भेले हवे । गारा बादल की कथा गुरू फे वस्र सरस्वती के महरवानगी 
से पूरन भई, तीस वासते गुरूकू व सरस्वती कू नमसकार करता हु, ।| 

(६) सवत्र १८८२ मे महापात्र शिवनाथनेजा महापात्र नर 
हरि (भ्रकवर के घाश्रित) के वश मे धे, ^“ वंसावल्ली" नामक भरंय 
लिखा । इसमे रीं राज्य की वंशावली महारयज जयसिंह 
त्क की दै। इस पुस्तककाजश्रश रिपोर मे उद्रूत किया गया रै 
उससे इसके एेतिहासिक मूस्य का ऊच भी निर्यय नीं किया जा 
सकता । यदि प्रजनेस के ““ बघेलवंश-बशन ” श्रौर शिवनथ की 
^“ वेशावलली ? की पूरी पूरी जच कौ जा सक्ते तो इनसे श्रनेका एति- 
हासिक बाते जानी जा सकं । 


[ कभशः |] 


दे ५७ 
११--सवत्‌ १६६८ का मेरा दर । 
[ लेखक--यंणी ठेवीभ्रसाद्‌, जोधपुर । ] `~ 
999 ह दौरा मिस्टर भंडारकर को मारवाड को पुराने मंदिरं 


हि य शरीर शिलाल्ेलो की खाज मे मदद देने के लिये 
1 एसे घ्रश्युभ दिनो मे हुश्राजव कि हमारे महाराजा- 
र धिराज श्री १०८ श्री सरदारसिंद जी बहादुर के 
ग्रसमय स्वगं सिधार जाने से देश भर मे शोक छारहाथा श्नौर सथ 
देशी विदेशी परजा भद्र कराए श्रभद्रस्वरूप मे दिखाई देती थी । नँ 
तारीख १ अग्रत शनिवार चैत सुदि २ संवत्‌ १-६६८ का < बले जाध- 
पुर बीकानेर रेल से चल कर ११ वजे पीपाड रोड पर उतरा 
भोर गोव के बाहर नाग-तक्ञाव पर एक बगीची मे ठहरा जिसके 
दराज् मे बहुत हौ ठढी श्रौर सुदावनी हवा श्माती थी । यह बगीची 
वहादरमल भ्रोसवाल ने बनवाई थौ जो प्रन उसकी संतान क निर्धन 
ठे जाने से उजडी पड़ी है । इसके चौभीते मे एक चैड़ा चवूतरा श्र 
ऽके पास एक कड का पेड है जिसकी छह सारे प्रागन मेँ रहती 
दे । देनें तरफ़ द दालान है, इसके पासं ननोर सामने करई बगीचियो, 
मदिर शरीर धर्मशाला इसी ताला पर ह जो एक नाग का बनाया 
हुश्रा कदा जाता दै शरीर इसकी पाल पर नाग की मूतिं भी एक पत्थर मे 
खुदो हदं रखी है जिसे हुते ने तेल सिंदूर चदा चदा कर बिगाड़ 
दिया है | इस नाग की भी एक अद्धुत कथा है कि जहा यह तालाव है 
वही एकर नाग बोवी मे रहता था जिसे पीपा नाम का एक पल्लीवाल्ल 
बह्ण भ्ाक्र रोज दूध पिलाता था श्रौर कथा खनाता था जिसकी 
दकिणा मे एक ठक्। सोने का मिल्ल नत्ति था। पीपाको एक वेर नागोर 
जाना पड़ा | वदे बेटे से कह गया कि नागराज को रोज दूध पिलाने शरीरं 
कथा सुनाने जाना धौर ज दक्तिणा मिले ले माना | 
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लड़का वाप से कुठ सपूत था, उसने सोचा कि नाग द पास रव्य 
वहुत है उसे मार कर श्रा तो सात पीढी का दरिद्र जाततारहे पनीर 
रीज रोज दूष ले जाने तथा कया सुनाने का कष्ट सी सिर जाने) 


एच दिन पोथी कं साथ वह लाठी भी लेता गया शाते समय ज्यो 
उसने साप के माथे पर क्ञाठी मारी व्योहो सीप ने उसके काट खाया 
जिसे बहे वर.पर्हुवे कर मर गया ¡ त्राह्मण दैवता क्तौटकर घाप तो 
पुत्र शक से दश हेकर सापि के पास गए! साप तेह, घ्रत्रमेरा 
मन फट गथा, चदे वात नही रही । जेसेकेरे का शोक्रतेरे दिम 
खटकता है वैसे दी तैरेबेटेके हाथ को घाव मेरे सिर मे दुखता है। 

जन ब्रह्मण ने बहुत दी स्तुति श्रौर विनती की तै घागराज बु 
पसीजा श्रीर बोलला कि इस धन के पीनं मेरी ओर्‌ तेरी यह व्यवसा 
हुदै है । मैरे मस्तक मे घाव लगाश्रर तेरा मी वेदा सस, सोभरषरद्धैतो 
गगाजी को जताद्ं तू दस्र घन से यदहो एक ताल्लाव शरीर एक संदिरं 
भगवान्‌ का वनवा देना } इस विषय का यह एकर दष्टा भी £- 

मन फाय, चित ऊचटा, दृधां ्ञावे न साव ॥ 
तेने स्ते दीक्थे मेने सान्ते घाव" ॥ १॥ 

यह्‌ कहकर नाग तै चल्ला गया श्चर पीपा ते उसक्ते धसे यद 
तान्ताव श्रीर्‌ शेपशायी विष्णु भगत्रात का मंदिर उसके नाम से चनवाया 
शौर श्रपने नाम पर यह पीमड़ सगर वसाया । 

यदि यह कथा२ कस्पिव नष्ट है ते दसक्षा यथार्थं श्रध दस्‌ समय 
के विचारासुङ्क्त केवल इतना दी ह सकता है किं सागजाति क क्रिसी 
धनवान पुरष ने जीते जो या मरे पौषे ये तीनें कराम यदा पषा न 
पछ बह्यण के दाथ सै कराए) इस तक्ताव में खषटे दए घादमी सं 
कुच ऊँचा एक कोर्विसतेम लाल पत्यर्‌ कागह़ा तो द परंतु भ्म पर 


{1 ॥ 
~ = 
ज भ ~~ ~~ = ^ ~ ~+ = न "^~ ~ भज 

[1 


($ ) श्र्थात्‌ सन फट गया द हितत उर शया ह. शपो ८ ससौ व्साभ 
रहा चर म सवाद्‌ । तके तो टटका चय््ता द चयौ मुके चार ॥ 


(२५ कथा पंचल् सेहै पोर हन शरगली ई 1 


सेवत्‌ १९६८ कषा मेरा दौरा १६१ 


लेख नहीं है, हेता ते साल संवत्‌ शौर बनानेवाल्ञे का सदी प्रता 
लग जाता । | ह 

इस तालाच की पाल पर एक बड़ी छतरी गिरी प्रडी दै जिसका 
नीबाजवाल्े, कि जिनकी जागीर का यहं गोवि है, उदावत ठाकुर 
जगरामसिंह की घतते ई श्रीर दूसरे ल्लोग कहते दै कि करमसेत 
राटोडां की रै जो सीबाजवालं से पहले यहां कं जागीरदार थे श्रोर 
जिनकी संतान अरव गोव सोयलै मेँ हे । यदि नीबाजवालो का कहना 
सही है तो ठाङ्खर साहिब नीवाज को इसकी मरम्मत करा देना चाहिए 
जा थोड़ी सी लागत में हौ जायगी क्योकि यह उवकं मूल पुरुष की 
निशानी है जे इतनी बड़ी जागीर दरवार जोधपुर से निकलवा कर 
उनके वासते छोड़ गए ह । दूसरे हस बड़ी नीर सुंदर छतरी से इस गाँव 
भ्रीर ताक्वाव की शोभा भीरै। 

इस छतरी के भ्रास पास कट देवल्षियौः सतियो की है पर सव 
संवत्‌ १६०० के पीठे की हँ । इनमें से एक पर, जो श्रीमाली ाद्यणो 
कौ बगीची की भीत मे तालाव की वफ लगी है, एक राजपूत घोडे 
पर॒ सवार सुहा है जिसके श्रागे चार खियो ऊपर नीचे खडी है शीर 
मारवाड़ श्रच्रां मँ एक लेल खुदा है जिसमे उनके सती होने कषा 
वणेन है पर वह इतिहास मे विशेष काम दै रेखा नदी ३ । 

सामने को पाल पर एक फुकीर ने बहुत श्रच्छी बगीची लगा 
रक्खी हे जिसमे एक एक दे दे पेड़ ग्रसैक प्रकार के पूलो धरौर फलो 
के । सने जांहैका नामतो सुना था पर उसका बूटा यहीं देखा 
जे प्रायः ` चार हाथ ऊँचा थाश्चीर जिसमे चमेली कौ कलियां से 
इच लंबी कलिय लगी हई थीं शरीर जो शाम तक तहं खिली थी | 
सांईं ने कहा कि रात को'खिलती हशर उस समय मुत सुगंध 
प्रात्ती है । | 

दस बगीची से लगती हुई ससलमानो कौ पुरानी शदगाह ३ 
जिसके मीनार दूर से दिखाई देते द । इसमे पत्थर पर एक फारसीसलेख 


उभरे हुए दफौ फा खुश है पर उसमे साल, संवत तथा बनानेबाल्ले 
४ 
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का नाम नद्दी दै, केबल इतना ही मतलब द कि यदह मसजिह सवे 
खसलमानों के वास्ते बनाई यई ३ । 


इदगाह्‌ का दकि दिशा मे कुष्ठ गिरी पड पुरानी कषर ह 
जिनमे एक मीरजी की कहलाती ३ । भटजी कहते ह करि मीरघट 
कीदहे। 


मीर्घट्ले का नाम जोधपुर के इतिहास मे अ्राता हैजा सिंथ 
का एकः लुटेरा सरक्षर कदा जाता ३ ! यह गोव कोसाने क ताला पर 
से १४० तीजनियें श्र्थात.तीज खे्तेबाक्ली डके के संवत्‌ १५४८ 
मे क्ले भागा था श्रीर रा साततलजी ते जेधपुर से धावा करणे उसका 
रस ब्रपराधकं दंड मे सारा था । इसके्ताम का शु्धल्लिया वनाकर 
मारवाड को लड्कियां घब तक गसगोर फे दिना में निकाल्ती 
यह रीति म्पैरघडल्ला कौ वेदी रे चज्ञाई थौ जिसका पसव सात्तजी 


पकड ल्ाए घे। 


पीपाड़ एक पुराना शहर जेाजरी नदी फे दस्तिण किनार पर धसा 
हे | इसे अव १७०० घर श्चीर ७४०० श्रादमी क्त हं । हिदृप्राम 
बनिये या माली ज्ियादा ईह, य॒सल्तमानें स प्रपि घ्रच्छं कारीमर्‌ द । 
उनकी द्यप हुई जालमे, तोशके, रजाठरया, सैज्पाण, पसप श्रीर 
छीटे वैरा दिसाघरें मे बहुत जाती है । मव ग्रलादौम सास कं एक छाप 
ते मोडल का द्ापा नया निकाला ह जिससे वद कड रग देकर सरेस स 
लाल सण फे कपड़ा पर, भेङपोक, परदे, श्चार पंख का भालस वरा 
ब्रत श्रच्छी छाषता ह ! एक परदे का म्न ५; ऋलरका 4 दा 
सजपोश का), बडका) ह । यह काम चद्रो फै वका चष 
छपाई के सान हाता है पर का चात इसमे प्र्कन्‌ हानी #~--एक ती 
उश्च पक्तारै कि पानी संघा स तर्ही उत्ता, दख इकरया श्रा 
सफ नदीं हता! कई मकोल पौर चलकर रसभ दिप्‌ क 


८३) वष्ठी नानूराम यादन श्रय सेर साथ शन च ~ 


क्षा चंदबरदाट कः दयसे वतातं द) 


सवत शश्दप कामेराष्ौीय। - १६३ 


र निनकौी शोमा देखते द्री यनती दै, कदी नहीं जाती । रमज लीग 
रीर देसी भरमीर इन्दे बहव पर्संद करते दै । ये चीजें श्रमी एकष्टी 
कारीगर बनाता है, इससे इ मर्देगी पती । 

व्यापार कौ चीजों मे से बकरे श्चैर घेरे ( मेढे ) बाहर षदतं जाते 
र ! दाजी धद्मद नाम के एक मुसलमान ने इसमे बहुत ललाम उराच 
है श्नौर सज्नतासे इस लायका एक बड़ा भाग परमाथैमे भी 
लगाया & । उससे पीपाड़ ते एकर दवाखाना,* एक मदस्सा शरीर एक 
किताबखाना सर्वसाधारण के लिये पिष्ठललै वपं से खाल दिया है । इनसे 
पीपाड वालो को दही नदी किंतु प्रसि पास की बस्तियों कोाभी सदा 
यता मिलती दै । । 


पीपाड कते दुमो मे भी कड धनवान्‌ शरीर श्रीमान्‌ सेठ रामरिख 
सैसे ह परतु उनको परोपकार की श्रभीतक एेसी श्रद्वा नीं हु है 
जे श्रपटित जाति के इस खज्नन पुरुप मे देखी जाती ₹ । ` 


~ ये तीन कारखाने एक दी हाते फे अदर श्रलग लग साफ़ दौर 
सुथरे मकानों मे ई, म््रसे में ५०-६० लङ्क पदृते है । इनकी ३ 
्रयिर्यो द । एक श्रेणी श्री की, दुसरी उर्द-फारसी कौ ्रौर तीप्री 
हिंदी कौ है। श्रगलते देनं छसे मे केवल युखलमानों के लड्के श्रौर 
तीसरे में ददु ससलमान देने जातियों के बे पदृते हैँ शौर इन ष्टी फी 
संख्या भी अधिक है क्योकि मारवाड मे ददद किया चलती है । 
बड़ी वात यह है कि जैसे पद्ाई की कुछ फीस नहीं ल्ली जात्ती ई वैसे 
ठी पटने की कितने भी विद्याथियों को सुप्त दी जाती द । पटाने बाले 
मी सुशील श्रोर परिश्रमी है । शफ़ाखाने मे चीज्ञार श्चीर च्रपरज्ञी 
दाहयां क्रियादा द । खव मिलाकर प्रायः १००.) महीने का खच है । 
सौभाग्य से डाकूर भी इस शफाखाने फा रेसे अच्छे प्रनुभनी निल 
गए हँ जिनकी सारी उमर दी, जे इस समय ८ वरष॑फौ है, उाक्टरी 
मे बीती है । इनका नाम रसूल वसश दे प्रायः ५० वपं तक परजमेर 


~ 


(४) यह दबाख्मना ¶ मा १६१० के ्वुला था। 


# 
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यर मारवाड़ के श्रस्पताला में २े नेकनासी के साथ चौकर रह चुं ई 
इनकं पास बड़ वड डाक्टरौ के सार्टिपिकट ह) इस शफालते मे 
श्राए हुए इनको श्रभी एक दी वपेदहुध्ाद्ैताभी रपरे काम से रेसी 
योग्यता श्चैौर उत्ति दिखाई है कि उसकी तारीफ बडे बडे गोरे 
उद्टरों ने ““विजजिट बुक मे लिखी है । पिले वषं जन यहो एग 
फला था ता उसका प्रव॑ध मी रेज्रीडेसी सिविल सर्जन श्र दरवार 
जाधपुर की तरफ़ से इन्दी के सपि दिया गया धा निसो इन्तेमे 
वहत श्च्छी तरह से चला कर राज शर प्रजा में यश पायाथा। 
श्राज कल एेसे श्रतुभवी पुराने उाक्टर वहत कम रह गएदै जा 
किताी चिकित्सा श्रीर्‌ भ्रनुभव के सिवाय फृकीरी इलाज फ चुके 
सी जानते हों । २ च्रजमेर के रहने वाक्ते प्रीर मेरे पुराने स॒लाकाती ई। 
इनसे यहं ४० । ५० बरस पीले मिलना दुध्रा, किसी ने सच करा 
दै--श्रामी से प्रादमी मिल जाता ह ङवे' से ङु नही सिहता । 
पीपराड से करं मंदिररै परंतु पुरनेल्िष्टी ह जिनमे पीपलाद 
माताकाता बहुत दी पुराना समा जातादहैश्नोर कदतेहं कि 
गंधर्वसेन राजा का बनाया हा है शरीर इस वस्ती का पीपाड्‌ नाम 
भी मातवा के नास से पड है । यद संदिर वदहुत वड़ा नदीं है । इसकी भीते 
ता वह्रत पुरानी दँ जिन पर गधे के खुश क से चिह खु हं प्रौर इसी 
सै उसका मधर्वसेन° का बनाया ह्श्रा वा उसके राज स वना दुघा 
ताते दु । दंतकथान्रं से कहा जाता दै कि गेधवंसेन जा 
चज्यैन का वार राजा पीर चिक्रमादिदयक्ता काप था, एक मय जप 
खे गधा बना दिया गयाथाश्चौर पिर उसने उसी देशा का न्मारक 
चिह यह गधे का खुर श्रपने सहलैं श्रीर मंदिरों पर लुदा दिया 
था, परंतु वेड बा गघेों फो चह वाते मंदिर जे मारवा म पीसिया 
खी ई इवने पुरासे नदी ई कि तने परिल फ माने जाचं । वेङार चर 
सौ वर्षं के पुराने ऊषर सोमपुरेः जे रसे िखरव॑ध संद्विर 


सैकां वदी से वताते चल घ्नते दहै फदत दकि मंदिरं क रपम 


(५५9 गर्दभेन ?। (६ ) णक जाति ! ८ ५ >) पिया का एक श्रध! 


संवत्‌ शरद्य का मेरा दौरा] ' १६५ 


की यदह भी एक कारीगरी किसी समय से थी जिसको जगदे पीले सै 
मीर प्रकार की कारीगरी चत्त पडी हे । 

ठ, भी द प्राचीन शिर्प फे तच्वनेत्तागरें कौ समन्त मे ता यह्‌ 
मंदिर विक्रम संवत्‌ की ८ वीं शताब्दी से पुराना नदी है । 


दूस मंदिर का शिखर सुसलमानी राज से तोड़ा जाने कं पीछे 
किसी समय नया बनाया गया है । पीपलाद माता की मूति मी जा 
प्रव इसमे दै त ते पुरानी ३ शरैर न किसी अच्छे कारीगर फी बना 
हुई है । यह तिरय की एक खी फी सी सूतिं है जिसके हाथ भी दो ही 
ई, एक ता कमर से ्षगा प्रौर दसरा ऊपर को उठा हुश्रा है जिससे 
कोई गल्ल वस्तु नारियल जैसी है । देवी की मृतिं देसी नहीं हती । 
इसके बहुत करके चार हाथ हेते ड श्रीर इनमे कोद न कोई उसका 
श्रायुध भी हेता है! इसके सिवाय दरवाजे के छबने पर गरुड की, 
उसकं तीचे दोनों कमलां पर गंगा यजञुना की, पीठ मे पश्चिमं की तरफ़ 
स्वामिकातिकं फी, उत्तर की तरफ़ गजलच्मी की भौर दक्षिण की 
तरफ़ नाराह की सूतियां हँ । इन मूरतिंयो से जाना जाता है कि यद 
मंदिर ठेठ मँ विष्ट मगवान्‌ का था, घरसल मूतिं न रहने के पीछे 
पीपलाद माता के नाम से यह भूतिं धर दी गर है 1 


इस पर सुभे भारवादी गहलोतों के एक भाट फी बात याद्‌ प्माती 

` ₹ैजे घ्रपनी पुरानी बहि के प्रमाण से कता था कि वापा रावल - 

का एक बेटा अभर संडलीक नाम काथा, वहे मारवाड भे श्राकृर्‌ 

गुणोमंड* गोव का राजाह गया थाजेा यदलं से उत्तर मे १४। १५ 

कोस पर हे । रसकं एक बेटे पीपला रावल मे यह पीपाड बसाई थी 

जिससे उसकी संतान का नाम पीपाड़ा गहलोत हो गया था न्नर 
उन्दने बहुत वर्षो तक यहो राज किया था । 








(८) भट नानूराम का कहना है कि गुण! श्राभरमंडलीक की रानी थी | 
सी के नामस गुणमंड वसा है, इसकी भी एक धरद्धुत कथा हे जिसमे गुण 
को राना द्‌ फ ्रलाटे करी श्रष्सरा कहा गया है । 


१६६ नागरोप्रचारिणी पचिक्षा ) 


उसी पौपला रावत ने धपनी माता पीपल कनाम पर यह पीपर 
भाता का सद्र कनवाया था श्यी उसकी मृति यह्वी भौ ङो 
` पीलतादे माता कते नाम से प्रसिद्ध हई] 

दस मं मे कोद शिलाक्तेल नही ‰ै ! पिच्छं वप मौ सने सेव 
सी बहते खोज कौ थो । वरता नाम एक सडभृजे के कहते से जा ठम 
मदिर का पडती दे एक भिल्ला जो संदिर के द्रवाज्ञे पर दृ्धिनी तरफ 
रुपी है नीचे तक खुदाई णी परंतु कई सेख नही निकला । 

दूय पुराना संदिर शाषजी काह जे पीपलाद्‌ क मंदिर के 
साने था प्रीर्‌ श्रव दृकानों के पीहे घा गया दै जिपपर्‌ एक वडा 
मंदिर लद्मीनार्यणजी का ६० वपं पहले वत गया ₹ । इन्दी फारणों 
सै यह शेषजी का मंदिर किप गया थाप््रौर ओधेस मी उसमे 
हुत रहता था । इसत्तिये उसके आतर के शिलानेख ३।४ घपं पर्ष 
मिण भंडास्कर कौ देखने से नरी ध्राए थे परंतु उसके कुल समय पष्ठ 
प्क मदे्धरी बनिये फे मन में एकत राति कस्मान कुह एेसी लदर शी 
कि उसने उसी दम जाकर सारा मल्लवा जिससे मंदिर की परिकसा 
मरी पडी थी एरूकेषिमें हदा हिया प्रर धनियां सै लड णद्‌ फर 
मंदिर की कोठरियां भी खाल्ली कराली जिन्हे मूनी देख करर उन्द्रोनै 
रोक रखा था)! देसा करमे से उसको कट भी वहतत द्रा परतु णंपजी 
की भक्तिं से उससे सद सह लिया । उस महाुद्प का नाग गिदारी- 
लाल ईै, भूता जाति है । इस मंदिर मै उसके मौ दशन दए भन 
वदन श्चौर नर प्रछरति कासाघु श्रादमी दै । उसने गु ठक दरी, सनि उं 
दी ! कुशल पृष्छी प्रौर उखक्षी भक्ति कौ सराहना की, सग उक श्रध 
` गेज्ञा ( प्राधा -वाचला ) कहते ई । यदि वावनादंतामी मरी स 
। सं स्याना ई क्योकि भगव्तकते प्रेममंपगाद्रश्रा दे प्रौर उमभियं 
कष्ट उटाक्षर मी इतत मंदिर का ष्टधार करने मे क्लगाद्ै ) फार मानि 
जनस श्राया थात मंदिरमे खवर उजात्ना घा शरीर उमफ तति 
गिलालेख भी साफ़ नजर प्राते पे परंतु उनम चृता चटु भरा ४¶। 
था लिसको सने शरीर या फो श्रदात्ततकं सशी पुरेष्ित छावयावा 


- संवत्‌ शप का मेरा दैस । १६७ 


ते सुनाये क श्रौजार मगा कर बही सिदहनत से छया था श्रौर लेखो 
कौ छपे लेकर प्रजयेर मे मिष्टर भेडासकर का दी थी, परंतु हरफों 
क धिस जाने से बे पूरे पटे नही गए ततो भी जो थोड़ा हुत अक्तरंतर 
ननोर भषािर लका हा सका उसका सारांश यह है-- 

१--संबत्‌ १२४ फातिक बदि ११ राणाश्री, .. विजयसिंह के 
विजयरन्य में पिप्पल्ेपाट कतछरय हृ्रा है । 

२-- संवत्‌ १२२४ कासिक वदि ११ फो श्रीपिप्पलपाट मे राना 
श्रीराजङ्कल बिजयसिंह के राज मे पचो के सामने धडल मलतिग की. 
भार्या दाष्टण देवी ने रासते के कर ( रदारी कं मसरूल ) मेसे 
प्राधा दिक्तकं (?) दिया । 

इसमे श्रौर भी कई नाम स० पीपड्‌, देण स्वामी, जराकयम, 
बीलामुत गंगाधर वथा श्रि दूला को क्षिखे रै, नीचे एक शोक ह जिसका . 
ग्रे ३ करि सगरादि जानो ने बहत सी प्रथ्वी दी है परंतु उसका 
फलत जो वर्तमान साजा होता रै उसको मित्ता है । 

स्तरों फे जाते रने से यद भौ जी मादस होता कि दोर्हेण 
देवी मे वह श्राषा दिलक किसको दियाथा परंतु यद रेख शेषजी 
क मदिर भे खुदा है, इससे देखा प्रमान हो सकता दै कि इसी 
सिर के बास दिया गया होगा । 

यद वदी लेख है जिसके विषय मे कर्नल टाड ने धरपने दौर 
फी क्था से लिखा दै कि ल्मी फे भदिर मे ह | रसमे गदलोत वंश फे 
राजा विजयसिंह मौर देलण जी के नाम मिलते ह जिनका पुराना 
खिताभर रावरह्न था | 

रावल ( राउल ) ता राजक्षल् का प्राङ्त खूप हो सकता ₹ै पर 
गहलोत चश फा उक्लेख इस लेख से नष्टी है, हां इस पोपाड़ क पुरत 
राजा गजो हे सकते ह क्यौ भेवत्‌ १२०० चीर १३०० फे धीव 
मे बहा गलते का राच्य था । यह वात जसी दतकधाभ्रों मै कही 
जाती दै वैसी शिलालेखे से भी सिद्ध हेदी है । । 


१६८ सायरीप्रचारिणी पत्रिका } 

शेषजी का मंदिर बहुत वा नदीं है, छते यी नीची है, 
चिज मंदिर के कमलो भीर छवनों पर कह पुराना कास ई । शिखर 
भी ऊव नदी है, लच्मीनारायण के मंदिर से दवा छु्मा ६, दरवाजा 
भी एक गली मे श्ना गया ई | 

मंदिर मै शेषशायी भगवान की श्याम मूरति है। पुरानी खंडित मूर 
जो मैने पिल्ले साल एक बखारी में पडी देखी. यी बह श्रय नह ३ । 
पूछने से मालूस हुश्रा कि पुष्कर जी सेज कर्‌ पानी मे उल्वा दी गई 
हे) उसकी कारीगरी इस सूतिं से बहुत श्रच्छी थौ जिसे ध्ल्लानी 
लोगों से यहाँ से इटा कर नष्ट कर दिया ! 

पीपाड की बस्ती खाती-पीती है, सियो के पास गर्हते कपट 
ध्रच्छे दिखाई देते है । बाज्ञार भी आमास पासके गोदो से च्छा ई। 
बस्ती मे फालरबाय लाम बावडी किसी काली रानी की बना द 
है आर बाहर पूं फो तरफ शरीर भी कई वगीचे जोजरी नदी पर 
रै । इनमे शिवनारायण के बेटे का बगीचा सुंदर ६ै। 

न्धी में पद्टिचम की तरफ़ रेलवे पुल की नीव खोदते हए एक पुनी 
वावडी निकली थी जिसके गदर हुए पत्थर नदीम प्ड़दह श्र कुर 
जागीरदार केकोटमेमीरमँगाल्लिएर गए कद ल्लोर्गो नै कद्व करि 
एक शिलाज्ञेख मी निकला था जो कोट के ्रादमिर्यो ने वाही समते 
वहीं जमीन मेँ बुरा दिया है । कोटवालों से पूछा ते उन्होने कदा क्रि 
यह बात अूढ ₹ै, फिर उसका कु ठीक पता भी कदनेवालों ने नी 


दिया 


जामीरदायो के बड़े किले या सक्त कौ, जे जमीन पर हेता ६. 


कोट शौर कोरे को कोटदी कहते ह । यद कौट ग्रगने जागीरदारा फा 
नलवाया श्रा है जिनसे उतर कर यह यौव नीधाज कं जागोगिदर | 
मिला ₹। | 

श्रव नीबाल के य॒सल्तमान कामदार जो क्क सिय श्रादमा { सन्न 
पुरुष ) श्रु इस ्ोट में रदत द्योम्‌ कचष्ररी श्रर्रं । ॥ दधे पारा 
शरैर जागीरदार के मह्रल भी य्दा । काट कतौ चर्मी धात मा 


संवत १-६६८ कौ मेरा दैरा । १६४ 


श्रोगजसिंहजी के राज मै बनी दै । बनने की मिती सनत्‌ सहित सकर 
-ष्हुमे कैक्ति पर खुदी है । 

पौल्-के बाद हाथ को ठार रामसिंहजी ला महल दै जिसकी 
रावटी कोट के सव्र मकानो से ऊँची है। रामसिंह उदावत टाङ्कर घे 
पनौर एक लड़ाई मे काम त्राए थे इसलिये उनक्री पूना इस मदल में होती 
र | शअरजव बात यह्‌ रै कि पुजारी यु्लमान रै, उसको पीराड की कच- 
हरी से तनख्ाह मिलती दै । वह कहता है कि जन लडाई से रामसिंहनी 
की जान पर भा बीती थी तव उनके साथी सब भाग गए घै, मेरे दादा 
का परदाद्‌। या उसक्षा बाप उनका छोड़कर नहीं गया जिससे वह 
कह मरेथेकिमेरीमिद्रमीतृ ही सुधारना शीर किसी को हाथ मत 
लगाने देना । पदै भी मेरी बंदगी तू.ही करना मरौर श्रपनी श्चैलाद्‌ से 
भी कराना । मै तुमसे राज्ञी हं शरैर भरे पीछे भी रजी र्गा इसलिये 
मेरे बाप दादे इस महल कौ भाडा-वुहासी, विदधायत, धूप-दीप, जोत 
छरीर श्रग्यारी करते रहे है । मै भी उसी रीति से करता ह| 

महल मे रामसिंदजी की भूतिं ई जो घोडे पर सार है । श्रागे 
जािम विच्ली रहती ई । लेग उनको जूभ्कार समभ कर मानता मानते है 
भ्रीर चटावा चदृति है । ‡ 

नीबाज के ठाकुर सी उदावत है परेतु रामसिंहजी की संतान में 
नही है । उनके वंशज तो, जो रामसिंहोत उदावत कदलाते है शौर खेती 
या नौकरी करके ्रपना पेड पालते है, पीपाड़मे ही ई, प्र उनका 
श्रपना इतिहास भी पूरा याद नही ३ । - 

पीपाड्‌ के वार उत्तर के कोने मे एक बड़ा तालाव है जिसको लाखा 
कहते ह । इसे कनल टाड ते लाखा पलाशी का बनाया हुश्रा लिखा 
दे, शायद एेसा हो । लाखा पएरूलाणी सिंध का राजा था जिसके वंश मे 
व कच्छ शरीर जामनगर के राजा ई । । 

लाखा परलाणी का नाम मारवाड़ मेँ मी बहुत प्रसिद्ध र क्योकि 
उसकी कई श्रद्भुत कथार्पँ कही जाती । ' 

यहे तालाव श्रव एटा पड़ा है जिससे पानी भी धाढा ही श्राता 


|, 
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दै। पानी की जगह सिटी भरी है जिसमे किसान सग खेती 
करे है । 

यहां कं किसान विशेष करके माली ग्रीर जाट ई । इन्द कौ यजं 
वपोती भी है । ये पहले कभी नागोर से चरा द । मालियो मे कवा 
जाति कं माली जियादा हँ, उनसे कम पद्हार, टोक, सोखला, से्ंकौ 
धीर गहलोत जाति के है । 

यहा देने सालों में गुत्नौ प्मौर जवार प्रधिक हेती है श्चीर यही 
वाहर भी जाती ₹ै | 

लाखा के पूवं के किनारे पर दे! कीरति-स्तंम लाल ट्टे हए खडे दै 
जिनपर कोई लेख नदीं है । इरी तरफ एक पुराना कालरा घड़ हुए लाल 
पस्थरों का ना है जो कद जगह से ट गया है । यह बहुत सुंदर श्रौर 
देखने याम्य है । जो इसकी मरस्मत रो जाय तो भच्छी थात हा क्योकि 
यदह एक अदुसुत वस्तु पुरानी कारीगरी की है शरीर उपकार भी है । इसकी 
तीन भजार पर सैकडं सीद्रियो नीचे उतरमे फो चनी द । वनानेवाले 
करा प्रयोजन हजायें रुपए लगाने से श्रपनी वस्ती को खच्छः धैर निर्मल 
जलल पिलाने का था ञैषर व भी जो इसका जीर्णोद्धार जागीरदार वा 
वस्ती कै धनी मानी पुरुषों की उदारता से दहा जाय ते फिर यहाँ पन- 
धट लगने लगे । शासो मेँ सी नए निवान (जलाशय) बनाने से पुराने 
के सुधराने का अधिक पुण्य लिखा है । 

दस लर पर एक पुराना संदिर भी टटा पड़ा ह जिसमे ज्ञोग 
पाखाना फिरते ई श्रैर यही दाल यने श्रोसियां के ट्टे ए मदिरया फ। 
भी कई साल पदले देखा था । ुखलसानो का संदिर तेढ्नाह्ुराया या 
हदुघ्रो का मंदिरं को इस कामसे लाना १ शायद ट्रे ए भंदिर जिनमं 
हजासें लालों रुप लगे थे शरीर सैकड़ों फु खर्च सै देववा्रा फो पूरा 
हुत्रा करती थी प्रव दसी काम कं रद सप १ सरम्भत्त कराना ते श्रलयर्टा 
कोई पालामे जाना भी वंद सही कर्ता । याक रदनेवाले खधिकवर 
दद्‌ ई, जागीरदार द्‌ ई, इस मंदिर कटसी भी द| पर फिर 
से इनी शरद्धा नहीं दै कि एक एर दस मंदिर को यिव सं साक फः 
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कर प्रागे के किये पालाना जानेवालञो कौ रेक कर दे । टाड नेभी इस 
मदिर को देखा था! उस समय इसका यह दल न होगा या साफ 
करा दिया गया दगा । 

परगने फे हाकिम भी राज मे रिष्टं नदीं करते । करं ते बंदेवस्त । 
हे जवे चैसा कि श्नोसिर्या के मंदिरों के बते ह गया है । सुना 
हे कि श्रव कोई उमे पाल्राना मदी भिर सकता दै । 

रक पुराना कीतिस्तंम । 

परिचम की तरफ प्रायः एक कोस एक नाडी पर एक पुराना कीर्तिस्तंभ 
लाल पत्थर का खडा & जो पाच हाथ चा श्रौर एक हाय चड़ द । 
नीचै से चकोर, ऊपर से गेल दै, उप पर चारों तरफ़ मूर्तियां खुदी है! ` 

पूर्वै की तरफ़ एक सती हाथ जोडे खडी है ! दकच्तिणकौ 
तरफ़ एक आदमी चैकी पर वेढा महादेवजी को पानी चदा 
रहा है । पश्चिम की तरफ एक टूटी हुई मूतिं मद या श्रौरत की है जो 
ठीक पहिवानी नहीं जाती । उत्तर की तरफ़ एक ्रादमी पालथी मारे 
चैठा रै । 

सती के नीचे एक लेख खुदा है परंतु उसको ग्रत्तर धि गण है । संवत्‌ 
१३१ पटा जाता है जे ११३१ हागा क्योकि घरकत्तर इतने पुराने नदी ई । 

यहां एक सिंघी सिपादी रिसाल खा दै जो श्रपने का गौव साथीण 
के जती वबरद्िचद्र का चेला वताता है ` शनौर, संवत्‌ १-६४५ से, गले 
वधीं का फल पले से का करता रै । इस वषं अर्थात्‌ संवत्‌ १६६८ 
कं लिये भो उसने कह दाह कहे हँ जिनमे का एक यदह ई- 

सीला बादल बाया बीज गाज जल हय 
दरण फाल फल पलड़ा काई फलता जोय ॥ 

इसका भाव्राथे यद दै किटठंही इवा फे चलने श्रर बादल कं 
गरजने से पानी बरसेगा, हिरण कूदे उतनी उतनी दूर में एूल फल लगमे 
थात्‌ नाज के चूटे बहुत कम फले एूलेगे । 


माराड्‌ में कदे क्लोग शङ्कन, ज्योतिष शीर स्वरादय से संवतों 
के फल पले टी फ्‌ दिया करते है । 


५ 
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॥ श्रोमाल्ली नायं मं प्ले कभी खेत नाम एक ज्योतिपी हे गयु 
- 2 । उसने बहुत से वर्षी के फलो के दै कह डाले धे जिनको संपरहं 
करकं किसी नै एक पोथी वनालीषहैजा तेता जसौ कौ रदी? 
(शतक्त) के नाम से विख्यात ६ । उसे वर्तमान संवत्‌ १६६८ कं फल 
का यह दादा लिखा ई- 
प्रडसद्र अरति श्राकर दुनिया में टुखदाय । 
रस कस सहु मुंगा हए रत परदेसो जाव ] 
प्रथ--भड्सठ का संवत्‌ बहत दी करर नौर दुनिया को दुख देने- 
-बाला है, घी तेल सर्हगे रहेगे श्रीर्‌ र परदेश को जायगौ । 
इतिहा , 

पापाडं का प्राचीन इतिहा दंतक्था्रोसेता भमी तक इतता 
ही जाना गया दै किं यरा सेड से पदज्ते गहलातो का राज धा शरीर 
गहलोतों ने पवसे से लिया था । पवां से पदतले शायद्‌ नागवंरियां 
का राज हो जिसका कोई दीक समय भमी चहं टक्रया जा सकता 
है! 

शेषजी के मंदिर के लेख से जाना जावा दै कि संवत {२२४ म 
य्ह रावल विजयक्तिह्‌ का राज था। षह कौन धा श्रीर उसकी सज- 
धानी कद थी, पीपाड़में ही घी याश्रौर करी थी, यह वात इस रि्ला- 
लेख से नहीं जानी जाती! पेसे दी धडिल्ञ मगल का भी श्रपरिचिन नाम 
है जिसकी भार्या दादश देवी से श्राधा दिल रादेदारी फे मद्वसूष् मे 
से दान किया था । धडिल्ञ मगल, दर्द देवी श्रीर्‌ दिलत मी धदुुत 
नाम ङ । देर्हण देवी का पोपाड़ मे यद्‌ श्रधिकाम्‌ हेला क्रि वह साह 
दारी के महसूल सें से ग्राधा दिक दान करद रसकं सिपचं भीर 
क्या समश्का जाय क्रि वह्‌ रावल विजयसिंद कं प्रधन चैर यदद फी 
जागीरदारनी हो| 

रार क्षा राज पीपड मै कव हरा यदे मी उनके इतिहास म 
ठीक ठीक नहीं जाना जाता; परं दस्मे सदे नरी 1 कि रथ 
नाघा का रज्ञ जेधपुर बताने के पीठ सनन ६५४४ में पूव की चक्‌ 
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बदा त पीपाड्‌ भी जा उत समय संभव है कि युसलमनें के पास 
हा उकं हाथ लगा हा । क्योकि जेधपुर क्त पूवे में मेड़ता; श्रजमेर, 
सभर शरैर डीड वारे वौ परते दिल्ली के नीचे थे शरीर फीरोज्शाद 
तुगलक के पीले सुसलमानी बादशाहत निवल दे जाने से ङ 
राठोडों ने शरैर कु सीसेादियों नै दना लिए घे। 


जाधाजी के पीछे सातलजी श्रौर सूजाजी गदी पर बैठे । सूजाजी 
क पीछे उनके कवर बाघाजी के बेरे गांगाजी जाधपुर के राव 
हए 1 उनके काका शेखाजी का सूजाजी ने पीपाडदे दियाथा ता 
भी बह गांगाजी से राज के वासते डते रहे । निदान वे इसी धुन मे 
मारे गए । उस समय बीकानेर के राव जेतसी भी राव गांगाजी कौ 
सदद को श्राए थे । शेखाजी मरने कं पत्ते घों में चूर हुए श्रचेत 
पड़े थे ! गांगाजी ने उनके घफीम खिलाकर चैतन्य किया घौर 
उन्दाने भख खाल कर देखा ते राव जेतसी का नही पदि्वाना । 
पूा कि यह्‌ कौन ठक्कर द । गांगाजी ने कदा कि बकार कं राव 
जेतसीजी द । तव शेखाजी ने कहा कि रावजी हम काका भतीमे ता 
भ्रपनी जमीन के वासते लते थे तुम क्यो ्राए रने बुम्हाया क्या 
निगङ्ाथा? जाग्र जे मेरा हाल हश्रा ई वदी तुम्हारा भी होगा । 
इ कह कर शेखाजी परमधाम को परह । उचकोा दाग (दाह) 
देकर राव गांगाजी ते जोधपुर श्राए शरैर राव जेसी बीकासैर को 
गए, परंतु शेखाजी के शाप से नरी बच सके । संवत्‌ १५८८ से 
राव गांगाजी के बेटे राव मालदेव ने बीकानेर पर चटाई कौ । राव 
जेतसी उनसे लडकर खेत रहे । 


शेखाजी के पीछे पीपाड्‌ की जागीर जोधपुर से मिल गई । फिर 
राव मालदेवजी के समयसे जो सवत्‌ १५८८ मे गदी रजे थे 
महाराज मानसिंहजी कं राज तक, जिनका देहात संवत्‌ १६०० 
मे हन्ना, ३१२ बरस मे पीपाड्‌ छे खक्तभोग का संक्तेप वृत्ता यहा क 
फ़तदार चौधरी जुगराज की वदी मे स प्रकार लिखा र । यह बही 
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जुगराज के यैध न - । 
४ न ऋ दाद्‌ चाधो गजम कौ लिखी हु है जिसका देहात 
संवत्‌ १८०१ सँ षोस सुदि १३ को हा था | 
पीपाड्‌ राव मा्ञदेवजी के राज्य से मार सलोतो ! क धीर उनके 
पीठ राभस उदावत” के पटर (जागौर ) में रही फिर करम. 
सोत प्रथ्वोराज के प्रे हुई । करमसेतें नो पीले संवत्‌ १०६६ से 
उदावत जगराग् ° का भिल्ली । संवत्‌ १८१६ कौ चैतवदि १९ 
जव सरदारों का चूक उ हुई तो यद्र गाँव खालक्ा होगया | 
फिर संवत्‌ १८१७ के मगसर मे पीषाड़ दैलतसिंह षे नाम 
लिखी गई॑परंतु संवत्‌ १८१८ की सावनी ( खरीफ ) साख से 
फिर जन्त होकर संवत्‌ १८३३ के चैत तक खालसा रही । 
फिर उना (रबी) सख से पास्षवानजी१* के प्ट 
(६-१०-११)--ये तीनें राडेठों री शलाय है । [र 
(१२) ठे रायपुर, रास श्चौरं नीवा के दरवमान उत के मूल पुरुष धे । 
(१३) मारवाड से धेले से मार डालने या पण्डलेनेको चूक कहते टै। 
(न ॐ सिं क 
यहचूक चत ददि ए कषे १८१६ को महाराज चिजमसिंहजी के राज्य मे जेधदुग 
के किक्ञे पर हह धी जिष्ठरी साठ (सादी) फा यह स्ह ह 
कटर, देवे दुत्रसी, देाल्ते राजङुपरार ॥ 
मरते मेडे मारिया चेरीवान्ना चार॥ 
दस्रा यह वर्थ है कि केश्ररीक्िंह, देषीसिंह, दत्रसिंह, तीर दौनपस्िह, 
चार चे'टीवाल्लो खा मोटे श्र्धात्‌ भिना चेटीवाले { साधु) ने मरते मसते 
मार । श्यात से जाना जाता रै किये चारे पैर, शरास, र्त शीर नगराय 
के राङ्करये। इन्हे शागी देकर महारान विजग्रसििजी ष्य द्दृ हसी 
कर दिया था महारान ® गुरु साघु श्चात्मारामजी घे! वह कटा करनं धं 
किमे मरणा तेव श्रापका दुख ले आगा वे फागुन यदि १. सैव्त्‌ १८१६ 
खा मर गष । इन्दे मिद्ध देष कये सरदार भी किलेमे श्राप ये 1 सुतरा ने 
यद कट कर कि तृनाने सरदार भी दशन करने नाष हं एन धादरमिधां ॐ 
किले सै वार निकाल दिया भ्रौर इनका परक का कद्‌ क्रक्लिया, सोचेष्टमं 
ह्य सरै, कशल दौ हवचदिह फा महाराज ने द्वष्ट दिया 1 
(१४) जेर के राजां नें यट वाल ठेते च्छी चती ङि नित पर 
सी ( भोगपती } पति सोना पविते पिना कर परेम रयलेतद एतस्य पदा 
यत कहते ह शरर पदाचे मे भी जिसरा प धट्तं ४ उषया पाऽयान टी 
पदवी देते है 1 ऊपर निक्च सौमाग्यवती प्रा्तरानती काष्ट ह पठ मदाय 
वि्यक्विहली की पासवान धी। शटादराय नाम या! ठस दुसयकत राभि ४ 
तिषादा थद जानि घे सश्दाते ने शका सरा दात्य 


सवत्‌ १.६६८ का मेरा दैरा । १७५ 


हृई। जन वैताख वदिं ४ संवत्‌ १८४८ के पासवानजी को 
"चूक हुई तन यह गोव दो ददं मददीने तक फिर राजय के 
खालसे मे र्हा । फिर जेठ मे ठङ्कर शंभुसिंह!^ कं पे हा 
परंतु संवत्‌ १८४८ के वैसाख म फिर जुषत हौ गया श्रीर 
स्माधे जेठ में फिर उन्हीके नाम लिखा गया । संवत्‌ १८५३ कं 
कातिक में जन्त हकर फिर संवत्‌ १८५५ मे सिंघी जेधराज १९ से 
देसूरी में लड हई तव फिर दिया गया ! सुंवत्‌ १८५८ से सिंवी 
जाधराज को चूक हुई१ ° तव फिर यह गाव उतर गया । सेवत्‌ १८६० 
कातिक सुदि को महाराज भोमसिं्जी खर्गनासी हए श्रौर तीसरे 
दिन दी कतिक सुदि ६ को भंडारी धीरतमल१ ° की फौज मे फिर ठाकर 
- के नाम लिखा गया। संवत्‌ १८६८ पौष सुदि १४ को जन्त 
ठ गया पर वैसाख मे फिर लिखा गया । जब संवत्‌ १८७६ 
ध्रासाद़ बदि १ का शङ्कर सुरसानसिंह सूरसिंदजी के चूक! ! हु ता 

(१५९) शंसुसिंह दौलतचिं & ेथे। 

(१६) सिंघी जे'धरज महाराज भीभसिंहजी का दीवान था । उत्क 
महाराज ने मारवाड़ के कगी खरदारे पर मेनजा था देसूरी म लड होकर 


जाधरान की हार हुदै । शंसुसिंह जेषधराज फे साथ रहा था इ्तसे उने पीपाड्‌ 
फिर सका किख दीधी। 

(१७) भाकतोप शीर रावा वगैरह के बागरी सरदासें ने इ श्रादमी जेषध. 
पुर मे भेजे जा रात के वक्त सोते इ९्‌ सिंघी जधराज को मारकर बाज में 
शंभुसिंह के पास चलते गणु । 

(१८) भंढारी धीरतमल मेडते का हाकिम था । सिंघी लेधराजके मरवा 
डालने सले महाराज भीमसिंहनी ने सरदासें पर फौज भेजी । सरदार देसूरी ते भाग 
कर नीबान में जा घुसे । भंडारी धीरतमल ने मेते से जाकर नीवा की घेरा । 
शससि ह वीपार था वह ते मर गन्रा , इरदार निकट गपु, शंभुक्तिंह काषेरा 
सुरतानस्िंह दोश था वह मेऽते छी फन मे हद्धि सि गया, 

(१६) ये दोन भाई शंशचिंह ऊ पेरे थे पर नमक्ृदरामों सभि गए भे। 
महाराज मानसिहजी ने उन नमक्रहरमो शा सजा देकर नकी हवेली परभी 
फ़ोज भेजी । ये वद्ाटुरी से लड्कर मारे गए जिषे लिये किसी कवि ने कहा ह-- 

कोद पदरे भतरं बकतर, कोद वधि गाती ॥ 
सूरसिह सुरतानसिंह तो ले धाद छाती ॥ 





१७ नामरीप्रचारिणी पत्रिका । 


दूसरे ही दिन पडिहार लाल्लसिंह मे जाधपुर से श्राकरर ऊन्त कर जिया, 
संवत्‌ १५८८१ मगसर सुदि ६ का ठाकुर स्व॑वसिंहजीः° के पट 
इभा । 
यह एक नमूना मारवाड में ल्यात लिखने की रीति का दै जिसका 

हमने इतिदहासरसिकों की सूचना के लिये यहां मारवाड़ी माषा से 
उरथा करके टिप्पणी सद्धित क्िख दिया दै। 

जिस वही से यह ख्यात क्िखी गई है उसमे ग्रौर भी वहत सी 
इतिहाससंर्वधी वाते लिखी ईह । जे एेसी बिया इकटरी को जाय ते 
इतिहास का बहुत उपयोगी संग्रह रो सक । 

जाधपुर क मद्धाराज सरदारसिंदेजी वो स्वगवासी होने फे 
तीसरे दिन चैत वदि ७ संवत्‌ १६६७ को जेधपुर मे पलेरा कौ 
दे वरसी धौ जे तूर क दाने क बराबर धीं । इस श्रुत घटना से सारे 
शहर से "कोशर बरसने' के नाम का कोलाद्ल सच गया था । यदं फैशर 
उसी दिन पीपाड म भी वरसी थी । कई वटे ्रादमियों ने कदा था 
कि पदल्ते भी हमने केशर वर्ने की वात सुनी थौ । एस यी मं 
भी एक जगह कौशर वर्तने कौ चर्वा दै, उणका भी उलथा यद 
प्रमाण छे लिये किया जाता है । 

८सिवासे के किते पर सवत्‌ १८८० मेँ फागुन धदिं १३ दी रति 


थ जकन 


क 





(२०) क्षावंतसिंह सुर्तानसिंह => यरे पे सदहाशन > जोधपुर मे सुप्पातरिरे 
को मस्वारूर नी बाद पर फौज भेजी । सा्दतसि्द ६ महीने लर निकल ग धीर्‌ 
दायी खरदृषरा से जा मिले! .६ वरस उनके शामिल रहकर चूटरमार करते र 
निदान सदाराज ने उनका वागी सद्र घे श्रलम क्ले की जरशत केयर वरान 
का खश्च रुका मेना । उमे यड दोहा सीदिताघा- 

कटिं याये कीच, रमर ठं स्य । 
सा्व्॑तिया सुरताणरा त. फारस समच्व ॥ 

दर्थ राजञ का रथ फीचट मे ग्य ग पया ह सुरान पै चेटे पराति 
तू सके निकालने खा समर ह । । 

दक भूष मु 


सा्व॑तसि' इको पते टी घाप र श्र सष भिये रि 


म हाजिर द गदु 1 महारातरने सी मदु्यान हकर र वदान कर णी । 


संवत्‌ १६६८ का मेरा दैय। १७७ 


को कुंकुम भ्रीर केशर की वृदं बरसी । फिर फाशुन सुदि १४ को 
हली की रातको भो गद्‌ पर श्रैर शदर मे कुंकुम के छठे पड़े । चैत 
वदि ३ घ्रीरथका मेह बरसा उत्तमे केशर कभी दछीटे थे जिसके 
समाचार हाकिम श्चीर कारकुन वगैरह शरेषहदैदारो के कागज से 
श्री हजूर मे मालूम इए थे, मैने भी पदे थ। 

“यैव षदी ११ को दोपहर के लगभग जोधपुर मे केसर की र्दे 
बरसी थौ उन्हे बहुत लोगो ने देखा । पले संवत्‌ १८५६ मे द्वारिका 
से केसर की श्चीर दिघ्ली मे लाल्लरयकी वंदे पड़ी थीं ।" । 

सीया । 

पीपाड्‌ से एक कोस पर खाते का एक बड़ा गोव रीयां नामक है| 
इसको से की स्यां भी बेलते ई क्योंकि यददो के सेठ पदल्ते वहुत 
धनवान्‌ थे] कदते है किं एक बार महाराज मानसिंहजी से किसी 
नरमेज्ने पूष्टाथा कि मारवाड मे कितने धर है तो महाराजने कहा 
धाकि ढाई घर है। एक घर ता रीयके सेशं का दै, दृक्षया विला क 
दीवाने काद श्रैर आपे घरमे सारां माखाड्‌ ६। 

ये सेठ मेदणेव जाति के भ्रासनाल ये । इनमें पदल्ते रेखाजी 
बड़ा सेठ था) उसके पीछे जीवनदास हुश्ा, उसके पास लखे ही 
रुपए सैकडो हजारे सिक्ौ के थे । महाराज चिजयसिंहजी मे उस्तकोा 
नगरसेठ का खिताब शरैर एक सद्रीने तक किसी श्रादमी को षद्‌ कर 
रखने का श्रधिक्तार्‌ भी दिया था । जीवनदास के बेटे दरजीमल हुए । 
हरजीमल के रामदास, रामदास के हमीरमल श्रौर हमीरमल फे बेटे 
सेठ चादमल श्रजमेर मे ₹। 

जीचनदास कं दूसरे बेटे गोरधनदास के सोभागमल, सोभागमल्ल 
फे घेटे धनरूपमल कुचामथ मे ये जिनकी गाद भ्रव सेठ चादमल का 
बेटा ह। 

सेठ जीवनदास की छत्री गब फ बाहर पूरब कौ तरफ़ पीपाड कं 
रासते पर बहुत अच्छी वनी रै । यह शद खंभें की है । शिखर क नीचे 
चरं तरफृ पक कख शुदा ई जिसका सारांश यद्‌ ईै-- 

~ 


1 


~^ 


१७८ नागरीप्रचारिणी पञिक्षा ) 


सेढ जीवनदास मेहेत के उपर छत्रो सुत गेरधनदास हरल 
मल कराई नीव संवत्‌ १८४१ फागुन सुदि १ फो दिलाई । फल 
माई सुदि १५ संवत्‌ १८४४ गुरुवार को चदाया | 
कते द एक वेर यहो नाव श्रमीर खों के डरे हए घे, फिसी पठान 
न छत्री के कलस पर गोली चलाई ता उसमे से ऊद प्रशरफियां निक्ष 
पड़ी । इससे छत्री तोडी गईं ते श्रौर भी माल निकला जो रवावने 
ले क्लिया, फिर बहुत धरसेों पी छ्नी की सरम्मत सेढ वादमत्त के वाप 
या ददा ने अजमेर से श्नाकर करा दी । इन सेठो की उवेली रीय मे ई। 
उसमें वीलाङ की हकूमत का थाना ३ । रीरया म प्रतापजी सेवक साधा- 
र्ण कवि दह ¦ इनका मूल पुरुष भाजी गाँव सिस्यारी से प्राया था | 
उपे सेठ रेखाजी ने वहुवस्ा धन दै कर यहाँ रख क्षिया । उसने उप्पल 
पवार ओर श्रौसवाल जाति के बनिये की उलत्ति का एक चद्‌ काल्य 
भाषा मै बनाया है, पहले सारं ग्रौर पीछे बादशाह की फषदहावत की भो 
व्याख्या की ₹ै । उसके पेते मूलजी का एक वेदा गुमानजी भी कवि घा । 
प्रतापजी का जन्म संवत्‌ १६२२ का र! इन्दे श्रहमदनमर 
(दक्षिण) मे कख कविता पटी थी ! इनो वहुत फवित्त याद ई । 
शाहजहो बादशाह के दरार मे मीरवर्णी सलावत खँ ने रान 
छ्मरसिंह रद्द को नार कहा था जि पर राव धमससिहने 
बादशाह क देखते हए सललावतघ्ां दो कटारी से मार उल्ला धा। उता 
कटारी की प्रशंसा मे टस समय फ कविं नै प्रच्छ च्छे कवित्तकद य 
जिनमें यै द प्रतापजी फोभीयादेथेजे प्रति उत्तम दैनसं यदा 
किखे जाते ईदै- 
वजन्‌ माद भारीथी किरेख मे घुधारीथौ 
थस उतारी यी सि सचिह्ुमदसिध्य। 
सेखनी छ दर्द मादि गक सी जमाई मदं 
पूरे हाथ सधी घी कि जयपुर्‌ सवि चरा ( 
हाय मै इद्त शर शौ सी यदकं ग 
फफडा फट 1 मी व उरशा) 


संवत्‌ १६६८ का मेरा हैर । १५९ 


शादजरह कदे यार्‌ सभा मोहि बार वारः 
प्रमर की कमर मे कहो की कटारी थीः? ॥ १॥ 
सादि को सलाम करि मायो थे सलाबत खो 
दिखा गये मरार सूर बीर धीर घ्रागरो । 
“ मीर उमरान की कचेडी धुजाय सारी; 
खेलत सिकार जैसे सृगन से वागे । 
कहे रामदान गजसिंह के ध्रमरसिह, 
राखी रजयूती मजवूती नन नागरो । 
पाव सेर ज्लोह से हलाई सारी पातसाष्टी, 
होती समशेर ते छिनाय लेते श्रागरो ॥ २॥ 
बागारिया 
पीपाड्‌ से ७ कोस उत्तर पौर जोधपुर से १८ कास उत्तर 
पूव के कोनेमे यद छोटासारगाचि बालयु रेत के एक दड़ कं बीच मे 
चसा है । इसको बाघ ववार मे बसाया था । उससे पहक्ते यहां नाहप्पुरय 
गोच था। जमीदारी जाखड़ श्रैर खेतोत कै जाट तथा भाटी 
शरोर देवड़ा जाति के मालयो सौ द । गांव खालसा है । कंपावत 
= रठड की भी मोम है। ये कहते हँ कि हमारे मूलपुरूष कूपावत पदस- 
सिंह की महाराज अजीतसिंहजी ने विखे ( श्रापत्छाल ) कौ बंदगी मे 
गोव गजसिदहपुर श्रीर उनके भाई रामसिंह को गोव बडलू दिया था । 
गजक्सिंहपुरे के साथ २५ हजार की जागीर.थी। पद्मसिंह के वेर 
जोरावरसिंह महाराज रमसिंह पे स्वाभिधर्मी रहे, जिससे महाराज 
वर्तसिहजी ने महाराज रामरसिह से राज जौत स्तेने कँ पीर 
जारावरसिह से गच्छीपुरा दीन लिया, फिर उनके बेरे लालसिंह क्ता 
वागोरिया शरैर घोष बगैरह चार गाव मिले | लालस ऊ बेरे सूरतसिंह 
चोर पेते दिम्मतसिंद थे । वे संवत्‌ १८६५ मे प्रासाप के ठाकुर कंसरी- 


1 

, (२१ यद ध्यान देने की दात्त है करि हिंदी रे कतरि ज दात सुसरुमनि 

के संह से कथरवातते थे उसे रेखता या सद्री बाली मे कहते भे. श्रे प्रपनी उक्ति 

॥ मे  भूपर्टकी कदिता मे भी जर्हा युगलं की उक्ति है वह दसी 
| 


11 


१८० नागरीप्रचारिणी पर्रिक्षा | 


संद कं साथ जो द्रवार से बागी थे वागोरिया खो कर चते गए 
ता भी दरवार से गोच कन्त नहीं हुए. तव वासणी के ठाकुर करणपिह 
मे कहलाया कि तुम ते उ्योठो के चाकर हो, ्रासोप के उङ्कर फ 
साथ कयां रोते फिसेषह) इपपरवे वागोरियामे श्रा गए) मगर उसी 
दिन सपने पांव में काट खाया श्रीर्‌ तब टी कवर प्रतापसिंहं के मारे 
जाने की खघर भी दैसूरी से श्रार॑जे राजको फौज के साय लुटेरे 
मणे से लने को गए थे । यदह सुनते दी ठाङ्कर भी यहं सर गए 
शरैर जागीर राज में जन्त हो गह । प्रवाप के पीछे उनफा वेरा अनार 
सिंह वागोारिया में जन्मा। उसकः बेटा श्रासकरण सवत्‌ १६२३ से मस। 
उसफे २ वटे धूदड़सिह, इगरक्षिह श्रैर गाहडसिंह ई 1 धूटड्धिंह 
संवत्‌ १६६३ से ग्रैमेी सरकार के रिसाले नम्बर ३२ मेंनौकररैजा 
श्रभी स्यालकोट से वदकल कर जव्वहपुर्में श्राया था) इस रिपातर 
मे ६२५ सवार श्मौर ४ स्काङ्न ई । ? सदन सिकं का, १ ररे 
का शचीर्‌ २ मुसलमान रंषड़ां के है । रिपाललदार गोव वडवाड़ी का मेदु- 
तिया रणजीतसिह श्चैर रसार्ईदार परगने नागोर के गाँव रानिधंका 
चांदावत जेरावरसिद ई | 

धूदडरसिंह श्राजकल रंखसत पर श्रपने गोव आया दन्ना द । बह * 
कता ₹ कि सन्‌ १८०६ जे एक वड परेड रावक्तपिंडी से प्रां 
हई धी उसमे ३२ बो रिसालला भी गया धा श्रीर्‌ यह नदे जग हि 
जही जैषरजञेव बादशाह के रज्ज जेधपुर करे चडे महारज जसः 
वतसिहजी के साथ रटेड्धो की फौज रहाक्रतीथीं तरर सदार 
का सतर सवल्लपिंडी से २०-३५ कोक्त श्चागे जगरद के पस ६ 
जिसे स्वाददार जोरावर नै परेड से जते हए देवा घा । 

यह महाराज कन्न सर प्रतापसिंद जी का प्रताप दै 0 ४ 
वाड्‌ के राढै!ड्‌ युग वादश कं समच के समान शी कनि म + 
भरी हकर नाम पनेल्तमे रं । 

ानोरिये के पास पूवं कौ वर्प धक 
तक चली गई दहै! उस्म एल पुसना मंदिर 


लंघी पष्ट दद 
ट सिम्म चामृता 


षै 


1 


संवत्‌ १८६८ का मेरा दैरा । , १८१ 


धीरं कालिका देवी की मूरते रक्खी ह । इसके पास द भिलालेख 
मति से लगे इ । एक संवत्‌ ११११ का है। उसमें एक गहलोत सरदार 
के मरते का हाल ह चीर दूसरे मे एक सांखले सरदार शरीर उसकी 
द सती खीचण शरीर मेयल्न के नाम९° ह । 


इनसे जाना जाता है कि यहो संवत्‌ ११११ मे गहलोतों का भीर 
उनके पीके साखल्ते राजपूतों का राज था । सखर्लो का खुदाया 
हुश्मा एक छवो सी इस गावि कौ सरहद मे है । उनके भाद सोदे 
भी परते यद रहते धे । 


क श्र्भूत बात यद है कि इन सातात्रों का भेपा या पुजारी _ 
मुसलमान है ) इसका नाम खेद है) वह कहता है कि 
(सेरी कौम हिगालजाः है जो सामेजा जाति के सिधियौो की 
एक शाखा है । मेरे पुरखाश्रें की पुरानी जन्मभूमि ता जैसलमेर 
मे है परस्तु फिरवे बादड्मेर मे श्राकर रद । उधर अकाल बहुत 
पड़ा करते धे इसलिये मारवाड के गधों से जञा पर नाजनल्ले जाते 
थे । एक वार दौ भाई मेदुते से, जे १६ कोस पूं मै है, श्रनाजका ऊट 
लेकर श्माते थे । जव इस पादी के नीचे पर्चे श्र नकारे की प्रावाज्ञ 
सुनी तो पृने लगे कि यहो क्या है । क्सीने कहाकि माता का 
मंदिर है । यह सुन कर एक भाई ने कहा कि जो माता राड सुभ 
खानेकोदेतो्म यहीं रह जाओ । माता ने सपने मेंकदाकितू रह 
जा, मै खाने को दूँगी पर्तु उसने कु ध्यान नीं दिया श्रर घर 
चला गया । वहो रात को दे ओद परी श्रौरतं उसको दिखाई दैती 
धीं शरीर कहती थौ कि हमारे साथ चल, तुभे खाने को देने । 
निदान वह यहीं श्राया श्रौर माता जी का पुजारी बन गया | सुभे 


उसक्रा नाम यादं नहीं है । भाट की बी में लिखा है कि तव से श्रव 
तकर ३५ पीठियाों बीत चुकी ह । । | 





ˆ~. 1 
( (२२ श्रथेत्‌ खीची शरोर सोयक्त जाति की राजपूतनिर्या--ये दोनो जातिया 
चाहान वंश की शाखाद्‌ है ओर सांखला पश्मारवंशा की शराहता हे | 


१८२ ` नागरीप्रचारिणी पतनिश्षा | 

छट सलमान दहै, अपनी विरादरी मे सगाई मिवाह करा है, 
भटके का मांस तरीं खाता हज ताजी को चद्हा ई! फर्का 
राजपूत लोग करते हँ शरैर वही खति है| छेद की उमर प्रायः 


५० वपकी दै, संतान फोई नहीं है इसलिये श्रपने आनजे फौज ` 


को साथ र्खताहै। चैती दसहरेके दिन मत्ताजी के जदार्‌ः : 
लेक्नर मेरे पस बागोरिये ममी श्राया था। 
प॑चसती पहाड़ । 

वागीरियै से एक फोस परिचम मे पाँच पाड्य ई ऽन्ध 
पचमती कहते है । एक पादी पर जे गोव घोरू कौ सीमा भे 
दा पहाडियौं श वीच से रास्ता निकलता धा उष्रक्षा एक तरफ 
से किसीजोगीने बद करके एपने रहने को गुफा वना ली ६ 
धरौर उसे कुड बेजा उल जलूल श्रत्तर श्रीर्‌ श्रैक चु दिए 
ह । उने चिदियानाथ का भी नाम ई श्रीरएकद्टूटी हुई मृतिं स्त 
रै जिसको नकटी माता कहते हे, क्योकि घ्राधा चेहरा एदा घा 
है किंतु यहसखी री मूरति नही, पुर्पकौ दै। 

यह एक शिलाल्तेख कौ भाक्न लगी धी परंतु वेदं मिला सदी । 


<~ ~ 


स) श शच 
(२) डमे इष्‌ चाः जे चकवा र सात जीए पाश्च कापु सम 


॥; 


क 


१२-महाराजा भीमसिंह सीसोदिया । 


[ लेखश्-~वावू रामनारायण दृशगड़ः उदयपुर । | 
3८६24६3६ रशिरामणि हिदृपति महाराणा प्रतापसिंह को कन नद्धो 
8 दी & जानता कि जो श्रपनी स्वतं्रतता का स्थिर रखने के वासते 
५ मुगल शादंशाद अ्रक्षयर जसे प्रबल श्रु से निर्तर युद्ध 

करके बड़ी धड़ी बिपत्तियो सेलने पर भी अपनी प्रतिज्ञा 
पर ध्रुव के समान श्रटल बने रहे, ओर चोद; सूरज फ सदश स्नषनी 
धमर क्षी्तिको संसारमे दाद्‌ गए १ राणा प्रताप क लर्गवाल पर 
उनका पाटवी पुत्र भ्रमरसिंह उदयपुर फे राजसिंहासन पर सुशौभित 
हु, शरीर दिघ्ली का सख्त श्रकबर शाह्‌ क पुत्र जहांगीर को मित्ता । 
उसका भी बादशादत पर प्राते दी यद्दी धुन लगी कि किसी न किसी 
प्रकार राथा फा अपने भ्रषीन बनाऊं तभो मेरा भारत का सम्राट्‌ 
कहलाना साथेक हे । अ्रपते बड़ बड़े नामी सेनापतियें श्रैर शादहज्ञादे 
पर्वे फी सदारी मै उसने श्रमेक बार मेवाड़ पर ध्माक्रमण किए, 
रणाकं क्रं कुटुंबी शरीर भाई बघुभो को बड़े बड़े मनस श्रादि 
फा प्रततामन देकर श्रपनी सेवा मे लिया । सगर जी को चित्तोड का राणा 
चना दिया । उदयपुर श्रमरसिंह से छुट कर उसका निवास जंगल 
पहाड़ां म हश्ना, तथापि श्रपसे पूज्य पिता की प्रतिक्ञाको मनमे धार 
यथाशक्ति प्रवल श्रु फ साथ लडाक्यों लेने मे राणा अमर किंचित्‌ 
भी न दिचकिचाया, शरीर समयालुकूल उसके प्रयतां को निष्फल 
केरता रहा । तष ता शाहंशाह जहीगीर ने स्वयं इस मुहिम 
फौसिद्ध करनेके किये कमर कसी रौर वह श्रजमेर घाया | 
भद्राहं श्रपनी पुस्तक पतुज्क-इ-जहागीरीः मे लिखता ३ कि. 
“वलायत हिंद फे तमाम राजा वराय राणाक्षी सुज्ञ फो स्वीकार 


१८ तागरौप्रचारिणी परचिका। 


करते ह श्रीर्‌ दीर्ध काल्से इख राजवंश मे दलत श्रौर रियासतं 
चली ्राती दै । चित्तौड्‌ पर इना श्रधिकार होने के समयसे श्राजं 
तक १४७१ वर्षं क श्रये मे उन्हेनि बल्लायत हदं के किसी घदिश्चाष् 
केश्रषीन दाकर सिर न शुकाया, श्रौर प्रकसर लङ कगे 
करते रहे । दङुरत फिर्दोससकानी ( वावर ) कं साय राणा सोणा तै 
वलायत हिंद के तमाम राजा रायव जमद करी सेकषर एक लाश्च 
श्री हजार सवार व उतने ही पैदल कौ सेना सै जग किया | श्रना 
क मदद व किस्मत के ज्ञोर से सलाम कौ फौज फा फत्‌ हासिल ६ 
मेरे पूज्य पिता ( श्रकवर ) ने भौ राणा की सरकशी मिटाने में यहु 
कोशिश कौ शरीर फौज भेजी, (० बि० १६२४; ई० स० १५६७१ 
चित्तौडगढ़ तोडने शरैर राणा के मुस्क को घर्वदि करना वै श्राप गर, 
चार मस्तदा दिन के षेरेके वाद किला फतह दुरा, पररतु राणा 
प्रमरसिंह कं पिता ने श्रधीतता न सानी! यादशी सना उसको 
यहो तक तंग किया कि उसका्वंदीषहे जाताया खराय स्रस्ता हना 
संभव था तथापि उक्त युदिम में यथेष्ट स्प से सफत्तताप्रप्नन दरुहे। 
बादशादे ( श्रकवर ) ने युका भी बड़ी सेना शरीर घडं धड़े ध्रमीर 
साथ देकर राना के सुत्क पर भजा धा परस्तु कारण विश्तेप से उप्का ` 
कुकर फल न निकला । तस्त पर वैठते द्री सनेभो फरंद पर्क 
मातदहती मेँ मेचद्वाना धरौर ज्सर लश्कर राना पर भेजा मगर ठस 
वत्तं खसो फा भगदा खडा हो जाने से चस (वेक) को पीठं वुतताना 
पडा । फिर श्रन्दुल्लाखो, फीरोन् जग शरीर मदेवरतम्ं भेञे गती 
भो बर्‌ भुदिम मेरे मन मुवाफिकसर नदर, च्य मने धिवाराकि 
जव तक्र यै श्राप इसका प्रवय श्रते हाथमेन चना सतक प्रास 
याषी हरे की नही {* 

हमार लेख का नायक महाराजा भीमिं सीसेदिया दसी राप 
शरसरर्सिंह का पुनन धा । नि्दवर लं कग स उवपुर गा # 
हाथ से निक्ष गया धा, मेवाष्ट मरं अगद जण शषा ४ प {द 
र, ऋक पाह शर दुन पवंसीय पवनस पराननय हकर पम 


महाराजा भीमसिंह सी्दिया १८५ 


घ्रमरसिंह श्रपने साथी सरदार शीर परिजन परिवारं सहित सदसा 
प्रापत्तियो सोगने पर भो खाधीनता की डोर को दाथ से खडना नदा 
चाहता था । एक बार श्रवदुल्ला ने राणा कं निवास-स्थान्‌) चावड 
कं पाडां को मौ जा वेरा रौर उसके वचाव की को राशा न रदी 
तव निराशा के म॑भोर नीर मे गोते खाति दहृएटसणा ने श्रपने पुत्र 
भीमसिंद से कहा, “बेटा भीस। श्रव यहं सुरक्षित स्थान भी हमारे हाथ 
से गया, उदयपुर घूटने का सुभे इतना शोक नहीं जितना चा्वंड के 
गभे पवते के छूटने से है, भ्र खेद भी इस बात का दै कि श्रपना 
वास छाने के पूर्वं यदि एक वार भो इसने शत्रु का श्रपने हायन 
वतलाए शौर रजपूती का परिचय न दिया ता सीषद छल की उञ्ञ्वल्ल 
कीर्तिं कलुषित हागी ।” मामसिंह अपने पिता का श्राज्ञाकारी पुत्र था 
शरीर श्नापलका सै उसने दीवाण (राणा) की श्रच्छी सेवा की घो । भपते 
पूज्य पिता के एेसे करंणाजनक वाक्य सुनक्रर उसके हृदय मे कोधानलत शी 
उवाल्ता धक उठी । दाथ जे!ड्‌फर उसने निप्रेदन किया, “'दीवाण, इतना 
शोक क्यो करते द ! मै श्राज दरी श्रद्वा का वह प्रातिथ्य कर्छगा कि 
चह भी याद्‌ रके । यदि तलवार बजात्ता हुश्रा उघकी सदर ख्योटी पर 
जाकर छापा न मा ते मेरा नाम भीम नहीं ।'' जञबरदैल सेना साथ हने 
पर भी प्रवदुल्ला को प्रति चण ्रपतेप्रा्णोका भयवना ही रहता था। 
जव उसने सुना कि भ्राज भौम नै एेसी प्रतिज्ञाकी है तव ञ्योदूी पर 
बहुत सी रणपरिचित चमू शरैर बड़ बड़ श्रमीरों फो रखकर उसने विकट 
प्रथ कर दिथा ] 

प्रभात रेते ही निय कम से निश्चित हा, श्च सज, कवर मीम से 
नकारा बजताया श्रोर तुक याधार का ग्वं गंजन करने के पूर्वं उसने 
यह विचारा करि भ्राज उन दैशद्रोदियों कोभी कुदं शित्त देर 
जिन्होने श्रपते देश ननोर खामिधरम को तिलांजलि दी, शीर जो लोभ- 
वश शत्रु के सेवक वनकरर कलंकित हए ई । इनमे युख्य राणा ग्रमर- 
सिंह का चचा स्गर जी था! यह जी मे ठान उस बलबड भीम ते क 


देशद्रोदियों कौ वदी यत्ति बनाई जा प्रचड-बाहु पांडव भीम ने 
३ 


१८६ नागरीप्रचारिणी पचिष्ा । 


कीचक को वेनाईं थौ ! पनी दिनचर्यां को समाप्ठ कर जय भगवान 
दिवसपति अस्ताचल सें प्रवे कर गए तथ अर्षरानि द समय से समाप्‌ 
दो हज्ञार सवार साथ लेकर भयंन्नर भट भीम काक कं ठल्य ्रवटटुन्ला 
षी फौज पर जा गिरा | जा सम्भुख हश्रा उसके दो टक ) इस प्रकार 
कदं योधाश्नों को यसपुर भेजा, काई सी न शतसा सो चीरता 
हरा भीम सदर उ्योदी तक्र जा परहुंचा । वहो ते पहले ष्टी सेल 
सावधान वैठे थे, देनं रीर से तलवार वजते लगी, चीर ्ततिपरं न 
व बदर कर हाथ मारे, सकद तुकं सैनिन्नो फ रंड सुंडविदीन देकर 
खेत पडे । कद सेनानायक कालक्षवलित हए, शौर कई पायल हकर 
भिरे भीमक भी कद राजपूत काम श्राए । इतना साहस दारमे पर 
भी व्ह आमेन बहर सका श्नोर घाव खाकर घदीं से पीदं फिर गया 
उसकी सवारी के वेड काभी पैर कट गया घा रतश्व दूसरे षे पर 
सत्रार हे बह सीधा पिता षे पास नाहरमगरे पहुंचा श्रीर्‌ उतने सजरा 
किया । प्रसन्न हकर राणा ने कहा, “ावाश भीम ! तुमने चै्ा का 
था वैसा ही कर दिखायाः' । एेसी कठोर शिन्ता पाते से चार गात तक 
फिर श्रबदुल्ला खोक सी हाथ पाव हिलानै तक फा सादसन इष्य । 


इसके पीले जहौंगीर बादशाह मै श्दञादे खुरंम को॥ षट्‌ भारी 
लश्कर क सहित रणा पर सेजा जिसने देश में जगद जगद धाने विदा 
कर सारे विकट घार.बा्ट फो रेक दिया} च्व भी भोपर सदः 
शतरुदल से क्ता रदा था । उस समय फा किसी कनि काका दशर 
गीत यह ₹-- 
खित लगा वार विन्द खुदालुम, सूते चयी सनाद साध 
थाधै दुरम जेददा याथा, भीम कर ददा भाराध 
ह्वयेः प्रवादं दाथ दिन्दुवा, भुर सिघार हुयं धयराप्र 
साद आलम भूक साद्िनादो, रायजारदे यमिन स 
संचि वाद दिल्ली सेवां, तमष्टर तिना दिद ॥ 
मवक्तत यैषा किये अप्व, भायर किमत विद्वा न्म 


महाराजा मीमर्सिह सीमोदिया । १८७ 


छ्मारभ जाम श्नमर घर उपर, लदै श्रमर छलती पलंग 

प्रायडियोा घटियो ` अमुरयण खूसांणे म॑जिया खंग |) 

भावा्थ--चत्रियता से भरा हृश्रा धीर गंभीर भीम कवचधारी सेना 
से भिडकर जहां जहां खुर॑ंम थाम डालता है वही वही संप्राम करता 
ह । हदु के हाथ से युद्ध मे कई यवन मारे गए । बादशाह ने शादजादे 
को श्चीर रणा ने रायजादे फो नियत किया । दिल्ली चरर मेवाड़ मे 
युद्ध चला, शत्र ने पतों के घेरा तव प्रत्येक पहाड़ पर भीम उनसे जा 
भिडा, बीर अमरसिंह फे पुत्र ने श्रपने खङ्ग से असुर दल का संहार 
किया 

ज्र राणा श्रमरसिंह की बादशाह के साथ सधिष गहै, तब 
भीमसिंह मेवाड फी जमीयत का अफसर हकर वादशादी दवार मे 
रहता था । शाहशाह जगीर ठसदी वीरता श्रौर स्वामिधर्मं से इतना 
प्रसन्न हरा कि उसने उसे तीन हजारी मनस त्रोर ठोडे का पगना 
जागीर सै देकर "राजा का खिताव प्रदान किया, शौर प्रथक्‌ नरपति बना 
दिया । बनास नदी के तट पर एक नगर वसा कर राजा भीम ते वहां 
बड़े महल ८ राजमहल ) वनवाए जा ध्रव जयपुर राज्य मे ई। 
उसका मान मनसब श्रौर पद्‌ प्रतिष्ठा बादशाद्दी दवार मे प्रति दिन 
बदृती द्री रदी यह तक कि वह पांचहल्ञारी मनसब पाकर 
“महाराजा के पद को पर्हुच गया श्रैर शादहजादे खुर॑म की सेवा मेँ 
रहने लगा, शीर उक्ते साथ गुजरात, गौंडवाना, भैर दखन की 
सदमे मे घ्रच्छा काम देने से उसका पूरणं विश्वासपात्र बन गया } 

जव -खुरेम ने श्रपने पिता वादशा जर्हागीर से सिर पोरा श्रौर 
श्रपते चड़ भाई पवेज्ञ कौ जागीर के कई नगरो पर श्रधिकषार कर लिया 
तन महाराजा भीमरसिंह शादे की सेना के हिरोल मे रहता था 
उसने पटना नगर पवेज्ञ से छीन लिया । शाही लशकर को साथ लिए 
पये सुकृवले को श्राया । जयपुर का राजा जयसिंह र जोधपुर का 
राजा गर्जासिह श्रादि रीर भी बड़े बड़ रईस पैल के साथ ये | सं० 
१६८१ कौ काक सुदि १५ को गंगातट पर पटने के पास हाजीपुर 


॥. 


१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! ` 


गाव सें (फास तारीखे मे फोसी दे पास लिखा हँ) दानं शादे 
म घोर संग्राम श्ना | उस वक्तं खरम की सेना के सेनापति दया 
पठान ने जी बाज्न पर था; हिम्मत हार दी श्चीर रथे से पीठ दिखाई ! 
शादहजादे का तेपल्ाना छिन गया, शरीर दूसरे लोगो के भी पान पौ 
पडे | यद्‌ दश। देख कर महाराज्ञा मीम की रजपूती ने जोश किया, प्रपते 
रजपूरतो सदिव भूखे सिंह के समान शत्ुदल्त पर टट पडा, घोडे से 
उतर कर पेदल दगया, श्रौर वहं लेहा वजाया कि पेज कौ सेनाम 
६ पड़ गह । बीररससें सगा हुश्ा सहाराजा भीम श्ररिदल को चीरता 
पर्वे कै दाथी तक्र पर्व गथा । यहाँ शाहज्ञादे के सैनिको मे चासं 
श्रीरसे चसे घेर कर सार तिया ! तीर तलवार भरी वर के सात्‌ घाते 
उसक्रो तन पर ले थे, शरीरम से रुधिर के फव्वारे सूरत धै, परु 
प्राणांत दरे तक उस श्टुर-शिरोमणि नै ध्रपनी तह्ववार दाध सर 
न छोडी । 

जोधपुर के राजा गजसिंह ययपि वादशाद्धी सेना फे साघ पर्व फ्री 
सेवा मे उपलि धे परु युद्ध मं सम्मिलित न ए  श्रपनी भरनी 
सहित भ्रलग खडे लडाई का दग दख रदे थे } इका कार्ण कटुता 
पसा बतलाते ह क्रि शाहज्ञादा खुरंस जोधपुरार्लो सा भानजा घा 
इसलिये राजा यजसिंदे शुप्ररूप से उसके प्तप श्रीर्‌ पूर्वत्र फ 
विरुद्ध घे । कोई देसा भी कते है कि श्रामेर के राजा जयसिंदे फ पास 
सेना श्रयिक हसे से पर्व्नने उसका दिरेल से स्ख दियाथा इमनि 
गजसिद श्रप्रसन्न होगया। कख सी हा, जत्र सदारजा भाम यनर्धिषट 
दधा ललक्षारा ता उसने रपमै घों फौ वाग उठ धीर युद्ध ® 
परिणाम के पलट दिय! । जेधपुर छी ख्याव मेँ निवा दकि ` "पष्ोस 
हजार सेना सदित सीसादिया भी प्रज्ञ सुम फली फलम 
दिये ये घा, शरीर गौद्‌ मौपालषास पीर दृसदे सौ कद नपा र क 
साथ थे! राजा सजसिंद सदौ के क्ट पर वाह धोद श्रय द्र दा 
यदध फा फौदुकर रेख रदा था। खुरेम श्वर भीम राव क १ क्म 
ट्टी शरप्वेज फो पौल मागनिफौ । दस वक्त भीमन नाद्र 


मदाराजा भीमसिंद सीसेदिया । 4 ~ 


कहा किं श्रौर सेना ते भागी परंतु राजा गजसिह सामने खडा है ्रतप्व 
उसका बल भी मै देख लेता हु । जब भीम कं घोड़े राजा की तरफ उठे 
उस वक्तं वह नदी के किनारे नाडा खोलने को बैठ गया था, राजा के 
साथी सरदार कूपावत गोवद्ध॑नदास ने भागे बढ़ कङ्क कर गजर्संह का 
कहा कि प्व की फौज भागी जारही है श्रीरर श्रापके नाडा चालने 
का यह समय मिला है ' लघुशंकषा से निदत्त हा राजा ने उत्तर दिया 
कि हम भी यदी वाट जाद रहै थे कि कोई रजपूत हमको कदनेवाला 
है या नदी । फिर सवार हौ घोडे रणखेत मे राले । भीम सीसोदिया 
हाथी पर सवार था! राजा गजसिंह श्नौर मोबद्धन कूषावत रेने हाथी 
के निक्रट जा पहुचे, गजसिंह ने बरछा चल्ला कर भीम को प॒थ्ची पर 
मार गिराया, .खरेम भागा, श्नौर पर्वेज्ञ की फतह रहागई । शादज्ञादे 
खुरंम ने ्रपनी विजय हेते पर भीम को जेाधपुर देने का वचन 
दिया धा । इस युद्ध मे उभय पत्त के निभ्नलिखित सरदार मारे गणए-भीम 
सीसोदिया, जैतारणिया राडीड हदरीदास, दूपावत कंवर, जसवेत 
सादूलञोत । राठोड्‌ राघोदास, राठौड़ भीम फल्याणदासेोत श्रौर राटौड 
परथीराज बर्लुश्नोत धायल्त हुए, श्रौर कूपावत गोरधन चांदाबत पूरे 
धात्‌ खाकर पड़ा ।" 
यद्यपि ख्यात मे महाराजा भीम का हाथी पर सवार होना श्रीर 
सजा गजसिंह के बँ से मारा जाना लिखा दै परंतु इस विषयमे 
फारसी तवारीख मच्रासिर्ल उमरा का लेख बिशेष विश्वास कं येभ्य 
है किभीम ने पैदल होकर युद्ध किया भनीर पर्ेज़ कं सैनिकों ने घेर 
कर उसे मारा । इसी लड़ा के वर्णन मे करे हए निम्नक्तिखित 
गीतों से भी यही श्राशय टपकता -- 
गीत 

भरेग लागे बाण जुजवा उद यै गाजै बास शुरज । 

मांजे नही दलीदकत मतां, भीम हड़मततणा भज । 

वस्गलु कड उधदं बघतर चाधारा धारां खगचोर | 

शरोर हाय मंडियो इम रावत कालो पड न ममत कोट | 


१.६० नागसैप्रचारिणी पतनिका | 


गेला तीर आरा छट मला डोला आलमतणा दल । 

पड़ दड््रड्‌ चड्यड़ चहुं पासे सूमणौ लंबिया खल्ल । ` 

पात्तल्‌ हर ऊपर एड्‌भव खलु घूटा तूटा खड्ग । 

पांडवनासी नीर पाडिये लग ऊगमण थम ल्य १ 
रसा शूप सूं सीम खग नारता श्रावियो विषम भारतहणी वणी वेला । 
भाज दल्‌ सैद गजर्सिंह सं मेलिया भाज यजसिंह जयसिंह मला ॥ 
खत्रीवट प्रगट श्रमरेसं रो खेलतो ठेते शाट रियो समर ठंह । 
मार्‌ तुरक दिया सर कशधां सही सार कमधां दिया करभा मांह ॥ 
श्रसंगदल् दल्ली रा युरजग उक्लाडतो समर भड़ भीम दीठे स्वां ही । 
येच बच वारहां मंडोवर घातिया संडोवर च ध्रामेर माही ॥ 
भीमा सांगा हरो विंड फरतेा धड़ श्ावरत साबरत खगै उजाले । 
पचै रुर सुर घणा माधा पटक कटक मर मारियो नीड कालो ॥२॥ 

भावाथे--श्रेग मे बाणदि शख फे लगने, युजं जजर फे 
चक्षमे, शरैर हस्तियेः के गज॑ने पर भी दिल्ली एल से सिते हुए वीर 
भीम की जा नदी थक्रती ३ । गोली गोलो चीर खङ्ग की चैधार 
चोरो से बरूतर उधड उधड कर दरक टू हैते ईह । ्रड्ते श्रीर पड़ते हप 
ध्ररियं रे खुमांणा ( भीम) को चारो खरार से वेर किया शीर प्रताप 
क पेते पांडव लाम के (मीम) को प्रभात से सध्या तक पच पच कर 
प्राण देते हए शघरुश्ों नै कटिनाईे से मास ॥१॥ 
चिषस भारत को समय विक्षर रूप से सङ्ग चलाते हुए भीम ने 

सैयद ८ ठु्क सेना ) के दल को वेर कर गजस के शामिल किया 
कनोर गजसिंह को सगा क्षर जयसि सै मिलाया } भमरसिंद कं पुत्र 
ते युद्ध की वेला रणश्छेत सै खेलते हए दकं का सार कर राठी 
स. श्चर साटौडों द रवादो से सच पका । सांसा का प्रपत्र भाम 
येद्धा्रोका नाश करता, व्मपने खद्ग को उञ्ञ वनता र्हा | 
उस विषधर क्नालये (सर्प) को सुर प्रघुरो ( श्रु ) नै बहन सिर पटकः 
श्रपते कटक का नाश ककर भी वड़ी कटिनता घं मारा । 


तोक केक यजि 


१३--धिंहलद्गीप मेँ महाकलि कालिदास का 


सक्षाधिस्थल । 
कालिदाक्च की देशभाषा । 

[ लेष--एडित च॑द्धर एमा गुले, बी० ९०, श्रजसेर 1 | 
त साहिल मे महाकवि छमारदाक्त प्रीर महाकान्य 
|: - जानशीहस्य का नाभ बहुत विख्यात ह । उस 
स र कन्य की उन्तमता पर राजशेखरने तो य्ह तक्र 
ध कह डला रै" कि-- 

जाकीहरणं कतु" रघुवंशे स्थिते सति । 
कविः इमारदासो वा रावणो बा यदि चमः ॥ 
प्रथत रघुवंश ( कालिदास फा काव्य श्रीरखु का वंश) के 
~ रहते हुए यदि किसी की हिम्मत जानकीहरण ९ (काव्य श्र सीता का 


हरण ) करने की हुदईतोयाता कनि क्कमारदास कीर यारावश की । 


( १ ) आराहक भगदत्त जर्टण की सूक्तिघुष्तावली मे शज्शेखर दे नास सै 
यद श्लेष दिया है । 

(२ ) सहली भाषा में एक जानकीहरण कान्य छी टीका मान्न मिली धी । 
इसपर से वडे परिश्रम शरैर पांडिव्य से जयषुरं के शि्ताविभागाष्यक् पडित 
दरिदेएस शाखी ने, पंडित मधुसूदन श्रेखा की सहायता से, कान्य का मूज्ञ 
सेपादित किया । पुस्तक छप दही रही थी कि शाखी जी का स्वर्गवास हा गया। 


उधर सिलान.के वि्यारुकार कालेज करे घर्माराम महास्यनिर ने जानक्ीक्रंण छाप 


दिया । पीे ्ताखी का सस्करण निकला । 

(३) सस्छव की सुभाषितावल्ियें भे कई श्लेएक कुमारदा ( ऊमरारः 
इमारदत्त, मार भ, द्कुपार ) फे नाम ते दिषए है, उन से दहुत ते जानी. 
हरण मे भिल्ल गए है। करै नदीं भी मिते । धमरछाप की रीका रायसु्ुदी श्रौर 


की उणादि सूत्रत्ति मै भी कुष उरण कुमारदा के जान कीर्ण 
ह । 


१६२ नागरौप्रचारिणी पत्रिका | 


जासदस्य फश्मतसें कनि ने पना नास द्ुमारपस्विरफं (कृमारदास 
का पयाय ) दियादहे शरीर दो मामराघ्नों कौ ग्रपने ऊपर परम कपा 
तलाई है" । 

ˆ सिंहलद्वीप कौ पूजावली रीर पेरु्कम्बसिवित्त मे यह लिखा 
कि मोगलायन क्मारदास या छुमारधातुसेन सिंहल का राजा नौ 
वषं राज्य करके कालिष्ास की चिता पर घात्मघात करके मर गया | 
महावंसौ ° श्रौर काव्यशेखर मे उसे मोगल (मोद्रल) वंश का न सान 
कर मीयेवंशरी माना है। महावंसे के भ्रचुसार उसकी मृलयु सन्‌ ५२४ १० 
मे हुईं । धर्माराम उसकी विद्यमानता सन्‌ ५१३ ई० मे मानते ३१। 
जानकीहरण की दीका मात्र ही मिली है, वह भी सिद मे; कवि 
कमारदास शरीर राजा कुमारदा एक ही है । 

करते है कि यह कालिदास का समसामयिक भा । कालिदास फे 
कानां तकर जानकीहरण का यश पर्वा ओर उसने इस काथ्या 
बहुत सराहा । जव छुमारदास मे यह सुना ते सम्मानपूरव॑क कवि कफो 
्रपने यहाँ बुलाकर रक्खा । एक नायिक्षा कं यहं कालिदास श्राया 
जाया करते थे) उसने कचि फेक्तिये श्रपने द्वार पर यह समस्या 


लिख दी कि-- 


कमलात्‌ कमन्ञोतपत्तिः श्रयते न तु दश्यते । 
( कमलल से कमलल का होना सुना जाता है पर देखा नदीं ) 


ज ० 





८ ४.) इत इति पराघलद्वितयग्रतततानाध््रते 
मदारभैमसुरद्धिपे। व्यरचयन्पहाथं छविः 
इ्प्रारपरिचारः सरूलहादंसिद्धिः सुधीः 
रुतो जगति जान शीदरणशाव्यमेतन्मद९्‌ ॥ 
(५) सिंहल का वोद्ध देतिषटासतिक पुराण । । 
(६) उमारदाखके सम्यकी नीचे की श्षवधि दृमवी ५५५ मॐ 1 
कालिदास श्रीर्‌ मारदास की समसामयिकता सिहल ४ पुर्ण च ५ ४ 
दंवित है । रानपोखर का रोक ते दी तल्लाता हं कि शुक क घन ए 
जानश्ठोहर्य यना, ना समर्याचर मे भी समव । 


सिंहलद्रौप मे महाक्रवि कालिदासं का समाधिष्यत । १६३ 


कालिदास चुपचाप उसके नीचे लिख श्राए- 
वाज्ञे तव मुखास्भोजात्‌ कथमिन्दीवरद्रयम ? 
( हे बाते, तेरे सुखकमल से भला ये दै ( नेत्र-~ ) कमल कैसे 
उगश्राए ह!) ॥ 
कुच समय पीछे, माखाड़ की ख्यातो कौ बोल्लवाल्त मे, 
कालिदास पर “चूक्ः हुड; उसी रमणी के कारण वे छल से मारे गप । 
मित्रबियोग से विहुल हकर कमारदास ने भा उसी चिता पर पटा 
खा कर्‌ देहावसान क्र दिया । 
सन १६०८ ई० मे कलकत्ते के महामहोपाध्याय डाकूर सतीशचंद्र 
विचामूषण आचाय सिहल गए थे । वहा उन्होनै सुना कि दरण प्रात 
कते माटर सूवे सै एक शान, जही किररिंदी नदी भारत-महासागर मे 
मिलती है, कालिदास का समाधिखान कहा जाता है । पड़ोस में तिष्याराम 
फे मठ मेँ रदनेवा्ते भिक्खुधो ते भी एेसा दही कहा श्रीर्‌ दूसरे मलों 
के भिक्छुभ्रां नेमी इस प्रवाद कौ पुष्टिकी | लगभग ५०० वर्षं 
पुराने सिंहली प्रथ पराक्रमबाहुचरित मे भी इसका उस्तेख रै । 
यह कषा जाता हे कि कमारदास ने कालिदास कौ बोली मे एक 
पद्य कहा था । यह कालिदास के प्रति प्रेम दिखाने के लिये किया शरीर 
उसमे एक कूट पेली भी धरी कि कवि उसे वृम्ते ! वह यद्‌ ईै- 
मूल 
सिय तवरा सिय तोवरा सिय सेवेनी । 
सियस पूरा निदि न लवा उन सेवेनी ॥ 
संस्कृत शब्दांतर । 
शतदक्त तामरसं स्वाह तामरसं ( तस्य ) स्वादं सेवमाना 
स्वीयमषि पूरयित्वा निद्रां न लभमाना उद्वेगं सेवते ॥ 
हिंदी श्रथ 
सौ दल फा फमल, सवादयुक्त कमल, [ उसके ] खाद छा सेवन 
९० 


१ द नागरीप्रचारिणी पत्निका | 


करती ददे (साद्‌ लेती हई ) अपनी मोखे मरकर नीद न पाती हई 
. घबराहट को पाती है 
मूत शोर सस्रत शब्दातर हमने डाकूर सतीशचद्र का दिया है । 
भाषानुबाद शब्दानुसारी हमारा श्नपना है । भाव यह्‌ है कि सार्य- 
काल को भौरा शतदल स्वादुः कमल में घुसा । उसके रस फो पीकर 
सस्त हा गया शरीर कमल वंद हाने पर उसमे कद हो राया । रस शौर 
रज से ्रखें भर गह । श्रोख भरकर नोद न श्रा, पनी दशा कौ 
चिंता मेँ व्यग्र रहा | इसका उत्तर कालिदास नेश्रपनीद्ीभाषामे 
यह दिया ~ 
. त 
वन ववर मलन नोतला रोणट वनी 
मल्ल देदर! पण गलवा जिय सुषेनी ॥ 
संस्कृत शाव्दांतर 
वनश्रमरः मालां ( पुष्यं ) न उन्तोर्य रेणोरथे ( यद्रा रुण इति 
शब्दं कुवन्‌ ) प्राविशत्‌ । 
माल्ञायां ( पुष्पे ) विक्षीणीयां प्राणान्‌ गालयित्वा गतवती सुखेन ॥ 
हिंदी श्रे 
वन का भौरा, माला को ( पल को ) न उतोल्ल कर रज छो लिये 
(यास्ण रुण करता श्रा ) घुला, मला (पुष्य) के फट जाने पर 
प्राय गलाकर ८ वचा कर ) गदं सुख से । 
कालिदास ते पदेलौ वृषली । कुमारदास के छद सँ यद नर्द 
कहा था कि कौन घुसा । कािदास कते द कि वनरा पराग कं लि, 
या रन रुन करता श्रा, माला ( पुष्प) का विना हिलाए इलाए धृत 
| गया था ¡ सवैर रा्ला कं स्वृल्ल जामे एर प्रे वचाकर सुख सै 
निकल गया । ` 
द्माजकल न प्रादेशिकता फो घुन वदृ 
दास को नदियामे च क्षर ले जाना चाद 


रही ३ । वंमाली कानि 
र यैस कि पटने मे अन्म 


सिंहलद्रौप मे महाकवि कालिदास का समाधिखलल् ! १६५ 


हाने के कारण गुरु गोचिंदसिंह के बंगाल्ली कहा करते धे । मैथिल 
त सदा से पंडितमात्र छो मैथिल करते श्राए द । इन पदो कौ चाषा 
पर भी व॑गाली कहते ह कि यद पुरानी बंगला है, मैथिल कहते ह पुरानी 
तिरहुतिया इ, प्रलुनासिक बहुलता से गुजराती इसे गुजराती कते है । 
डाकुर सतीश विद्वानों से पूषठतेरहै* कौ इसे क्या कहा जाय ¢ सिंदली 
-इसे पुरानी सिंहाली भाषा कहे है । 

पहले तो इन प्रश्नोत्तर को गाथा्रो की चास्तनिकता मे दंतकथा 
कम छोडकर को प्रमाण नदीं । दूसरे इनका शुद्ध पार ॑यद्ी है इसमे 
वडा संदेह है । सतीश बावू ने इन्दे कणंपरंपरा से सुने हए पाठ से 
कलमवेद किया या किसी पुरानी पोथौ से उतारा, यदह पता नहीं 
चलता । यसे पदली गाथा मे वे “सिय लिखते है, प्राक्त मे शत 
का "सथः हना चाहिए । भ्रमर का भवस (हिंदी) न करफे वे वरा 
बनाते रै । यह “भः का “वः सिंहल में हृश्रा या सतीश चाचू की कलम मे, 
यह जानना चाहिए । तीसरे यदि कालिदास की मद्य भर कुमारदास 
के श्रात्मघात की मिति वही ठीकरहौाता उस समय श्रपश्र॑श भाषा 
ही न जम चल्ली थी, पुरानी बंगला श्रर पुरानी मैथिली का जन्म दी 
कों १ उस समयं ते श्र्धमागधी से प्राक्त के श्रपरंश चन्‌ रहे हेगि | 
उस समय प्रादेशिकता की छोट भाषा पे कयो पर्ची होगी ? चैधे 
इन गाथाग्रां की भाषा चिं दै, कम से कम संसृत छाया जे बनाई 
गर है वह बहुत विचारणीय दै ! 'रणट = रोति = रुणंत ~ खण सुण 
करताः ही ठीक है रेणोर्थे' नदीं । धववरा ( धमर ) पृर्लंग के साथ 
“गियः { गतः ) पुंरिल्त॑ग चादिए, उसका संस्कृत “गतवती क्यौ 
किया दहेज कि खीलिंगदै! रेस ही एक 'सेवेनी' ता तिङेत 
( सेवते ) लिथा गया दै, दूसरा श्सवेनी" ( सेवमाना ) धा वर्तमान 
विशेषण माना गया हे । श्ँवरा' धुरिलंग है, भियः रिकतंग ३, ता 
-सेवेनी' का रूप संभवतः सेवतो, सेश्रेतो, सेवने या सेए हाना 
_ अदिप । तन शमर भे लीव मे खीर काजे अ्रशिप कवितामे नया ही रोता रै 


ग 
८० ) पूना कौ पहली श्रोरिुर काग्रेस ते उन्दने यह प्रन सजा या 


१६६ नागरीप्रचारिणी पतिका) 


वह करने की श्रावश्यकता न होती । "मलः जे मूल मे है उसे माला 
मान कर दिष्ट कत्पना से पुष्प बनाने की अपेत्ता कमलः स्योन 
मने ? (लवाः का लभमान ( प्राक्त लभ॑तो ) न मान कर लवा 
लभ्य = लमिय = लञ्ध्वां = पाकर समस्ता“ या (लब्धवान्‌ = लब्धः, 
मानना श्रधिक भ्रच्छा होता) 

जा हो, भाषा तथा प्रवाद कौ वास्तविकता सिद्ध हने परमभी 
कालिदास फो बंगाली, मैथिल या गुजतती यनानेवा्लो का काम इन 
गाथां से नहीं सरणा । 


ताध मि 
क 
[व न 


स 3 
(८) शृन्दीं दा साधनो मँ तीन अतर द्र लिये मिद्ध साने ४ 
चित्वा 
{ क | परान्=पूय क पृरिय == पूरायः 
८ ख > नेधलला == न उन्तोल्य 
८ ग) गलवान्=गक्णम्य = साङय्य गविश्वा | 


१४--पन-चे-युचे । 
[ लेखश--बानू जगन्पे!हन वर्मा, बनारस 1 |] 
वानी यात्रियों ने श्रपने यात्रा-बिवरण मे पन-चे-यूचेः वा 
“पन-चे-युशः पद का न्यवहार किया है । हमारे युरोपीय 
वि श्रनुवादकेों ने इसके प्राशय का मनमाना ग्रनुवाद्‌ किया 
^ & शरीर उसके विषय मे नेक कट्पनार्पँ कर डली ह । 
क नील्न ने कुची (प्ल) के वथैन मेकल्िखादै कि 
“इन मूर्तयो को सामने पंचवारपिक परिषद का खान वना है । प्रति वपे , 
शारदीय विषुवत्‌, कं समय दस दिन तक सब देशो के भिज्तु दस 
स्यान पर एकत्र होते ह । राजा श्रीर्‌ प्रजा सव छोटे बडे उस समय 
द्मपना काम रघप करते, धर्मेच्चां सुनते शरीर शांति सै दिन 
विताते है" ।२ 
हो पंचवाषिक परिषद्‌ कं लिये पपप्वप्लाफ्राध्‌ 7४8७901 पद्‌ 
लिंख कर बील नैर मे यह लिखते ह कि 116त्‌ एव्पनोकषताशात जः 
शिधालुावएवा अ 90 17066 एक 4.50 भ्र्थातत्‌ इसे पंचवषं 
वा पंचवापिक कहते ह मरौर श्रशतोक नै द्रवक चलाया है। पर हमे 
ध्रशोक के मरभिलेखां से कदी मी एेसे कय का उस्तेख नदी मिलता 
जिसका नाम पचै वा प॑चवार्षिक्र परिषद हा शरीर जे प्रति वषं होता 
ह । इस पर बाटसंने भी छु विशेष नही लिखा ई । हो, उनके 
रनुवादे मे ङु श्रतर दै जे बीत की अपेन्ता मूल के प्रधिक श्रलुकूल 
है, प्र पन-चे-गूशेः का श्रथ वे भौ समभ न सके है । उनका लिखना 
यह है “ये मूर्तियां उस खान पर ई जहो पंचवार्षिक सहाबुद्ध संघ 


"-------- 





(१) ता० २१ सितंबर ® श्रा पास जवर रात दिन समान हेते ता० २१ 
माचे के लश भग वर्सत विपुषत्‌ हेता है । 
(२) बीर, हियनसाग, संद १ पृष्ट २१ । 
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देता था जिसमें प्रति वषं शरदऋतु का यती चनोर गृही का धत 
सम्मेलन होता धा । यदद लगभग दस दिन तक रहता था शरीर देशक 
चारों शरोर के भित्ु वहां ्राते थे। इस धर्मसम्मेलन से राजा श्रोर 
उसकी प्रजा सब काम वदं कर देते, तरत करते शरीर धर्मच सुनते 
थे? । यह भी व्याख्यामात्र है, मूल का यथार्थ श्रतुबाद्‌ इस 
प्रकार है--“ये मूतिया उस खान का पता देती ह जह 'पन-चे-युशे' होता 
था। यह प्रति वपं विषुवत्‌ के समय दश्त दिन तक हता था शीर देशभर 
क भिक्त एकन्र होते थे । 'पन-चे-यूशेः के समय राजा नीर प्रजा सष 
काम वंद कर दते, ` उपवसथ करते, धमेचचां सुनते श्रीर शांति 
से दिन बिताते थे |? पर 'पन-चे-यूशेः क्या है श्रीर इसको पंचवार्णिक 
सभा ( पपण्वुप्लापश्‌ उलप ) हमारे युरोपीय श्रुवाश्क 
ने क्यों समम यह हमारी समभ में नहीं प्राता । यही शब्द बील पे 
इसी खड में एक जगह शीर भी प्रयोग किया ई | वह्‌ यद्‌ रै-- “स 
जनपद का राजा सदा मोहा (पन-चै) युशे करता है । श्रपनी सारी 
की सारी संपत्ति को, खी पुत्र से लेकर अपने राज्यकेश तक श्रीर यहां 
लोकि श्रपने शरीरकोा भी, दान कर देता है। फिर उसके श्रमात्य 
शरीर श्नन्य राजक्रमेचारी भिचुध्रों को मूल्य देकर सब संपत्ति को 
तीटा लेते र । इन बातों मे इनक्षा वहुत काल लगता दै५* । यदं पर 
फिर नोट सँ वे लिखते ई किं “जान पडता है कि मेक्तपरिषद्‌ प्रति 
पचे वर्ष भिन्नं कं हितार्थं हेती थी। उस समय धर्मरथो का 
पारायण हेताथा शरीर भिक्तश्रो को दानादि मिलता धा। यरद 
मेला किसी श्रच्छै पर्वत पर हेताथा। इसे पैचवापिक परिपद्‌ 
कहते घे 1” ॥ 
प्राच्यं ते यह है कि यद देखने पर भी कि यह सभा प्रतिः 

वष वा यथाभक्ति होती थी श्राप यह कते दी जाते ईद कि उसं चः 
वार्षिक परिषद कहते थे । त्राप स्वयं इसी प्रकार कं एक छरीर परिषद 


न्क 








(६) वाटं, श्रध्याय ३, प्रष्ठ ६३. 
(४) दियनसता, माग ४, श्रध्याच 9१ घ्र २. 


पन-चे-यूचै । , < 


का उरलेख ग्यारह खड से शिल्लादि्य के विषय मे इन शब्दों मे कर 
ह्ला एृद्य 76 (णारणुरष्त्‌ पो चडडलणण 62116411051 
पशात) ° श्र्थात बह प्रति वपं मक्त महापरिषद्‌ नामक परि- 
षदं श्रामंत्रित करता था । यद्धं पर॒ भी उसके प्रति वपं होने काही 
पता चलता है । रदी घरशोक कं घ्भिक्तेख की बात, वहो तीसरे शिला- 
लेख मे केवल यह वाक्य है कि “सवता विजितसि मम युता लाजुके 
पादेसिके पंचसु प॑चसु बसे घलुसयानं निखमंतु एतायेवी श्रथाये इमाये 
धमनुसथिया यथा च्रेनाये पि कंमाये । साघु मातापितिसु सुखसा मित- 
संथुतनातिक्याने चा बभनसमनासं च ! साघु दाने पानां श्रनालंभे 
साधु श्रपवियाता श्पर्मडता साघु" । श्र्थात्‌ “सवत्र मेरे विजित (देशो) 
मेँ मेरे युक्त श्रीर राज्ञक शरीर प्रादेशिक पांचवें पोच वपं अनुसंयान 
(दारे) पर निकला करे । इस काम के लिये भी जैसे अन्य शरीर कें 
के तिये निकला करते दह । श्रच्छी है माता पिता की श्॒रूषा, भित्र 
संस्तुत शरोर जातिवालें की श्रौर बाह्मण शरीर श्रमयें की शु्रूषा | 
श्रच्छा है दान । प्राणियों का न मारना अच्छा रै । श्रस्प व्यय करना, 
भ्रल्प मांड़ रखना श्रच्छा है 1 यद्र धर्मानुसंयान के लिये श्रादेश 
हे, परिषद्‌ कं लिये नही । यह पचे वर्षं रोता था, प्रति वर्ष 
तदी | 


शमन विचारणीय यह है कि भिदा पन-चे-युरोः था क्या ? इसमे 
संदेह नही कि “पन-चे' देख कर ही युरोपीय विद्वानेां फे ध्यान मे यह 
बात जमी कि इसका प्रथम शब्द पच अवश्य है । पर यह ध्यान नहीं 
प्राया कि अतिम शब्द वािंक अथवा परिषद नहीं श्नीर न बह 
पीचवे' वषे ही दोता था } यद्यपि वशेन के देखने से जान पडता ह 
कि वहे एक्‌ प्रकार के दान फे लिये भिक्त संघ का ब्रा्मत्रणथा, परज्ञा 
चात एक वार जम्‌ गदं वह पलट कस सती थी । धूः विसर्ग का 
रूपातर है । व्रिसगं दान को फते ह । बद्धो मे "पंच विसर्गः वा "पंच 








न ~ 


(६) बील, हियनसमग, भाग २, एष २६३ । 
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महापरियागः ्रस्यंत पुण्य कम॑ माना जाता था । ब्रभिधानदीपिक्गा,: ` 
लोक ४२१, मे लिखा दै । 

पंच महापरिच्चगे वुत्तो सेद्र धनस्स च । 

वसेन पुत्रदारानं, रजस्संगानसेव च ॥ 
प्र्थात्‌ “प्रति वष प्रेष्ठ धन का दान, पुत्रका ष्टान, खीकादान, 
राज्य का दानश्रैर श्रपने शरीर का दान, इसे परंचसहापरियाग 
कहते है; । इसी पंच विस्म को यात्रियों ने पन-चे-यू, लिखा रै 
जिसे न सममः कर श्रलुवादक सनमानी कस्पसा कर श्रम में पड 
तथा शरीरां केभ्रमकेकारण हए है। 

यह पंचविस्मं॑वा पंचमहापरिलयाग प्राचीन सववेदस्‌ वा 

सर्वसखदक्िण नाभक्त यज्ञ का ही रूपांतर धा जिसका उलेख ब्राहमणो 
नोर उपनिषदं मे प्रायः मिलता है । उसी मे कुछ लद फेर करके वैद्धा - 
ते उसे एक नया रप दे दिया था शरीर उसका प्रचार भारतवषं तथा 
विदेश के वद्ध राजाश्रें में दियनसांग के समय तक था । 


[१ 


क च कत चकन 


(६) मेपगगज्लान यैर रचित, संका स क सर लं जमर से रानि । 


१४-मभ्रा सिरुल उमर । 

[ रेखक--सुंशी देवीप्रसष्, जोधपु" । ] 
पव ज्ये एसलमान बादशाह की बहुत सी तवारीखो मे से 
ह ञे तारीख फरिश्ता से हिंदुस्तान क सन बादशाहां का 
धिदा हाल धक्रवर बादशाह तक मालूम दवा दै मसे ही 
८ सब हदर्‌ मुसलमान बादशादी श्रमी का हाल 
८ उपर क्लिखी पुस्तक से जानन्त मे भ्राता है धर इस 
विषय की यदह एक ही किताब श्वर तक्र मेरे- देखने मे- नाह है । 
एशियाटिक ससादहटी बैगल मे भी इसी उपयोगिता से इसे पदं 

करके छापा रै) 
इसके ३ खंड द जिनकी तफसील यह है-- 


खंड प्रष्ठ नाम सुसलमान हिंदू 
१ ८३५ १४८ १४० ८ 
२ तप्र २८२ २१२ ७० 
२ ८८० २५१५ २४४ ९१९ 
जोड २६६७ ६८५ ५.६६ ० 


यह एसी उपयोगी तवारीख एक उदार व्वा की बनाई हुई रै 
जिनका नाम शाह नवाज्ञखाँ श्रीर खिताब सम्सायुौला था जो सन्‌ 
११११ हिजरी ( संवत्‌ १५५६ ) मे लादोर मेँ जन्मे थे श्रौर निज्ञाम 
हैदराबाद के वजौर श्राजिम ( प्रधान मंत्री) हो कर ३ रमज्ञान 
सम्‌ ११७१ ( वेसाख सुदी ४ सं० १८१५ ) को लच्छना नाम एक 
दक हाय से मारे गण्‌ । 
इस किताब मे श्रकयर वादशाह फे सन्‌ एक जलूस (सन्‌ दिजरी 
€६२. सवते १६१२) से लेकर मोहम्मदशादह बादशाह तक प्रायः २०५ 


बरसों मे हेनेनाल्ले ६८५ बडे बड श्रमी का दात्त बडी सावधानी 
११ 
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भ्रीर जच पद्ताल से लिखा गथा रै लिने <० हिंदु के 


नाम ये है-- 
पहली जिल्द 
, मल पुस्तक कौ 
ल्वा क्रमसंख्या तकन ध 
१ ६२ उदाजीराम दक्खन्ी बाह्मण १४२ 
२ १३० अरजी ज्ञभीदार बगलाना (राठौड़) ४१२ 
३ १३५ प्रथ्वीराज राठोड्‌ ४२६ 
८ १६८ जगमाल कछदाह राजा भारमल का भाई ५१० 
५ १७१ जगन्नाथ कङ्धवाहा राजा भारामल्न का वेदा ५६४ 
६ १७२ जादूरयाव कानसटिया जाद्व ५२१ 
७ १७४ जुगराज विक्रमाजीत वुंदेला राजा जु्ारसिंह 
काबवेटा ५२६ 
4041 चूडामन जाट ५४० 
दररुरी जिल्द 
१ २२ धिराज राजा जैसिंह सवाई ८! 
र २३१ रूपसी कलवार १०६ 
र २२ राजा भारमल १११ 
£ . ३३ राय सुरजन हाडा ११३ 
|, ३४ राय लूनकूरण कलवा ११४ 
६ ३५ राजा वीरवर ११८ 
७ ३६ राजा टोडरमल्त १२३ 
ठ ३७ राजा भगवेतदास १९६ 
€ देत राजा मधुकरसाह देला १६५ 
१० ३& राजा सामचंदर वधेला १३५ 
११ ४ राजा रामचंद चौहान १२५. 
१२ ४१ राजा विक्छमाजीप {३९ 
१४५ 


२ राय भोजं द्रडा 
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१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
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३५ 
३६ 
२७ 


भश्रा सिरल्ल उमरा । 


, मूल पुस्तक की 
क्रम संख्या + 
द राय दुर्गां सीसोदिया 
+: राय रायसिंह 
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५२ राजा सूरजमल 
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५५ राय गोरधन सूरजधुज 
५६ राजा बरसिंहदैव वुदेला 
प्८ राना करन 
१८६ राव रतन हाडा 
६० राव सूर थरिया 
६१ राजा भारत ददेला 
६२ राजा छुफारसिंह वुदेला 
६३ राजा रोज्ञ अफ 
६१५ राजा अनूपसिंह्‌ बड़्गूजर श्रनीराय सिह 
दूत्तन 
६६ राजा गजसिह 
६७ राजा रामदास ररी 
६८ राजा किशनसिंहं भदारिया 
६.६ राव प्रमरक्तिंह 


३८ 


२९३ 


प्रष्ठ 
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नागरीप्रचारिणी पचिक्षा | 


०४ 
मूल पुस्तक की 

ल्म क्रम संख्या ४. 
देर ७० राय मु्कंद नारनेली 
४० ७१ राजा जगत्तसिंह 
४९ ७२ राजा जैराम बड्गूजर 
४२ ७४. राजा चिद्रलदास गोड 
४३ ७५ राजा पहाडसिंह बदला 
ध ७६ राव श्रसाल हाडा 
५ ७७ राजा सेवाराम गोड 
६ ८ राजा इद्रमशि धंषेडा 
४७ € रामरसिंह 

। षेद ८० ूपसिंह राठोड्‌ 

€ ८२ राजा अनिरुद्ध गौड 
५० ८३ राजा राजरूप 
५१ ८5८४ राजा रघुनाय 
५२ रद्‌ राजा टोडरमल्न 
५३ ८७ राव फरन भुरदिया 
प पस राजा सुजानसिंह वश्ला 
५५ ८& राजा देवीसिंद घुः 
५६ & राजा रायसिंह सीसादिया 
५७ 2६ राजा रामसिंह 
५८ राव भावसिंह डा 
५ त राच दलपत देला 
६० &&  रामसिंह हाडा 
६१ १०० राजा छवीलाराम नापर 
६२ १०१ राजा सुहकमरसिंह 
६३ ०४ राजा चवद्रसेन 
१०५ राआ जलतानजी 


६५ 
६४६ 
६७ 
६८ 
+ - 


4 © ^» +< ० ४ ९ 


मभ्रा सिर्न उमया । २०५ 


त पतक क भाम प्रष्ठ 
क्रम संख्या ॥ 
१०६ राजा गोपालसिंह गोड । ३४० 
१०७ राजा साद्ूजी मोसला २४२ 
१०६ राजा वीर बहादुर ३६१ 
१३९ सुजानसिंह सीसेदिया ४५२ 
१४७  सवरसिंह सीसोादिया ४६८ 
१६४ शत्रुसान् बदला ५१० 
तीसरी जिल्द 

१५२ कंवर जगतसिंद कदवादहा राजा मानसि 
काबवेटा १४८६ 
५३ किशनसिंह राठौड्‌ १५० 
५६ कीरतसिंह भिरज्ञा राजा जैसिंह फा बेटा १५६ 
८ माधोसिंह कलठवाहा ३२१ 
११७ मिर्जा रजा भावसिंह कदवाहा ३६० 
१३५ माधासिंह दाडा ४५३ 
१४६ सुकंदसिह्‌ दादा ५०८ 
१५५ मालूजी परसूजी ५२० 
१६३ भिरज्ञा राजा नैसिंह कटवा ५६८ 
१७१ महाराजा जसवंतसिंह राठौड ५.६९ 
२०५ महाराजा प्रजीतसिंह राटीड्‌ ७१५५ 
२१५ महारव जानूजी ८०७ 


१६. -अनहिलवाडे के पहल्ते के गुजरात के 
सोत्लकी ॥ 


. [ लैदक--रायवहादुर पंडित गौरीशंकर दीराच॑द भरा, श्रजमेर । ] 
( १ ) 

प्ट ्धजयत मे सेलंकियें का सखर्तत्र शर प्रतापी राज्य 
2६ मूलराज ने भ्रनहिल्तबाडे मे खापित किया, किंतु 
५६ ६ उखकते पदले भी उक्त प्रांत के लाट घ्ादि प्रदेशों 
भ. पर सालकियां की दी सटी शाखाश्नों का 
धिकार रहना पाया जाता हे । इस लेख मे उन्हीं शाखानां का वृत्तांत 
लिखा जाता ₹ै । 


खु 
६ 


खेदा? से एक दानपत्र, सोलकी राजा विजययज का मिला 
है। इस राजा को बिजयवमराज भी कहते थे । दानपत्र का 
श्माशय यद रहै कि ““सलंकी वंशी जयसिंहराज का पुत्र बुद्धवा इश्रा, 
जिसके बिसद "वल्लभः शरीर 'रणविक्रांतः २ थे । उसके पुत्र राजा विज- 
यराज ने [कलनुरि*] संवत्‌ ३६४ (वि० सं° ७०० = द° सं° ६४२) 
वैशाख शुदि १५ के दिन जंबू्तर + ® राहणों फा काशाकूल £ विषय 

(१) वषड हाते मे उक्त नामक जिले फा सुख्य शहर। 

(२) इईडि० एटि० जिच्द्‌ ७, प° २४८-४३. 

(३) युद्ध मे पराक्रम षत्तटनेवाटा । 

९४) शुनरात ॐ लाठ भदेश पर पटे कलिय ८ हैइयवंशियों ) का राज्य 
रने से वर्शा प्र उनका चलाया इरा कल्रि सवत्‌ जारी था जिससे उनके षी 
वहा पए राज्य करनेवाले सेलंकी तथा गनै (गूनर)-वेशी राजा के कितने एक 


ताच्नपत्नो में वही सवत्‌ मिलता 
(५ ग्वहै हाते के भठोच जिक्ते मे। 
(६) शायड्‌ यह तापी नदी के उत्तरी तद के निकर का प्रदेश हा । 


२०८ सागरीभ्रचारिथी पिका 


(चिक) के तगत संधीवर° गावे फे पूं कता परियर८ गोव प्रदान 
किया, जिस दिनि कि उसका निवास विजयपुर, से घाः, | 


८ इन राजाश्रं के नाम वथा विरुदा से श्रजुमान किया जाता हैक 
ये वादामी के सोलंकियो मसे य बादामी के खोलंकिये। मे सेये, परठुजक्त तामपत्र का जयसि परंतु उक्त ताश्नपत्र का जयसिंह 
वादामी क कौनसे राजा से सं रखता है ण सट न होन से इम ` 
उसके बादामी कं सेलंकियां कं वेशवृत्त मे निश्चयपू्व॑क खान नहीं ६ । 
सके । तथापि समय की पनीर चष्टे इ हए यर कह उक ई । दे हए यह कह सकते इई कि 
संभव दै कि वह दक्छिण में सोलंकियों के राज्य की खापना करनेवाक्े 
जयसिंह से भिन्न हो । वादामी क सेलंकियों का घपने पुत्रादिक्नां को 
समय समय प्र जागीर देते रहना पाया जाता है श्चौर उपर्युक्त ताप्नपन् 
वादामी क प्रसिद्ध राजा पुलकंशी दूसरे के समय का है कि जिसने ल।ट 
रादि देश अते श्रघौन किए ये?" तथा जिसके पू मंगलीश ने लाद प्र 
रा्यकरनैवालं कलरवं की राज्यलच्मी छीन ली यौ ११, परतप _ 
सेभव द कि मंगलीश भ्रथवा पुत्तकेशौ दूसरे ने श्रपने किसी वंशधर 


~ ~---------~--^~- # 1 


फो लाट देश मे जागीर दी दहो! विजयराज कं पीठे उक्त शाखाका , 


न ~~~ 





कु पता नही चलता 1 < 
। जयरसिंहराज 
बुद्ध चमा 
विजयराज 


( विण सं० ७०० ) 


शन द 


ज 


सचिपएर कहते! ` च 
(८) सषिपर से ऊद मीच पूप मे ट शरीर हन सदय परियासामप्त प्रसि । 


(€) इक्चनाम क गुजभत देकः स्थानद श्रतएुव दसा दीक निश्चय नष संका। 
(१०) देखो सेलंकियो का तिहा 6, प्रधम माय, ए ३७-३८। 
(११) देल, सोलं० इृत्ति०ः अधन माय, ए ६ ०२१, 


भ्रनद्विलवाडे कं पले कं गुजरात के सेलंकौ । २०८ 


(२) 

वादामी के प्रसिद्ध सोलंकी राजा पुलकंशौ दूसरे कं चौथे पुत्र 
जयसि वर्मन्‌ को, जिसे धराश्रय, भो कहते थे, लाटदेश जागीर 
मे मिला था९। उसके तीन पुत्र शीललादि्य, मंगलराज श्रीर पुलकेणी 
थे । शील्लादित्य ने श्रपश्रयः बिरुदं धारण किया था । उसके दा दान- 
पत मिले दँ जिनमे से एक" कलबुरि संवत्‌ ४२१ ( बि स° ७२० =. 
(६० स० ६५७० ) साव च {३का नवसारी. दियाहधा ए 
कराः कलचुरि संवत्‌ ४४३ ( वि० सं° ७४. ई स० ६.६२ )_ 
श्रावय श्ु° १५ का कार्मगेय, के पास के कुसुमेश्वर कं स्कधावार५ 
से दियाहृग्राहै। इन देने मे उसको युवराज लिखा ६, जिससे 
निश्चित है कि उस समय तक जयसिंह वस्म विद्यमान था, शरीर 
शीलादित्य श्रपने पिताके सामने प्रातो का शासक रहा हा । 
मंगलराज के राज्य-समय का_ एक दानपत्न" शक संवत्‌ ६५३ ( वि 
स० ७८८ = ३० स० ७३१ ) का मिला है, जिसमे उसके विरुद _ 
विनयादिस्य यद्धमल चैर जयाश्रय दिद । उसमे शीलादिस्य का नाम 
व वह दछँबस्पदेमे दी मर गयाहेा, शरीर 

ह फे पी मगलरज लाटदेश का राजा द्ुभ्ना हो । उस 
( मंगलराज ) का उत्तराधिकारी उसका टा भाई पुलकेशी भ्रा 
जिसने श्रवनिजनाश्रय ' विरद धारण किया । उसके राजल-काल का 


~ 








(१) धराश्नरय = पृथ्वी का श्ाश्रय | 
(२) देखे सोकं° दति० भाग +, प° ‰१ । 
(३) श्रयाश्रय = टष्मी का श्राश्रय। 

(४) व्रण पृण पो० ज०, जि० १६, ० २--३। 
(\) विएना ्रोरिदैरल कमरे का छार्यविवश्ण, प्रायेन सेकशन, 
१० २२९--२६। ॥ 
(६) मा्मणेय = एामलेज, वंबषटै हाते के सूरत चिज्ञे मे। 

(७) स्कंधावार्‌ = सैन्य का पाष, कैप । 
(८) ४५ ०, जि० १३ पर० ७६ । । 


(९) घवनिजनाश्रय = पृथ्वी पर फे सेमे का धारय ( घाश्चयस्थान ) 
१२ 


२१० नागरीप्रचारिश्यौ पत्रिका । , 


एकं ताश्रपत्र' ° कलचुरि संवत्‌ ४६० ( बि० सं० ७६ = ई० स० 
५३९ ) का मिला हे जिसमें किला है कि “ताजिकों\\› { श्रो ) 
ने तलवार के बल से सधव्‌,१ ९ कच्छेलल, १ : सौरा, \ * चाबोटक, + 
मोयं,१ ५ गुजर १ ° श्रादि राज्यों को नष्ट फर द्च्चिण के समसत राजा 
फा जीतने की इच्छा से दक्तिण मे प्रवेश करते हए प्रथम 
गवसारिका१ ८ पर श्रक्रमण किया । उसं समय उसने पोर संग्राम 
कर॒ ताजिकों (ग्रं) को विजय किया, जिसपर शौय कष 
प्रनुरागो राजा वल्लभ ने उसका प्द्किणापधसाधार)२०, 


1 का) 


नमकक 


( १ ०) विएना श्रेरिैटट किस का कर्यविवरणः, शरार्थन्‌ सेक्शन, पू० २३०1 
(११) यह श्ण्दु श्र के लिये लिहा गया है । फलित तिप का एक श्रेग 
ताजिक या ताजिकशाख नाम से प्रसिद्ध ह । उमे भी ताजिक शब्द 
श्रसवोका ही सूचक हे क्योकि वह श्रग उन्दीफे उपोहिप शाघसते 
जिया गथा साना जता है । 
(१२) सेधव = सिंघ । 
(१३) कच्छे = कच्छ । 
(१४) सोराष्र = सोरठ, दकिणी काठियावाद्‌ 1 
(१६९) चावेटरू = चपेट, चावड़। 
(१६) मौर्य - मेस ! शायद ये राजपूताना फे मेरी दां । काया फ पष 
कणसवा के शिवसंदिर के विण सै ७६५ (१० स० ४) ष 
ते सें मोर्यव॑शी राजा धवल छा नाभ मिता है उत पय फ 
पीठे मी राजपूताने मे मौय का दरधिशार रहना सभव ह । 
(१७) गुर्जर = युनरा्त ( भीनमाल फा राज्य 9 । = (गु 
गुजर राज्य की _ राजधानी भीन. हना ह. मा चपर 
जेनर सन ॐ चल ह 1. 
(४८) नवक्षारिका = चवरी, यु रात स। 
(१६) थादामी फा सोलंकी राना विजयादिष् या चिकना 
न्ट शषिणि फा स्तम | 


(२०) दियता = द ~ 


५ 


दिष्य शख 1 


ग्मनद्िलवाडे फे पदसे फे गुजरात के सेर्लकी । २ ११ 


व्भिङ्गलालङ्कर९ १२, पृथ्वोब्रहममः शरीर निवर्तक निवततयिद्‌ ९१ 
ये चार विरुद प्रदान किष: । 

श्रवो की यह चद्‌!ई खलोपा दशाम कं समय सिंध के हाकिम 
जुवैद के सैन्य की हेली चाहिए, क्योकि खलीफ़ हेशाम का समय 
हि० सन्‌ १०५ से १२५ (वि० सं० ७८० से ७८६६) ई० स० ७२४ 
से ७४३) त्न का है शरैर पुल पेशी को बि° सं° ७८० श्रीर्‌ ७६६ (६० 
स० ७३९१ परैर ७३६) के बीच राज्य मित्ता था। फषुहुलवुर्दानः " 
नामक असवी तत्रारीख मै लिखा ३ कि जुनैद ने ध्पना 
सैन्य मरमाइ्‌,२* मंडल्ल,२९ हामल्ञज,०० बवहस,२८ ऽजेन्‌, २९१ 
मालिवा२ °, बहरिमद,(?) ग्रलव्रेलमान २ १, श्रौर जज 3 २ पर भेजा था२३। 


(२१) चलुक्रिकुलालंकार = सेलं शी वेश का भूषण । 

(२२) निवे शनिवततेयित्‌ = न हारने (हने) बाटो फो हराने (हरति) वाटा । 

(२३) सरलतरतारतरवारिद्‌।रिरेदितवैन्धवशच्चेष् पोरा बायोटकमौयंगुजरादि- 
रागये निःतेपद्ाचिणात्यपतिजिगीपया दक्तिणापथप्रवेश, ,, ,^. +, ^ 
प्रथममेब नवसारिकाविषयप्रसाधनायागते स्वरिततुरगलरसुखरखुर- 
सवा नधरशिवूजिषूभरितदिगन्तरे,,,.......... ,..प्रहतप्टुपरदरवमवृत्त- 
कथंधबद्धराषमंडलीे सपशपिरसि विजिते ताजिकानीके शोयानुरागिणा 
भ्र ष्छमनरेदेण भसादीङृतापरनाम चनुश्यलयथा द्दिणापथत्ताधार- 
चलुकिङट।दं हारपरथ्वीचवद्भानिवर्त॑ निथत्तयित्नवनिजनाश्रयश्री- 
पुलकशरिराजस्सर्वानिवात्मीयान्‌ ..वंब गङ्गे १ । ३ । १०६) । 

(२४) उवृइल्‌ उर्दान = श्रहमद्‌ दन्न यादिया ने खक्तीफृ श्नलूयुतवक्तिल्न फे 
समय ईै° स० ८६० के श्रास पास यदह तवारीख क्तिखी थी । 

(२५) मरमाइ = मारवाड । 

(२६) मंड = काठियावाड्‌ मे ( श्रोखामंडर ) । 

(२७) दामन्ञज = शागरद्‌ कामलेज द { वंह हाते ® सूरत जिले में } | 

` (र बरूष = भङेच ( बब हाते में नसद्‌। के तट पर 9। 

(२६) जेन = उज्जैन । - 

(३०) मावा = मारवा । 

(३) भ्रलवेलमान =मीनमाल्न । 

(३२) जज = गुजर देश । 


(३) दकियट, दिश्टरी श्राफ दंडिया, जि० ५, प° ४४ १-४२ । 


२१२ नागरीप्रचारिणी पथिका ] 


| लकी के प्रतिम समय श्रथवा देहांत के वाद राट ने लाट 
शभी सलंकियें से छीन किण, जिसके साथ इस शाखा कौ समाप्नि 
हु । इन राजाभ्नों की राजघानी नवसारी थौ । 


९ जयसिंह वर्म्पा 
वि सं° ७२७, ७४६ 





। | 
श्पखादित्यं (२) भगहराज (ड) पुलकेशी 
वि० स० ७८८ विण स ७६६ 
------>- र + कू -<------ 


क ( ३ ) 

जूनागह ( काठियावाड में ) राज्य के ऊना नामक गव से सेल 
कियोांकेदा ताम्रपत्र भिज्ञ है, जिनसे सोरठ पर राज्य करमेवालली 
सेलंकियां की एक शाखा का नीचे लिखे श्रनुसार वृत्तांतं मिलता ₹ै। 

सेलंक्ी वंश मे कच्च श्नौर महघ्र नाम के दो भाई बड़े राजा हुए, 
जिनका सीभ्रात्र राम लद्मण के समान था । कल का पुत्र रार ' भरा 
जो पराक्रमी श्रैर बुद्धिमान्‌ था । उसने देटे बाहक धवल ने श्रपने वाहु- 
चत्त से धमर नामक राजा को नष्ट किया, राजाधिराज परमेधरपदधारी 
राजाश्रां को जीता, शरैर कीटक क सैन्यः फा हराया । उसका पुत्र 
प्रवनिवम्मां दुरा, जि्टके बेटे वलवर्मा ने विपद को जीता श्रीर्‌ जजप 
प्रादि राजा््रोकोमारकर प्रवी परसेैहण वश को मिट दिया | उसने 


1 








=^ 





प भन ४ 


(१) इस नाम ङी द्धतः मे ङवं शंश्ाहै | सूल तान्रपतर ष्टुतष्ठी पश 


खुदे इए है । | 
ॐ, 

(२) धर्मं = यह भ्रसिदध पालवंश का धर्मयाल हे स्वा द जे कान ट 

पटायें से जा करता धा । दखीते उनके समत बटुक धवकः छा रमे छदना 


सभव ट६। | 
(२) कर्णाट क्रा सैन्य = ददिश के राच श्ल सैन्य | उल स्फ्य कणि 
स्य पृष्ठे मड 


पर रठड का राज्य धा, जो कनौज के पद्ारो से, जिनका र) ५ 


पर धा, लते रहे पे) ये सोलंकी, परिहारं के सात न, 
ले एमि । 


॥। 


छ्मनहिक्लवाड के पदले कं गुजरात फे संक । २१३ 


वलभौ ° संवत्‌ ५७४ ८ वि० सं° &१५०, ३० स० ८६४ ) माघ श° 

६ को अपने बाहुवल्न से उपाजन किए हर्‌ ८४ गोव वाले नक्तिसपुर ^ 
प्रदेश मेँ से जयपुर गोव तरणादिय नामक सूर्यैमदिर के श्रपण 
किया । वह कन्नौज के पडिदहार राजा भोजदैव९ के पुत्र महद्रायुध 

( मददरपाल ) देव का सामंत ° शरैर सौराष्ट देश फे एक हिश्पे का 
खामी था ¦ उसके पुत्र श्रवनिवर्मा“ दृसरे ने जिसका दूसरा नाम 
योग! था यन्तदास्त आदि राजाश्रं के देशों पर श्माक्रमण कर 
(४) कव्िावाडइ ।से गुकषौ का श्रयिकार मिट जाने वाद वहां पर" 
वक्वभी के राज्य का उद्य हइश्रा | उस्र सम्य वां पर चज्ञनेवाज्ला गुक्ष संचरतः 
ही वज्ञभी सवतत के नाम्‌ से प्रसिद्ध हृश्रा । ई० स० की भ्राठवीं शताब्दी के उत्तरा 
मे मुसलमान ने वलभी राज्य खा न्ट किया जिसे पीदे.भी ऊद समय तक 
वलभी दवत्‌ वर्धा पर प्रचलित रहा । इसीसे पिष्ठजते तास्रपत्रादि में भी क 
कटी उसका उल्लेख भिल्लता है ( वज्लभी सवत्‌ के क्तिये देखो भारतीय प्राचीन 
लिपिाखा, दितीय संस्करण; प° १७९ ) 

(५) निंसपुर = सेरः ( दक्तिणी कारियावाड मे ) । 

(६) भोजदेव को भिदिर भी कदते धे श्रोर ब महाराज रामयद्र का पुत्रः 
नागमट का पौत्र श्रौर वत्सराज फा प्रपौत्र धा। 

(७) परमभद्धरकमदाराजाधिराजपरमेश्दरश्रीमोजदेवपादायुध्यातपरमभटारक 
महाराजाधिशजपरमेष्वरश्रीमहेन््रायुधदेवपदप्रसादा्ततसमधिगतपन्ुमहाशन्दमहा- 
सामंतश्रीचालुक्यान्वयप्रसूतश्रीश्रवनिवमेषुतश्रीबलवमां,,.( बटचमां का दानपत्र, 
पुपि० इ०, जि० &, ए9 १-१० )। 

(८) षिर्दारी § शिल्लालेख मेँ (देखो सेषं इति ०, प्रथम भाग, प° १९-१ ६) 
कलयुरि राजा के यूर्वषं ( युवरानदेव प्रथम >) की रानी नहला के साकी 
भवनिवमां की पुत्री जिखा है । वह श्रवनिवमां उपयुक्तं ्रवनिवमां ( दूसरे ) से 
भिन्ना क्योँके उक्त रेल में उसे पिता का नाम सघन्व भौर दादाक नाम 
सिंहवमां जिखा ह । 

(६) पूरा नाम शायद योगवम्मां हे | 


त 


२१४ , नागरीप्रचारिथी पत्रिका | 


उनको सेनानां को परास्त किया श्रौर राजा धरणीवराह'. कृ 
भगाया । व भी कन्नौज के राजा मह्पाल का सासंत था । उपने चि० 
स १ ५ ६ क 

(दद | (६० स. ) माघशुदि द्‌ को अबुलतकः साव 
उपयुक्त सूयमदिर्‌ के मैट किया । 





क सह्यं । 


घाट धवल 
परवनिवं 
व (वि° सै० ३५०) 
-श्रवनिवमां (दूरा) (वि० सं> ६९६) 
श्रनदिलवबाड मं चवड़ों के पीद्धे सेल्कियों क्षा प्रथत ख्व्तत्र 


रञ्च ख्यापित करनेवाले मूलराज फे पूजां का_ छु स्थापित करनेवाले ज के पूजां कषा छु पता नही 


चत्ता । मूलराज ते श्रपने वि सं° १०४३ (ई० स० ८७) माध 
वदि श्रमाबस्या के दानपत्र में श्रपने को महाराजाधिराज श्रीराज ` 
 कापुत्र लिखा है ० ० जिद्द ६, ए १८६१) । प्रवंधचिंतामपि, 


क मारपालप्रवंध भादि के भ्रनुसार छत्तीस लला गोववाले कान्य 
र 1 8 क ० नी व 








~~~ 


१० धरणीवराह कारिग्रावाड का चाप (चापोरकट = चाव) वंती माडलिक 
प्रर कन्नोजे के प्रतीहार राजा सरिपाल्देव का सासंत या । इसे दपा प 
दनपत्र हाला गांव (काठिय्रावाह) से भिल्ला हे ज शक सयत ८३६ (धि ५ 
६७१ = ई० स० ९१४) काद] हंखियन पंटिर्देरी (जिद्य १२; प्र 1६०२१) 
मे डाक्टर चतर ने हसा समप एक वयत्‌ ८३६ (विण सैः ४४ द° प 
६१०७-८) साना है शरैर मद्धीराजदेव के चिना ष्िसी प्रमा फ़ गिरिवाद्नरनाप्ट 
के चुद्धसमा या श्राभीर राणक मे सेद्ध माना हं । 

११ शघरुलक= दपञयुंक न्रयपुर पदि से स्तन्मे । 


अनदिलवाड के पहले के गुजरात क सोलेकी। , २१५ 
न्न देश के कलयायकव्क नगर _कं राजा भू हेश के कल्याणकटक नगर कं राजा भूदेव (भूयगड़देव). के. 


वज नात न सुजालद्् कँ तीन पुत्र राज, बीज शरीर दंडक् -सेमनाथ कौ 
यात्रा से रौरं थे तथ चावड़ावंश के श्रतिम राजा भूयड्देव (साम॑त- 
सिह) ते राज की अश्विया की चातुसी दैख शरीर उसे उच कुल का 
भ्मलुमान कर श्रपनी वदिन लीलादेवी का विवाद्र उससे कर दिया । 
लीला्वी की अ्रकाल् श्रत्यु होमे पर उसका पेट चीर कर बालक 
निकाला गया } इसका जन्म मूल नक्त मे भोर श्रप्राकृतिक रीति पए 
हाने से बह मूलराज कलाया । पीछे इसने मामा का मार कर 
ग्रपने को राजा बनाया । कन्नौज में सेलंकियों कं राज्य होने का का, 
ममाय नही मिलता, दकि कं कयाय नगर पर्‌ बहत परे सेल 
नो का रान्य चा जिसकी शाखाभ्रो का दी लार, सोरठ पर्ति पर 
राज्य हना दिखाया जा चुका है । ये सेलंकी कन्नौज के पडिहारों कं 
सामंत थे । ्रतएव समव है कि मूलराज का पिता राज (राजि) शरीर 


उसका पूर्वेन भूयगडदेव सोलंकियें की इसी सेारट बाली शाखा क. ज भूयगडदेव सो्तंकियों की इसी सेरठ बाली शाखा के 
वंशधर हां जिसका वैन श्रभी किया जा चुका है । इससे उसका हें जिसका वयन्‌ ्रभी किया जा चका | इससे उसका 


कान्यज्कव्ज देश के श्रेतग॑त होना तथा (किसी काल में) कल्याणकटक 
के राजवंश से उद्भूत दोना संभव ह । भूदेव ्रवनिवरमां का पर्याय भी 
दा सकता है । 





( ४ ) 
कल्याण कं सोलंकी राजा तैलप के दृता मे सेली चारं 
(बारप्प) फा कुड हाल घ्राता है । उसके वंश काजी कु 
दाल मिलता दवद दसत्‌ है = 
सेली वंश में निंवाकैर का पु बारप हृश्रा जिसने लार 
९१) देले, सो° दति०, प्रयम साप, परऽ ३०६} `` 
(२) चारप के पोत्र कीतिरान के तान्नपत्र से निंव घे वंशावक्ञी फी है| 
(३) प्रवधचितामणि की समासि वि० च० १३६१ ( ° स० ११०९ > 
फाषगुन छदि १४ छे हुई थी । 


२१६ नार्गसीप्रचारिणी पत्रिकां । 
यजा मूलराज पर खपादलक्तीय ( सांभर्‌ के चौहान ) राजा ( पिम 


राज ज दूसरे ) पै चहाई्‌ ऋ. ) ने चदाह कौ, उसी श्वसर पर तैलंगण देश फो राजा 
तेलप कं सेनापति बारप ने भी उस ( लपक सेनापति नार ने भौ उस्‌ ( मूलराज) पर चटाई कौ 
क क ~~ ~*~-- 


जितम बह माया गया शरीर उक १०००० धोडे* तथा १८ हाधी 


मूलराज क हाय ले ।द्पाश्रय कान्य मे लटेशवर ( कार क हाथ लगे] द्रुयाश्रय का्य्‌ से लरेश्वर ( ललाट फ राजा र 


द्वारप्‌ (वार) का मूलराजके पुत्र चामंडराजके हाधसै मासा 
जाना लिखाहैः 1 कीर्तिकौगुदी° सेक्तिखा है कि मूलराज मे 
लाटेश्वर फे सेनापति बारप को मार कर उक्षके हाथी छीन किए | 
सेलंकी वैलप ने रादीडों का राज्य छीना, उप सभय उनके श्रधीन का 
लाद देश भी उ्षके श्रघीन हृश्रा था, वह उसमे सपने सेनापति तलप 
को दिया हो यह संभव है । देसी दशा मे जसज्नो तैलप क्रा सेनापत्ति, 
लाद का राजा, श्रथवाल्ाटके राजा का सेनापति लिखने में केर 
विरोध नहीं आता, परतु सुछृतसेकीचतन, में लिखा है कि 
“मूलराज ने कान्यज्कजज ( कन्नौज ) के राजा फे सेनापति वासको 
जीत कर उसके हाथी छीन लि९+” । इससे संशय उदन दता. 


है,कि वह तेलप का सेनापति था या कन्नौन कं राजा का १ कि वह तैलप का सेनापत्ति था या कन्नौज केराजा का? हमारी 


~~~ ~~ > ^~ ^ 
~~~ ~~~ ~~~ छव 


(४) यह सल्या च्नतिश्येक्ति के साध लिखी जान पद्ती द्‌ । 

(£) बंबई की दचुपी हुदै प्रब॑धचितामणि, ० ४०.४३ । 

(६) द्धाश्रप,फाव्य मे वारप पर मूलराज की चद्रद्‌ षा हाट ४ । 
चिस्तार घे लिला है (सगं ६ श्टे० ३६ पे हष्तक) एरठव | ५.“ 
प्रथिकतर कविक्ल्पना मात्र ही है । 

(७) गुजरात के सेटंकियि फे पुरोदित सेश्वर नै यि स 1२८3 
( ६० स० १२३०) के श्रातपास कीक्तिकोयुदी रची यी 1 

(८) लटेश्वरस्य सेनान्यप्रस्ामान्यपराक्रमः | दुर्वारं चारं दस्क घ 
थः समा्रह्यैत्‌ 1 (कीरतिकरदी, सगे २, सलार ३)1 का 

(६) श्रित ने ई० स० ११०० ( वि° सै १२४द्‌ ) पं शप 
सुङृतसं दन्त न की रचना कीथी । 

(१०) विजिद्य यः संयति कन्यक्जज महीञचुजे पारद डनपप्‌ ) 
` दष्ार्‌ दस्तिप्रकर कराग्रषुरासवदपिदपारपागिनिस्‌ । 
८ सुकृती, सण २ यनेक ) 1 


धि (२! ट 


श्रनदहिलवाड कं पहले कं गुजगत फे सेको । २१७ 


राय में उसका तलप का सेनापति होना श्रधिक्र संभवः दै! । बारप _ 
का पुत्र गोग्गिराज हुश्रा कात्र गोगिराज हुश्रा › जिसको पुनी नायल देवी का विष देवी का विवाद देव- 
था) । उका पुन कीतिरान दभा जिसके समय का एक दानत" 











(११) बार को तैलप का सेनापति मानने का कारण वह दै किभयम ता 
वारप ( बरप्य 3 नाम स इतण का है फिर उसी का लाय्दैश का ) नाम ही दक्षिण काह फिर उसीका लाट्देश का 
राज्य मिटा या देता उसके वंशन त्रिलाचनपाल के ताच्नपत्र मे 
जिला हे (वारप्पराज इति विश्रुतनामधेयेा राजा बभूव ुवि नाशितलो- 
शोक; ॥८॥ श्रीलाटदेशमपिगम्य तानि येन सत्यानि नीरिवचनानि 
सदे जनानाम्‌ । ई° पै, जि० 9२, प्र २०१) । तेढप्‌ ने राड का 
राव्य चीना उ समय उक्त राज्य का दूर का उत्तरी दिर्षा ( लाट ). लाट ) 
ऽसने श्रपने सेनापति एठा, जा साटंकी ठी था, दिया हया यह सभव 
व भि) 
क्रा पैत्र कैर मरहद्रपाल का पुत्र था, द्किण क राड राजा ईद्राज 
( तीक्षरे ) ने श० सै° परेम (विण स्° ६७३, ई° स० ६१६) 
के श्राप्त प्रास हराया । उक्त समय से ही फनौज का महारान्य कमजोर 


हनि लगा श्चैर वि० सं° १०१७ (द° स० ६९०) में सेटंकी 


मूटरन ने श्रनदिटवाई मे सकय का स्वतंत्र राज्य कायम ` 
किया । उ मय से प्रथवा उसङ पूष क्नोन फे रानाश्रो का गुजरात 
श वी ध र अ जाना म श्रपने राज्य के दक्षिणी हिस्सों पर से श्रधिशार उढ जाना संभवं 
सभव है परंतु जव तक नवीन शोध से हमारे इस श्रनुमान की पुटि न 
हा तच तक्त हम उस्न सश्यरहित नदीं मान सरुते | 

(१२) देवगिरि के यादव रजा सेजणचंदर ( दूसरे ) के समय के श० सर 
६8१ (चि° स० ११२६ = ६० स० १०६६ ) के ताश्नपन्न मे उसके 
पूवज वेसु की रानी नायल्न देवी कासेटंकी मंदलेश्वर गोमि की 
पुत्री हना लिखा है। चह गोगि वारप का पुत्र गागिराज हना 
चादिषु (चालुन्यान्वयमृण्डलीकतिक्ञकाच्छीगे(गिराजाकरादुषपन्ना दुहिता- 
प्रप्राद्‌शुवती धाश्चा ऊुक्लचयोतिता । श्यीरत्नं वत वेधसा प्रकरितं सामन्द- 


रलायसता श्रीनायलदेविनाम सुभगा श्रीपटराक्ती सदा ) ८ ह° ष०, 
जि० ५२, प° १२० । 





(१३) ठाकर कीला सय्ीत रं स्किपशं स श्नाफृ नादं देडिय।, चं ० ३९४ , प०९०। 
१६ 


२१८  - नागरीप्रचारिणी पिका । 


श० सं० ६० (विण सं० १०७१५, ई० सण १०१८) क्षा 
मिला है । उसक्रा बेटा चर्खराज शरीर उसन्ना निलोचनपाल्त हप्रा 
जिसका एक वाम्रपत्र१* श० सं० -६७२्‌ ( वि० सं० ११०७; ३० 
स० १०५१ ) पौष श्रमात्‌ कृष्णा श्रमावास्या का मिला है । रसक्ष 
पीछे का कुद भी हालं नहीं मिलता। ये सेरी नादासी के सेलकिर्यो 
क व॑शज हाने चाहे । 

लिंक 


चारप 

गे,गिगराजं 

ज (वि० सं° ५०७९) 
चत्सशज 


दरिलाचनपाल्ञ (वि० स° ११०७) 


न~ ~ ५8 


~~ ~ 
राव" क मि 


प ३%१~ २४३ † 


[ 


2 
(१४) ३० ए नित श्नःष्र 


~~ 


१७-प्राचीन पारस का संन्निप्र इतिहास । 

[ लेखक --पंडित रामचंद्र शुद्ध, बनारस | क ५ 
एह्ुह्ुयंव प्रप्वीन काल से पारख देश रायौ कौ एक शाखा 
॥ च्् @ क्रा बासस्यान था जिसका भारतीय भ्यौ से 
ह| धनिष्ठ सेध था । भरस्य प्राचीन वैदिक युगमेंता 
पारस से ्ेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आयभूमि 
धीजा ध्रसेक प्रदेशों मे विभक्त थी ।इन प्रदेशोंमें भीङ्ठके 
साथ श्राय शब्द लगा था ! जिस प्रकार यों धयार्यावतं एक प्रदेश 
था उसी प्रकार प्राचीन पारस मे भी भाघुनिक श्रफ़गानिस्तानसे लगा 
हुश्या पूर्वीय प्रदेश ‹ अरियानः वा शेर्यानः ( यूनानी-एरियाना ) 
कहताता था जिससे ईरान शब्द बना । ईरान शब्दं श्रार्यावास कौ 
छथ से सारे देश के लिये प्रयुक्त हेता था। ससानवेशी स्रा्दो नै 
भी घ्पने फो श्वरान्‌ कं शाशा" कहा ३ । पदाधिकारियों फे 
नामे के साथ भी रनः शब्द मिलता रै--नेसे, “८ हैरान-स्पादहपतः? 
( हैरान के सिपाहपति या सेनापति ), द्ैरान अवारकपतःः 
( ईरान के भंडारी ) इलयादि । प्राचीन पारसी अपने नामो के साथ 

भरा्यैः शब्द बड़े गख फ साथ लगाते धे । प्राचीन सम्राट दार- 
यवहु ( दारा ) ने श्रपने छो अरियपुत्र लिखा दै । सरदाशं के नामे 
मेँ भी आय शब्द मिलदवा दहै जसे, श्ररियरान्न, शररियोव्जैनिस 
इयादि । 

प्राचीन पारस जिन कड प्रदेशों में ्वैटाथा उनमें फारस की 
खाड़ी के पूरी तट पर पड़नेवाला- पासे वा पारस्य प्रदेश भी था 
जिसके नाम पर श्रागे चलकर सारे देश का नाम पड़ा ¦ इसकी 
प्राचीन राजधानी पारस्यपुर ( यूनानी-पसिंपोलिस ) थी जहो पर 
घागे चलकर ईश्तछ' बसाया गया । वैदिक काल से "पारस लाम 


(& 





२२० लागरीप्रचारिणी पत्रिका 


प्रसिद्ध नही इद्मा था! यह नाम दानीय वंश कं सम्राों फे 
समयसे, जे पारस्य प्रदेश कथे, सारे देश के लिये व्यवहृत देने 
लगा । यदी कारण हे जिससे वेद शरीर रामायण में इस शब्द का 
पता नदी लगता ! पर महाभारत) रघुवंश, कथासरित्सागर श्रादि 
मँ पारस्य श्रैर पारसीकों का उल्लेख बरावर मिलता है । 

द््यैत प्राचीन युग के पारसियो शरीर वैदिक रायौ मे उपासना, 
कर्मकांड श्रादि में कोई भेदं नहींथा। वे भनि, सूच, बायु ध्रादि 
की उपासना शीर श्रम्निदोत्र करते थे । मिथू ( मित्र = सूय ), चयु 
(वायु), हेम ( सोम); भरमइति ( श्रमति ), म्हमन्‌ 
( श्रयेसन्‌ ); नहर्य-संह ( नराशंस ) घ्ादि उनफे भी हवता घे! 
वे भी बडे बड़े यथन ( यज्ञ ) करते, सोमपान करते घनौर ध्रुवन्‌ 
( श्रवन्‌ ) नामक याजक काठ से काठ र्‌ फर प्रसि उतपन्न 
करते थे । उनकी भाषा भी उसी एक मूल प्रायमापा से सत्न धी 
जिससे वैदिक शौर लैकिक ससत निकली दै । प्राचीन पारस धीर 
सैच्छृत मे कोई विशेष मेद नदीं जान पड़ता । श्रवसा मे भारतीय 
प्रदेशों चैर नदियों फ नाम मी रै। जसे, दफुदिंड ( सपसु = 
पंजाब ), हरस्वती ( सरस्वती ), दस्यू ( सस्य ) इत्यादि । 

हं से पता लगता है कि ड देवताग्रो को श्रपुर-संक्ा भी 
दी जाती थी] रुण क लिये इस सला का प्रयोग कट गार 
हश्मा दै । सायणाचायं ने भाव्य से शुर शब्द का श्रथे किया ६ 
“सुरः सर्वेषं प्राणदः? । इद्र के किये भी इस संक्ताक्ताप्रवागदा 
एक जगद मिल्लता है, पर यद भौ लिखा है कि यद पद्‌ प्रदान किया 
हश्रा है । इससे जान पड़ता हैक्ि यद एक विशिष्ट सत्ता शग 
धी । वेदं को देखने से उनमं करमशः वरप पीठे पडते ग ई शार 
इद्र को प्रधानता प्राप हाती गद है । साय ही साथ प्रसुर ४ # 
कम हाता गया है| पीद्ेतता श्रषुर शन रास दत्य फं यम 


ह्वी मिलता रै । इससे जान पडत ठै कि देवोपासक शरीर प्रसुभिपासकष 


दे दे पन नायी के वीच हा गद्ये) , 


प्राचीन पारस का सं्तिप्त. इतिहास । २२१ 


पारख की चनेर जरथुख ( आधु फा० जरतुरत ) नामक एक 
ऋषि या ऋतिक ( जोत्ता, सं० हेता) हए जा ग्सुरोपासकों के. 
प्च के थे इन्रोने ग्रपनी शाखादही अलग करली श्रौर “जद 
नस्ता के नाम से उसे चलाया । यदी ऊद अ्रवस्ता पारसियो का धमे 
रथ हश । इससे देवः शब्द दैय कै श्रथैमें भाया हे । इद वा वृत्रहन्‌ 
( संद, वेरेथघन ) दैत्यों का राजा कहा गया है । शबरं ( शव॑ ) ध्री 
नाहंह्य ( नासत्य ) भी दै कदे गए है । शरैत्र (अ्रगिरस्‌ १) नामक 
क्मभियाजक्षां की प्रशंसा की गई ३ श्रैीर सोमपान की निंदा | उपास्य 
प्रहुर म्द ( सर्वज्ञ श्रसुर ) है जे धम भीर सल खरूप हे । अ्रहमन 
( अर्यमन्‌ ) श्रध शीर पाष का भधिष्ठाता है । इस प्रकार जरु 
से धर्मध्चैीर श्रध्म देद्भुद्र शक्तियों की सृद्प करपना की श्रीर 
श्यु्ाचार का उपदेश दिया । जरथुख के प्रभाव से पारस मे कु 
काल्ल तक के लिये एक श्रहुमङ्द की उपासना ख्यापित दुह भैर वहत 
से देवताघ्नों फी उपासना श्रीर कर्मकांड कम द्मा । पर जनता का 
संतोष इस सद्म विचार वाले धम से पूरा पूरा नरीं इश्रा । ससाने के समय 
मेँ जव मग याजको रोर पुरोदितें का प्रमाव बदा तव बहुत से स्थूल 
देवता््रो कौ उपासना फिर न्यां की त्यों जारी हो गई द्र कर्मं 
कांड की जटिलता फिर वदी हो गहे । ये पिद्धल्ली पद्धतियां भी “जंद 
्रवस्ताः मे ही मिल गई' । 
संद श्रवस्तामे भी वेद के समान गाथा (गाथ) श्र मंत्र (मंथ्‌) ` 
ह । इसके कई विभाग ह जिनमे "गाथः सबसे प्राचीन नीर जर. 
शख के यद से निकला हुमा माना जाता है] एक भागक्षानाम 
य्न है जो वैदिक यज्ञ" शब्द का रूपांतर मात्र है । विस्पद, यश्त 
(वेदिक इष्टि), वंदिदाद्‌ श्रादि इसके श्नौर बिभाग है । वंदिदाद से जर 
थुस्न ध्र श्रहुरमष्द का धर्मसंव॑घ मे संवाद है । “श्रवसताः की भाषा 
विशेषतः गाथ कौ, पटने मे एक प्रकार की, पश्र वैदिक संसत 
सी दी प्रतीत होती हे। छल मंत्र ते वेदनां से बिर्ट्ुल मिलते 
जरते द । डाकृर हग ने यह समानता उदाहरणा से बताई रै श्चीर 


तै 
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डाक्टर भिस्छने कद साधारं का वैदिक सं्छृतमे ष्योक्ञा लों 
खूपांतर किया रै । जरथुख् ऋषि क्थ हुए थे इसका निश्चय नदी 
हो सका रै । पर इसमें संदेह नहो कि वे प्रस्यंत प्राचीन कल मे 
हर थे । ससाने के समय सें पहतवी भाषा में जो श्रवस्ताः पर 
भाष्य खरूप श्ररक ्र॑थ वने उनमें से एक पं व्यास हिंदी का पारस 
से जाना लिला है । संभव रै वेदन्यास शरीर जरथुख समफाक्तीन हौ । 
। ह्विहास ! 

अरो ( युसलमा्ो ) के हाय में दैरान का राज्य प्राने पं 
पहले पारसियो छे इतिहास के ्रनुसार इतने राजवशो ते क्रमसे 
इयाम पर राज्य किया-- १ मादि वंश, २ पेशदादौ वंश, ३ कयानौ 
वेश, प्रथम मीदौ वंश, ५ असुर ( द्रसीरियन) वश) ६ द्वितीय मीदी 
वंश, ७ हरवमानी वंश, ८ पाथिं्न्‌ या भ्रस्कानी वंश, छरीर < ससान 
वंशा । महाबद श्र गेगरमद के वंश का बेन पौराणिक रै,वै देषो से 
लडा करते थे । गेधरोभे् के पैत्र हंग ते खेती, सिंचाई, शशरचना 
श्रादि चलाई ओर पेश्ाद ( नियामक ) की उपाधि पाै। इसी से 
तश का नाम पड़ा! इसके पुत्र ेयुर ने कदं नगर व्ाए सम्वत 
दलाई श्रौर देववद्‌ ( देवत ) कौ उपाधि पारं । इसी वशर मे जमद 
श्रा जिसके सुरान चनौर न्याय को बर्हत प्रसिद्धि 1 सैवत्मरश्ष 
हसने टीक्ञ किया श्रौर वसत विषुवत्‌ पर नन वर्प का उत्सव चलाया 
जा जमेदी सैयेज्ञ के नाम से पारसियो सं प्रित ६ । पर्सपोलित 


विलास के पुत्र दासा प्रथम ने वस्तायाः विंतु पदक्ते से जमद का 


वाया सालते धे ! इसका पुत्र फ्‌ वड वीरथा जिसे कव नाम, 


योधा क्षी सहायता से राञ्यापहारी लोहक को भगवा । फयानी 

में जाल, रुस्तम द्रादि वीरद्वए जो तुरामिरयो से क्ल कर फिरदीमा 
। र च [न % 

के शाहनामे से ्रपला यश अरर कर ग्‌ रु] इसी चश म १२०० 

&० पुर के लगभग गुश्तास त्रा सिसवो समय मे जरु क 

उदय दा । वि 


~न पार करं प्रदैः 
पद्रसषे कहा जा चुका है किप्राचीन पारस कद प्रधा 


+ 


प्राचीन पारस का सेचिप्र इविदास । २२३ 


था | कास्ियन सथर फे दक्षिण-पश्चिम का प्रदेश मीडिया कलाता 
थाजो रेत ब्राह्मण शमादि प्राचीन अथो का “उत्तर मद्रः हो सकता 
दै । जरथुख ने यद्यं अपनी शाखा का उपदेश किया । पारस कं सब से 
प्राचीन राज्य छी स्थापना का पता इसी प्रदेश 'मे चलता रै । पले 
यह प्रदेश रनाय ्रसुर जाति के अधिकार मे था जिनका देश (वतमान 
प्रसीरिया) यदं से पश्चिम सँ था । यदह जाति श्रार्यो" से स्था भिन्न शेम 
की सतान ( 8०0011० शोतेटिक ) धी जिस ध्रतर्म॑त यहद धनौर 
अरबवाले है । यूनानी इतिहासकारो के श्रवुसार मीडिया के प्रार्य ने 
ईसा से हजार वर्प पले पने देश से श्रसुरी फो निकाल दिया शरीर 
वहत दिनं तक विना राजा के रहे । शत में देवक ने बाबुल (जो 
श्रसुर देश के दक्षिण पडता था) का जीत कर एकन नया राज्य सापित 
किया । पहला राजा यदी देवक ( यूनानी-1) 101९5 दैङ्प्रोकंस ) 
हुमा । राजधानी थी हगमतान ( यूनानी-1009 102 एगवटाना 
भराधरुनिक दमूदान )। श्राजकल के एेराक्‌ श्रर सुर्धि्तीन तकर दी 
वहुत दिनों तक इस राज्य का चिसतार रहा शरीर श्रसुरो के श्मक्रमण 
बरावर होते रहे । दूसरे वादशा पफरावविश ( यूनानी एप्‌ 
्र्रोश्रटिंस्‌ ) ने पारस्य प्रदेश को भी राज्य मेँ मिलाया । वह स्रसुरें 
की राजधानी निनवह की चद्ाई मे मारा गया । उसके उत्तराधिकारी 
उवन्त्र ( यूनानी 0 धसथा९६ सियगक्ञरिस ) ने बहुत कुह राज्य 
वदराया । दसा से ६०७ वर्ष पदक उसने भ्रुर राजधानी निनन् का 
विध्वंस किया । इस चदृाद मे बा्रुलवालो ने समद्र का साथ दिया। 
बाबुल कं खादय ( चैर्डियन ) बादशाह ने अपने पुत्र नदु- 
कदूनज॒र ( पिकप्लोततण्डवव्यः ) का पिवाह माद्‌ के बाहशाह की 
लड्को अमिति (यूनानी ^+ "116 प्रमियाइदी ) से किया । उव्तत्र तै 
यूनानी लीडिया राज्य पर चदृाईै की जा एशिया कोचक मे भूमभ्यसा- 
गर फे तठ पर प्ड्ता था । उसी समय एक भारी रहण लगा जिससे ` 
रभ्य का अ्रश्ुभ समभर लीडियावालों से चटपट संधि कर ली ¦ गणना 
क ध्रतुसार यह्‌ म्रद २८ म ५०८५ ईसवी पूवैमे पड़ा था। उवक्तत्न 
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के उपरांत उसका पत्र इष्टवेु ( यूनानी ^45-9९65 अद्टियाजिस ) 
न दभ्रा जिसके दाथ से राज्य इखामनि ( यूनानी 20766 
दक्तामेनि ) वंश में गया | 
हख्रामनि वंश । 

थद वश पारस्य प्रदेश का था ! इसका मूल पुर हखामनि 
कहा जाता है। हरासि का पुत्र चयस्पि ( यूना० वयं 
दियस्पस्‌ दसा से ७२० वर्ष पले ); चयस्पि का पुत्र कंघुजिय 
( यूना० 0110975865 ) मीर उसके वंशमें कथुजिय का पुत्र महा- 
प्रतापी करु (या हूर; कतार रूप 'करुरुश” यूनानी (15 
साइरस , इरा जिसने इसा से ५५० वर्पं॑प्ह्ते मद्रराज इष्टवेगु 
से साम्राज्य लिया ! इखासनि वंशवाल्ते पहले पारस्य प्रदेश के 
शरतगत श्रशन नासक खान के राजा धे । वाल के सड से जे 
क्रु का लेख मिला ₹ै उसमे उसने पने को श्ेशन का राजाः 
कहा है, संम पारस प्रदेश का नहीं । इषटवेगु को जीतने कौ घ्या 
वह बड़े राज्य का अधिकारी हया । इसका समर्थन एक प्रीर 
प्राचीन ल्ेख से इस प्रकार होता है “श्रशन के राजा कुर 
के विरुद्ध गया ` "` " इष्टवेगु । `" * उघकी फौज वागी हुईं ! उन्दोनि 
उसका दाथ पक्डाग्रीर कर को दे दिया" ! ५५० ई० प° ङुरु ने हय 
, मतान चगर पर श्रधिकार किया श्रौर थो वद एक विशाल साग्राज्यका 
श्रधिकारी हश्रा । यदह बड़ प्रतापी राजा हा । लीडिया पर श्रि 
कार करके यह उसक यूनानी राजा क्रीसस के जीता जक्ताने 
चल्ला था, पर कड सोचकर रक गया । इसके सेनापति इरपगस { यूता 
हरपेगक्च ) ने कई यूनानी नगरों का क्तिया । वावुल्ल पर षट्ाई 
करते द्य उसके बदेशाह नवेनिद नै श्रधीतता स्वीकार भी । 
दारयवह् प्रथम ( दारा ) फे शिलाक्तेख से पता चता द किं यका 
सोभ्राज्य स्ारङ्रम ( स्रीवा ), सगदान ( समरकंद, वस्यस ११ वाल्क 
(घुरा० फा० वक्तर) सथा प्राजकल के भफगानिसान कं श 
बडे भाग त्क घा। हिंदुस्तान फे गाधारं प्रदे एक भ अनका 


प्राचीन पारस का सं्तिप्र इतिहास । रभ 


छ्यिक्षार परहुचा था, लैला कि सिकंदर के दध यूनानौ साथियी ने 
लिखा है] यह्‌ संदिग्ध ह | वं नदं ( भाक्सस्‌ ) के किनारे बभर 
जातिन्नो के हाय से $सा सै ५२६ व॑ पूरव क्रु मारा गया पीर इसकी 
दद्य पलर्मद नगर सँ बड़ी धूम के साथ गादौ गई । धष तक 
मगा के मैदान मे उसके विशाल समाधिश्यल का रखँडहर पड़ा है जिसके 
किसी किसी खमे पर “प्रदम्‌ इर हखामनि? ( मै कुर इस्रामनि द ) 
प्रन तक खुदा दिखाई देता है । 

क्रु फे दो पुत्र थे--वरदिय ( यूना० ऽ फलत8 स्मरसि ) पीर 
कघुजिय । बरदिय मारा गया शौर कवुजिय सिंहासन पर बेडा । 
इसने मिश्च देश फो जीता भीर मंदिशांमेजा कर वहाँ फे देवताघ्नो 
का श्रपमान किया | यद्ठ क्रूर श्मीर श्रन्यायी था । ममाते नामक 
एक मग-याजक ८ ब्राह्मण ) ने भने फा वरदिय प्रसिद्ध करक 
सिंहासन लेना चाहा । क॑बुजिय उसके पदे शाम देश तक्र चट्‌ 
गया पर माग मे उसने भ्रात्मघात कर क्लिया । गोमात कद दिं 
तक राज्य भोगता रहा । पर पीडे सात सरदारां मे, जिनमें सज- 
वंशीयभी थे, उसे उतार कर राजवंश की दूसरी शाखा से विश्तास्प 
के पुत्रे दारयवह ( कत्तक्षारक का रूप--दास्यवहुश, दारा 
प्रथम ) को ल्तकर ईसा से ५२१ वं पले पारस के सिंदासन पर 
बेटाया । यद दारथवहु ( प्रथम ) भी बड़ प्रतापी हुभा । इसके कई 
शिलालेख करै स्थानें मेँ मिले है जिनसे इसके शासनकाल का 
बहुत क इृत्तांत मालूम हेता है । उस समय प्रदेशों फे शासक्र 
“्पावन्‌" कहलाते ये । दास्यवहु का विष्िस्तूल ( वैसिदूल ) 
फा शिलालेख सवे प्रसिद्ध है जिसकी कु पंक्तियां उस समय फी 
पारसी भाषा का नमूना दिखाने फे किये नीचे दी जाती इ-- 

सदम द्‌स्यबहृश त्तायथिय वनुषा क्ाययिय त्ायथियानाम्‌ 
तायथिय दह्ीनाम्‌ चिस्पञ्नानाम्‌ क।यथिय श्राया बज्र्काया दुरिभा- 


पिय विश्तास्पह्या पुत्र दइखामनिशिय पासं पासंहया एत्न ध्ररिय श्ररि- 
यपुत्र ` ` 7 
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~~~ 
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रथात्‌ मे दारयक्हु राजा, बह राजा, राजान्नं का राजा, सार 
बाढ देशों का राजा, इख वड पृथ्वी का स्तक, निश्तास्य दृखा- 
सनि का पुत्र पारसी, पारसी का पुत्र, धाय॑, चायं क्ता पुत्र... ] 

दसं बि्िस्तूलवल्ते शिलेख मे हिदुसान फा नाम नहीं चाया 
है, पर परसेपोलिखि कफे लेख मे ६ । उससे जान पदता 
दैकिथेाडासा सिंधुके भ्रास्र पातका प्रक ही उसके हाथमे 
साथा था। इस बात फा समथैन इतिहास के घ्नादि यूनानी 
क्रा चार्थं देरोडोटस फे इस रेख से भौ होता र कि उसमे सिघु नद 
की दन बीन के किये श्रपमे नौबलाधिङृत को पक्त ( पर्त, 
पठान ) लेगा के प्रदेशसे होकर भेजा था। द्ारयत्रहु ते यूनान 
( प्री ) पर चटाई की थी घ्रीर्‌ वह भ्राज कलक रूस से हेता हुमा 
बहत दूर निकल गया था । सराथन की लड़ाई मे एथेस ( यूना फा 
एक नगर ) बालो ने सर्धीनिय नामक सेनापति के भ्रधौन परी सेना 
को हटाया था । ईसा से ४८५ वर्ष पूर्व दारयवहु ( प्रथम , शी मु 


है । 
[ शेष भागे | 


 शस्विषिध विषय । 


[ रेखक--पडित चंदरधर शमा गुखेरी, बी ए्‌०, ्रजमेर ] 
(१) त॒तातित = कुमारिल । 

पीटर्सन्‌ की किसी रिपोर मे एक श्लोक उद्धृत ह जिसमे “ 'तेता- 
तितं मर्त" का उर्लेख ३ । महव कवि ( ६० स० वारदहवीं सदी 
का पूवद्धं ) के श्रीकंठ्चरित म तुतातित पद मारित कं क्ये श्राया 
द । दीकराक्षार जानराज ने उसका श्रथ कुमारिल किया है श्रोर 
कहा दै करिवडकानमन्योंका लों नहा लेना चाहिए । इस 
लिये प्रसिद्ध मीमांसक प्राचार्य के लिये कुमारि कौ जगह तुतातित 
कहा गया } कोद पे कि यदि वड़ांकानामलैनादी न चाहिए 
तो तुमने क्यो क्लिया{ ता टीकाक्रार कहता है कि व्याल्यान्मेतो 
सेना दी उचित रै नहीं तो व्याख्यान दीन रहा सकेगा । 

दाश॑निक भ्रं मे कर जगह “ति तौताः लिखा हुभरा मिलता 
दै जिसका श्रभिप्राय, संदभं से जान पडता रै कि, कुमारिसत के 
मताचुयायियेों से दी है । प्राप्रक्ट के म्राक्सफडं को संस्रव पुस्तकों के 
सूचीपत्र, कैरलागम्‌ कोडिकम्‌ संस्छृतिक्षारम्‌', के प्रष्ठ २४६ पर 
सव॑दशेनसेप्रह के वशैन मे (तैततातिताः ( अर्थात्‌ कैौमारिल्ाः ) 


(१) दढोऽपि तकका्कश्ये प्रगरभ. फविकमरि । 
वः श्रीतुत्तातितस्पेव पुनज॑नरान्तरग्रहः ॥ 
तं श्रीत्रेलश््यमालोश्य,., ( भ्रीकंडचरित, २९ । १५-६६ ) 
(२) यष्ट नाम न लेने की वही रीत्ति दै निस्ते हिदुस्तान मे, 
साजशष्ल सीः देवकीनेदरन नामक पुरुप _की स्री देवङीनेदुम ॐ 
मदिर फा श्चैपो के चाचा का मंदिर फट देती है शरोर रामच 
कीष्री चंद्रमा का नंदा" या भ्रातवाल्लाः फटती र| 
(३) ठतात्तितः इपारिख. 1 स हि र्ताफः फविश्रासीत्‌ । मष्ट 


सम्पद्‌ = नामप्रहणमयुक्तमिति तुतातितशब्द्‌ः प्रयुक्तः । विवरणावसरे युकः । 
अन्यथा विवरणष्वाभावप्रसङ्कत्‌ ( ? ) 
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+, 


लिखा दै! उसकी पाददोका मे संक्तेर शंकरदिग्बिजय मे से दशम 
पध्याय के ये दे गजेक्त उद्धृत किए ई- 
वाणी काणभुजी न चैव गणिता लना क्वचित्‌ कापिलो 
रौं चाशिवसावमेति भजते गदहौपदं चारहेतम्‌ | 
दर्मं॒दु्तिमश्युते भुवि जनः पुष्णाति के वैष्णवं 
निष्णातेषु यतीशसूक्तिषु कथाकलीकृचासूक्तिषु ॥ ११८ ॥ 
तथागतकथा गता तदुयायि नैयायिकं 
वचाऽजंनि स चोदितो वदति जातु तौतातितः ॥ 
बिद्ग्धति न दग्धधीविंदितचापलं कापिलं 
बिनिर्दयविनिदलद्विमतिसंकरे शंकरे ॥ ११८६॥ 
पाभक्छ ते क्िखा दै कि विं वृततापैः परगृहगतैः 
इयादि श्लोक, जा शाङ्गषरपद्धति शरीर सुभापितावलि मेँ मारतः 
दिवाकर के नाम से दिया ई, सटुक्तिकणायत से तुतातित का कद 


गया रै । 





(२) श्रधिक संतति हाने परस्त्री का पुनर्विवाह ! 


भास्रमिश्र सोमयाजी का बनाया दुश्ा एके श्रापस्तवध्वनिनधि- 
कारिकाः नामक नि्व॑व दै प्रयक्तार कं पिता का नाम 'वादियुर- 
कुठार-कमारसवरामि-सूरिः रह नर प्॑यकार कौ उपायि तिकदपंडन, 
हनि से प्रथ भी त्रिक्रडमंडन कहलाता है । इसमे सोसयाग विधय 
मे क श्रोतसूतरौ क वचनं का पूवापर विचार करके भाप पूर 
लुसार मीमांसा की द । करं धर्मशाला म हसक त 
उद्धृत ड इससे रंध पुराना दै । कते ठ कि मास्रनिभ दम । 
छ्षगभग २०० वर्षं पहले हदा 1 दमस एक | दीका विषररप ना 
की रै, परंतु उसकं कर्ता दयौर समय का पता नर्दी। ग 

वरिकडरमडन सै एकं जगह लिना 2 कि मानन ॥ 


~~न व 
--. ~~~ -~ ---~- ~ ----- ~+ व ् ४ ४ ध | 
4 अ ष ॐ दू १] 
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रिचा खनु 1प८म- 


~ 
क 


„न ~~ 


(१) २० मर संडारकर) 


.विविध -भरिषय । ` रे 
नोरा ठोषै फं काम मे आता दै" ।-उसकी टीकामे एक परैर जगद 
एक बढी श्रद्धत बात लिखी दै । लिखा रै कि यदि किसी खी कं वीस 
संतान हः जय तो ्रपने कुल क्ते भके के लिथे उसका पुनविवाह क्रर 
देना चाहिए, एसी यति हैः । एसा विस स्पृति मे दे? 





(३) चारण 1 
ब्राह्मणो कौ पौद्धे राजपूतां की कीर्तिं बलाननैवाक्ते भाट श्रौ 
चारण हुए, जैसा कि एक छंद मै कहा है - 
ध्राह्यण के मुख की कविता कद्यु भाट लई कु चारण लीन्दी ।' 
यह्‌ जानना आवश्यक है कि चार्णों की प्रधानता कष से इई । 
पद शिलात्तेख या ताघ्रपत्र संसृत मे, या पुराना, व तक नी 
मिक्ता है जिसमे चारणों या भारो को भूमिदान का उच्लेख हा । 
'{सुभ.पितदहारावकल्ति नामक एके सुभाषित श्छोकोां का संप्रह हरि 
फवि का किया दभ्रा दै ( पौटसंन, दुसरी रिपोर्ट, प्र ५७-६४ ) । 
उसमें श्ुरारि कवि के नाम से यद श्छोक्त दिया दभ्रा ३ै-- 
चर्चाभिश्चारणानां चितिरमण ! प्यं प्राप्य संमेदलीलां 
मा कीर्तेः सौविदस्लानवगणय कविप्रात(?)वाणीविलासान्‌२ । 
गीतं स्यातं न नाश्ना किमपि रघुपतेस्य याबसरसादा- 
द्रारमीकेरेव धात्री धवलयति यशोयुद्रया रामभद्रः" ॥ 








(१ ) छगोऽपि संभवस्येतद्‌ वक्ष्येव हिभाक्तये (विन्ा० दंडि० सम्कस्थ 
प° ६९ 


८२) स्मयते विंशतिप्रसूतायाः घुनर्िंवाह. । 
यद्‌ विंशतिधापस्यं प॑सुयेताञ्ग नाजनः । 
पुनर्विंवां तस्यास्तु करयारस्वङ्लगशान्तमे । हति 
( वही, प° २०२) 
(३१ यह पाठ भथ॒द्ध॒ हे । (कनिभोत्तयाणीविलासान्‌" या (छीन आ 
राणीविलासान्‌' हा सक्ता द| 


(४) विदद के विक्रपरकदेवचरित यै दसी भाव सै न्िलते इर दे 
रर दै-- ८१ 
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प्ाशय--फोहं राजा चारणो की किला से प्रस्न हकर स्त 
कबियो का श्ना करने लया । उसे कवि कहता ह कि महीपाल ¦ 
चारों की चर्चरा से बड़ा ग्ने पा कर कविये) फौ रचना सा 
नाद्र मत कोजिए, क्योकि वै कीर्तिरपो तायिज्ञा क रवा" ,चा 
लाकर ( राजाग्रां से ) उसे मिलानेवाज्े है । देखिए, रामच सा एक 
गीत या स्यात नाम कफो मी नहीं है, वात्मीनिषही की दपा से पाज 
प्च रासभद्र श्पने यश की छापसे पृथ्वी फा सलंकृत कर रहे 
भावे यह ह कि चारणे के ( देशमाषा क ) मोत चौर स्यात श्रथाय 
है, कवियों फ ८ संस्छृत ) वाणीविल्लास सद्‌ा र्दते द । रामफाए 
भी गीत या ख्यात नहीं मितत । संसार नें उनकाजा यश कः 
वास्मीकि कीषरपादहीक्षा फल दहै, 

इस शोक मे चरण, मीत श्रौर ख्यात विशेष साकं या पारि. 
भाषिक भ्रथेमेतिए गर्ह | चारण का अर्थ दैवयोनि फा( सिद, 
ग॑धवं भादि कासा) यश-गायक्र नहींष्टो सकता क्योकि इनका 
विये से युकाविला फसा १ मीत गीर ख्यात साधारण गात या यश 
के कान्य नही हा सकते, पारिभाषिक (धव्णाफल्ण) गीते श्रीर्‌ स्याता 
सेद्ी ध्रभिप्राय दै] चारणे के रचित कन्यदेाद्धी तरह फं एते, 
कविताघद्ध गीतः शरैर गचवद्ध "स्यातः ! राजपूताना मेँ श्रव तफ 
दसी श्रथ में भौतः ओर यातः पदे छा व्यवहार दै, जक मारा 
राजा उदयसिंह रा गीत, राटौडां री स्यात्त । [ गीत श्रीर्‌ स्याति पौ 
फो गीति श्चौर ख्याति (प्रख्याति) संन्ना-श््दो का प्प माकन कं 


= ~ 


न~~ ~ ~ ~~ ~न ~ ~ = 
= ^~ ~~~ ~ 


(य) ठंकापतेः संकुचितं यशो यद्‌ यस्डीतिंपात्र रान । 

स स्वं एवादिकयेः प्रभावे न प्तिपनीयाः कवयः चितीन्छः ॥ (41२ 2 
१५१ 

(ष) हे राजानस्यजत सुद विप्रेणभन्पे पिरे 
शद्धा फीचिमवति भवतां नूनमेता दत्‌ 1 
तुवं वदलघु रधुखासिनः स्रियं | | 

द्वात त्र्य से दश्ाश्यः 1 (रपा १ 
दैनीतखिुकस यी ष्ास्यमायो द 1 
(99 मंच कचिने पक भाग्र मामक विद्रान्‌, का सिद 4 
कटा दर (प्रीकेशचरिति २५६४ ) 


विधिध विदय । २६१ 


को लरूरस नही ! ये क्मैवाप्य भूतकालिक धाठुज बिरोषय द जिनके 
स्रामे विभेष्य लप्र द, ससे चारणैः गीं (यशः); चारणैः ख्यातं (उत्तम) ] 
सारा मे दसी परै कोड ( कहा हुञ्ना ) भी धाता दै, नेष 
ापजी गशेशपुरीजी से कष्चोडो (पद, गीत बा दृह) | 

मुरारि फवि प्रसिद्ध धरनघैराघव नाटक का कता है । दसक्षा पिता 
भद श्री चर्धमात, माता तंतुमती, गोत्र सौद्रल्य धर उपताम बाल- 
वारमीकि था । उसका समय घ्राठवँ या नवी शतान्दौ ईैसवी है । यदि 
यद्‌ श्लोक सुरारिक्षा टी हता उस समय भी चारणो फ गोत धीर 
ख्यात प्रचित थे, श्रीर उनकी संस्कत के कवियों से प्रतिदद्विता हने लग 
गई थी । इस शोक के सुयरिछत मानने मे संदेह करनेके दादी 
कारण हा सकते ई, एक ते इते प्रचीन काल में चारणे के गीत श्र 
ख्यातां का प्रचक्तित होना, भ्रौर दूसरे यह कि सुभाषितावलियो मे 
श्लोको के साथजेा कवियोंकेनासदिएदहोतिदह वे फदीं कीं प्रामा- 
शिक नदीं दोते । कई श्छोफ जे प्रसि कविर्यो कं कान्यों मे पाए जाते 
हये भी (कस्यापि, के साधया किसी भिन्त कवि षे नाम के साध 
दिष्‌ हए मिलते है । ---- 

४) श्रीश्रीश्रीश्री । 

बीकानेर र महाज _भनपरिंदजी, आमेर (जयर) के सवा 
जयसिंह जी कौ तरह, भदुयुत पुरुष हए द । उन्होने सन्‌ शल सै  - 
१६६८ ६० तक राज्य किया । शीरंग्ञेन फी शरोर से उन्मि दख 
मै सजगढ्‌ फं राजा फ परास्त किया, सन्‌ १६८५ मे भालकूंडा विज किया, सन्‌ १६८० मे गोलकूंडा विज्ञय 
किया श्रौर मद्रास हाते क बिलारी जिक्ते फो शडोनी सान मे सादशादह 
के कामपर दवी रहफर देह यागकिया । यों चिर फाल तक दन्विण मे रह 
कर उन्होने निद्वानें से मित्रता की घौर संस्छृत प्रथो फा संप्रह किया । 

बीकनिर के विशाल संरटत-पुसकालय मेँ कई वैदिक पुस्तकों कौ 
मष्ाराज प्रनृपसिंह जी की प्रीति से सैजी। इस प्रकार उन्हे ` 


दस भमूरय पुसकालय णी सपना फो ¡ इ लयं मो संत भभूर्य पुस्तकालय जो स्थापना फी । वै स्वयं भी स्त के निद्रान्‌ 
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„९ 


धरे । कर धुस्तके पर लिखा हुमा है कि यद घुल महाराज सार 
नूपसिंद जी की दै जिसे सिद्ध हेता हैकि वरमारषदमे भौर 
संस्कृत के प्रेमी भ्रौर पदुनेकाले थे ] 
जिन पुस्तक पर उनक्षा नाम 'सहाराजषुमारः की दपाधि फं 
सददित लिखा है उनम कीं कही उतके ताम छे पह श्रोषट कि 
है जा एक ई घात है| हिंदी के एक पुराने देष के भमुसार (जिसका 
समय निशित तदी ३) श्री लिखने फा यद्‌ क्रम है- 
श्री लिखिए षट्‌ गुरन छो स्वामि पंच रिपु चारि। 
तीन मित्रै भूय को एक पुत्र श्र नारि॥ 
हसक्षा मृष वररुचि कृत पत्रकोणुदी का यद श्लोक कहा जाता ६-- 
षट्‌ शरः स्वामिनः पश्च हरे शरस्ये चतुरो रिपौ । 
श्रीशब्दानां त्रयं मित्रे एवैकं पुत्रमाय॑योः ॥ 
यथपि पत्रङगचुदी वैयाकरण बररुचि (कात्यायन) फी धना 
नहीं हा सकती तो भी श्रनूपसिंह जी क समय से ते प्राचीन ही ६। 
किर होनहार राजा क नाम के पहले श्री भ्यो १ यदं करै पुरे) 
स है । ससे “खण्डप्रशस्ति की प्रति मै-- 
॥ प° [पुस्तक] महाराजङ्धँवार श्री भरू पसिंह जीरार॥ 
श्रव यह प्रश्न उठता ह कि क्या राजपूताना मे मदासजछृमार फ 
ताम क पहले श्री ४, लिखने की रीति कं प्रमाप घौर मी कर्द ६१ 
रता क्या उत्त समय “रिपु चारि वाला संकेत प्रचित ल धा ? ता 
क्या खामी फीश््री १ में से सहाराजहृमार पत दादा समकर 
ककम करतेसेष्टी चारक संख्या स्थर छी गई घी { प्रथता च 
ारिल्य फे अरथेशाख के षस सिद्धांत कौ मू कि 
कर्कटकसधर्माणो जनकभक्ता राजपुत्राः, १ ,, 
८ राजघुतर कैकडे कौ रहं पिता छ खनिवात्ते पठे ६, । 
्ौरिल्य रे राजपुत्रो क्षौ सम्दालः टनसे थचने शरीर स्रं चव 
लिये श्रसमथै बनाए रखने कं दिप मे वहन छह शरिय ६। 
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(५) गोसाई तुलसीदासजी के रामचरितमानस त्रीर 
सस्क्रतकवियो में विवप्रतिबिब-माव । 
किष्वकिधा कांड फे वरषा श्रीर्‌ शरद के वयैन का श्रीमद्‌ भागवत के 
वैसे दी वणेन से जो साम्य है वद्‌ इंडियन प्रे फे संसफरण की भूमिका 
मे संपादकों ने दिखल्लाया ही ₹ । 'सम्मेलनपन्निकाः के एक पिदधे 
भक मे किसी लेखक्त ते ऊद चैर भी सादृश्य दिखाए दहै | दो श्रौर 
यरद पर दिए जाते है-- | 
(~) 
सुर्सरिधार नांड मदाकिनि। 
जो सब पातक-पोतक-डाकिनि ॥ ( भथोध्या कांड ) 
त्वत्तटघटितङ्घटीकः स नटीका भिन्ुरत्र पटुरेषव । 
पातकपोतक्रडाकिनि मन्दाकिनि हे नमस्तुभ्यम्‌ 
( उद्धर ) 
यह्‌ छा जगन्नाथ पंडितराज की कविता का सा जान पडता है, 
तष ती यह गुसाई जी के पीडे का होना चाहिए किंतु ₹ पुराना । 
| (५) 
पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । 
परम प्रतापं तेजं नल रासी। 
मत्त नाग तम कुंभ विक्स) 
ससि फ्री गगन बन चारी ॥ 
विधुरे नभ सुकताहल् तारा । ` 
निसि सुंदरी कैर शरंगारा॥ (संका कांड ) 
मयूखनखरतरटत्तिमिरङुम्भिङम्भश्यलो- 
चछलत्तरलतारका्रकस्की यीयुक्तागण;। 
पुरदरहरिदरीकदरग्भसुपोन्थित- 
स्वुषारकरकेसरी गगनक्षानने गादपे ॥ 
( प्रसन्नराघव नाटक ७ } ६० ) 
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(& ) खसो के हाय मे ्रुवस्वाभिनी 
एक दी गलोकमय कान्य को जिसका चीज किसी पुयनीं कधा या 
घटना से किया गया हौ कथोस्य सुक्तक कहते ह । इसकं उदाहरण मे 
राजशेखर की काव्यमीमांसा" में यद्‌ श्लोक दिया है-- 
दत्वा रुद्धगतिः खसाधिपतये देवीं धरुवखामिनीं 
यस्मात्‌ खण्डितसारसेा निववृते श्रीशर्मगुप्र नृपः | 
तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुदाकोणक्णत्किन्नरे 
गीयन्ते तव कार्विकेयनगरलीणां गैः कौसयः ॥ 
कोई कवि किसी राजाकी प्रशंसा सें चाटु क स्हादै। जित 
दिमाक्लय मेँ चाल रुक जाने पर अपनी देवी धुवखामिनी फा खसं फं 
राजा को सौपकर खंडितसाहस हो कर श्रीशं (१) गुप्र हट 
प्राया वदी पर प्रापक कीतिं गाैजा रदी हे । यह तो उस ग्रल्नात 
साजा कौ बड़ाई हृ कि जहां पर श्रीशर्मुप्र फे से पराक्रमी राजा का 
खसं से हार, चैकड़ी भूल, श्रपनी रानी उलके हाथ मे संपि, चला 
प्राना पड़ा था वहीं भापक्ती कीतिं गाई जा रदी र । यह तोक वैता 
ही हे कि जैल भास के नाटक सै राव को सूचना दी जाती रभि 
जित अशोक वाटिकामे सँवारे सिंगारने कं चाववाली मंदरो 
महारानी भी पत्ते नदीं तोडती वही वानर ( दमान्‌ ) नै तेद्‌ मराड्‌ 
डाली ह । एक मे हिमालय की श्रतिशय दर्जयता शरोर दूसर मे श्रभौफ 
वाटिका की राव को भ्रतिशय प्रियता दिखा कार पले मे राजा 
प्रताप की शौर दूसरे मे वानर कं श्रपराध कौ प्रयिकता धताई ६ । 
किंतु यह श्लोक जिस कथा से इत्य ८ निकला ) 8 वह षन 
दते योम्य है! क्राल्यमीमांसा एक ही पुस्तक से छापी गर्‌ ६। अ 
भर्मुप्त कोई शरशुद्ध पाठांतर है ते पता नी । युपर महाराजा ५ 
वैश स एक प्रसिद्ध प्रुवदेवी वा भरुवस्वामिनी हं जअ चुः 
(द्वितीय ) निक्रमादिल कौ खो तथा कमार (श्रयम्‌ ) फी मा 
श्री) ओर किसी ्रुवश्ामिनी क्रा उस वंश म पता तहा र. र 


~ ~~ ~ च 


† = 1. सायका घ्रेरिषुरल सीरी, => + 1 
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कीं पुराने या पिछले गुप मे शभ॑गुप्र नाम भि्लता र । यदि शरमं गुप 
चंद्रुप्त के लिये लेखकप्रमाद दो ते वंध कैट जातादै, नदीं ते ६. 
भर्मरु् घ्रौर उसकी रानी धुघसलामिनी यै दे कपना करन पडगी । 
कथा-सथी है, तदं तो कथोत्यसुक्तक का उदाहर यह कैसे दिया 
जाता ? धुववामिनी का नास प्रसिद्ध है, उसके पुत्र कौ सुद्राभी 
मिली है । चंदु ( द्वितीय ) विक्रमादिय बड़ प्रतापी श्रीर्‌ विजेता 
श्रा । वह्‌ उत्तर की श्रोर खसे से हाय ही नदीं कि खसेोंकेराजाफे 
हाथ ग्रपनी महारानी को वदी द्धाड्‌ कर लौट ध्याया' यह बात यदि 
` सच्ची भीहेताभीरापताकेलेखे मेता नदी मिलनेकौ | पेसेदही 
किसी शोक मे उसकी परंपरागत चचां मित्ते त भिक्ते । चीन के खस 
चड़ पराक्रमी थे । कई बार नेपाल फे माग से श्राकर उन्हे हमल्ते 
किए तथा पिल गुप राजात्रों का बल कतय क्रिया । संभवदैकि 
चंद्रगुप्र कौ उसे टक्षर हुई हो शरैर चं्रगुप्नमे फिर छषेरकीौ 
दिशा मे बहृनेसे हाथ खच किया ह, जैसे कि थानेशर फे हर्षवर्धन 
ने श्रीर सव देशों करो जीत न्म॑दातट पर्‌ पुुेशी (द्ितीय ) से हार 
खाई शीर दकिण में राज्य फौलोने का विचार छोड़ दिया । बड 
विजेताश्रों कौ हार कौ सुचना उनके वेश के लेखों मे कमी नही मिल 
सकती । राजशेखर के समय ( नवीं शताब्दी ईसवी ) मे यह कथा 
प्रसिद्ध थी कि कोद गुप्र राजा ( शर्मगुप्र या चंदरगप्च ? ) प्रपनी देवी 
रुवस्वामिनीं को खसें के राजा को देकर हार कर उत्तर से हौदा । 


भक द कक 


(७ ) कादवरी के उत्तरां का कती । 
प्रसिद्ध कादंबरी का पू भाग ही स्व कर महानि बाणभ् 
फा स्वगवास हो गया शीर उत ग्रद्वितीय कथा का उत्तरार्धं बाण क पुत्र 
ने पूर किया । उसने ‹ सुदुवैट › कथा के परिशेष कौ सिद्धि के लियं 
भधनारीश्वर को प्रणाम किया दहै, पिताक श्रधुरे कामका पूरा करमे - 
के लिये ८ पना कवित दिखाने के लिये नही ) ही भ्रपना उद्योग 
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बताया है › ओर शालीलता से कदा है कि पिता पौः घोर पौलो फी 
फल टी मै हफटटरौ फर रहा दह । इख पिदसक्त प्रौर पितृतुस्य फमि 
का नाम क्या था दखपर पुराने ' विद्वान ने ल्य नही दिया न्द 
धाम खाने से काम था, गुरिया गिनने से नदीं ! नैयायिक तो इस षप 
मे संबुष्ट रहे कि स॑गलाचर्य हेते हुए भौ क्षाद॑वरी की पूति षि 
क्यो दुश्रा श्रीर टीक्राकषार केवल शब्दो के श्रथ धरै अलंकार मे ले 
रहे ! कादंबरी का विख्यात दीक्षाक्षार भायुचंद्र प्रकर के समय म 
दभ्रा । उस समय पक सादहियिक्त प्रवादो कौ खला का उच्छेद हे 
चुका था। श्रथ क्ञा सम॑ना केवल कोश व्याकरण से वदी होता, 
साददियिक समय (संकेत) की श्रंखल्ला के ज्ञान सै होता है । फादंषरी 
मे चलते द्य बाण के एक पूर्वं पुरुष के लिये कहा गया है - "नेक 
गु्तार्ववितपादप॑कजः' । टीक्षाकार चट इसका श्रथ करता द ~ भनक 
वैश्यो से पूनित । प्राने बाण कं गुरु मश्चु कौ प्रशंसा में फा ६ 
कि उसके चरणों को बुक्व्थारी सौखरी प्रणाम करते घे । यदं त 
भनुचंद्र सम गया कि मौखरी राजाश्रों से छभिप्राय ₹ विंतु वहीं 

न समस सका कि प्रसिद्ध गुपतवंशी महाराजार््रो से तास्थ ६, सरे 

से नदीं 4 क्योकि भाुचं्र खयं जेन वैश्य था ब्रोर उस समय व्यो 

का गुरु होला , श्रा कलत फी तश्द › वदी वात घी । गुप्र नत 

सम्राट्‌ वैश भी था यद भानुचंद्र को पतान रदा हेगा। 


प्रस्तु । पुस्तक लेखकों फ़ सक्त मेंहस वाणतनय फा ध 
सुरक्ित रद गया । उक्र सटेन कौ कश्मीर की दस्तलिखित प्तक १ 
सुचीपत्न मेँ कादंवसै फ उत्तरार्धं ® फत्ती फा नाम पुलिन दिया ६ । । 
नाथद्वारे मे पकं हस्तलिखित पोथी सेंघाणकेपुत्रकानाम शिन 
द्विया दर श्रीर्‌ विकोरिया दाल यियम , उदचुर ; । श पफ 
कादबरी की पोथी है वस्मे भी पतव नाम ध! दै य 


क 


= ध 
(५) स्टीनूस मेयु्छिपुर्स, ९० ६। , । 
(र) श्रीद रा० भंडारकर , वृमरे दौरे शी रिट, ४ ४ 
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श्रीधर रा० अष्टारकर को १० गरीशंकर हीराच॑द प्रोाने वत 
लाया धा 

यरतपव कादंथरी फे पूर्वाधै फा फरो बाय है , उत्तराधं का 
रचयिता उसका पुत्र पु्िंद्‌ घा पुलिन था । 


[1 


€) पंव महाशब्द 1 
गोसाई वुलसीदासजी फे रामचरितमानस मे, धाल्त कांड मे, रामकी 
वरात के जनक के द्वार पर पहुंचने फे वर्थैन में लिखा रै कि- 
पच सद्‌ सुनि मंगल गाना । {- 
पट पोबड़े परहिं बिधि नना ॥ , 
यहो पर साधारण लोग ता, पंच सवद्‌ः का घ्र पोच 
मंगल गीत, या पाँच देवतां फे स्तोत्र, या पोच मंगल घ्राजे करते 
ह सितु काशीनरेण फी श्रजुमति से बनाई हुं रामचरितमानस की 
एक टीका में किला ई कि-- 
तेत्री, ताल, सुभोभः पुनि जानु नगास चार्‌| 
पचम एके से वजे पांच शब्द परकर ॥ 
कनडी भाषा के प्रथ विवेकचिंतामणिमें क्तिंगायस ,प्रथक्रार 
ने पचमहाशब्द कं घाजों के नाम यें गिनाए ह--शग, तंमट, शंख, 
भेरी , गीर जयधंटा" । न 
[2 
प्राचीन शिलतालेख धरोर ताश्रपत्रो मे सवत्र राजार्श्रो, साम॑तें, मंड- 
लेश्वरां शौर कभी कभी राज्य के बड़े भ्रिकारिये फे नाम फे साय 
समधिगतप॑चमदाशब्दः' यद्व उपाधि मिलती ई । कीं कहौ जिस 
ध्रधीश्वर कौ कृपा से प॑चमदहाशब्द मिले ह ठसका नाम भी दिया 
हाता दै, जैसे श्रोमरद्ायुपपादा्ततावाकषपेचम्ागव्दः' या ^(श्सुक 3 


~ - न. 
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(१) दरि० पंटि* निल १२, प° ६६, 


२३५ गरीप्रचारिणी पतिक्घा ४ 


्रसादावाप्तपचमहाशन्द्‌ः' । इससे जान पडता दै कि धपते यहां पांच 
( विशेष ) बाजे बनवाना बड़े राजात्नों का चिह समभा जाता घा दौर 
स्मत तथा श्धिकारी च्रपने यहाँ उन्दे तवे तक सही वजा सक्ष धे 
जब तकृ कि श्रथिराज प्रसन्न हफर छन्द प॑ंचमहाशब्द क्षा सम्पान्‌ न 
दे देते थे। यह मी एकच प्रकार का रता था जैसे कि मुगल वादशाहं 
क यहो से मादी मरातिव ( मछत्ती के भ॑डे का सम्मान ) तथा भंडा 
डका भौर तेग का मिलना था। जिन सा्संतोको यद भिल्ल जाताया 
वं साभिसान श्रपने जेल यें ध्रपने नाम के साथ समधिगतप॑चमदा- 
शशः" लिखते । सर वाष्टर इलियट का यह श्रतुसान किं यह सहामंड- 
लेश्वर की तरह अधन सामंतोँ की उपाधि है, खतंत्र राजाप्रौ शी नही, 
ठीक नहीं स्योकि सामतो का पंचमहाशव्यं का सम्मान देनेबाले सत 
राजाश्रांकोतो पाच वाजोंकाग्रधिकारथा ही, वे श्रपने नासकेसाय 
ठेसा क्यो लिखते ? जैसे शजपूताने ऊ वड़े राजा श्रपने जागीरदाशें या 
सेवकः को सोना वर्शते श्र्थात्‌ पैर मे सोना पहनने का मान देते ६ तो 
जागीरदारों के अपने को (सेने काकडायालेगर पाए हृष कने से 
यह ध्र्थं नहीं निकलेगा कि सवर्त्र राजाश्ने(को पैर से सेना पनन 
कता श्रधिकार नदीं है। 
श्रीयुत शंकर पाड़रंग पंडित ने समधिगत्पचमदारन्दः का च 

ग्रथ किया थाः वि “जिन्दे महा से आरारंस होनेवाल्ी पांच उपाधि 
॥ि मिली हा, यसे महामंडलेश्वर शरादिः कितु केली पोच उषापिर्यो का 
करीं उरलेख नदीं मिलता । अश्वपति, गजपति, नरपति उषाभिर्था 
भिलालेखेः मे मिलती है तीनही ई, पचनी । संमदं फ 

उअमिल्ञानशाकंतल के एक श्छोक* सें शब्दः क्रथ उपमि मी 
उपनाम देख कर शंकर पंडित ने यष्टं कल्पना का ४ । 


४ 
~~~ 
<. ~~ --~--न-~~~-- ^~ 


(8) खली देवीप्रपाद, कानखानानासान छ” ८१ 
(२) जनं० रा० पुण सार) भिल्ड , ¶० १८ 

(२) द° ०, जिल्द्रु 5; ० ८ 1 
(४) परस्यापि थां विशनि किनशारणुर 


केवट शननएवैः ॥ 


\. 
1 


क 


न्गीततः पण्य" एन्य युनिरित मट 


विविध. विषय । २२४६ 


सर बार्टर इ्तियट ने यद भी कल्पना की थी" कि दिन मे पोच 
दफा तौबत का वाजा वजवाने कौ चाल्ञ बड़े गीर की धी क्योकि 
दक्विण मै कर जामीरे नौजत का सम्मान जारी स्खनेकं लियेदीदी 
गई ह | फरिश्ता मे ह जगह पोच वार नौवत बजाये जाने. का उद्वे 
है । एक? तो कुलवर्गा के बहमनी शाह युहस्मदशाद प्रथम के वशेन 
मे जा सन्‌ १३५८ ई० मे श्रपसे पितता का उत्तराधिकारी श्रा । दूरः 
गोलङ्कंडा क सुल्तान कुली कुतुबशाह के वैन मे जा ३० स° १५१२ 
मे बहमनी राज्य क्ी. पराधीनतासे दूह कर स्त्र हुश्रा। दृसरं 
श्रवसर पर फरिश्ता ने सुतान का दैरानसे आदे हूर ( पोच 
दफा नौषत वजवाने की ) मद्र चाल चल्लाने के किये ्लोकश्रिय न होना 
कहा दै कितु लगभग दो सौ वर्षं परते इलबर्गा के सुल्तान के वैसा 
करने पर के!ई टिप्पणी नदी कौ । निगस ने नौवत का अथे नौ प्रकार 
के वाजा का पक साथ वजना कहा है किंतु फारसी कोषो के प्रनुसार 
नौवत एक द्री बड़े चाच का नाम था पोच दफा बजने क तिषय मे यह 
लिखा है कि सिकंदर जल कृरनैन फे समय तक्र ता नौबत तीन द्री 
एफा वजती थी । उसने चौथी बार बजाया जाना घ्रारम किया । एक 
समय सुलतान संजान श्रपने शतरुप्रो से भाग रहाथा। चार नौयत 
वज चुको थी। उसने शत्रु्रो को यद धोखौ देने कोक्िये कि 
सुलतान संजान सर गया पोचवी नौबत बजवा दी । शच इस्त चकमे 
सं श्रा गए । तथसे उसने पोच नीवत बजवने कौ चाल चला दी 
नोर का अथे समय, परिवर्तनं, मी होता है । नौबत बजने पर पहा 
वदला करता धा । 

इक्लियट ने पच महाशब्द का श्रथ पाच दफा बाजे बजवाना स्थिर 
करने फे लिये चंद के प्रथ्वीराजरासेा के ९६ वे पर्वं से पद्मावती फं 
पिता पद्मसेन के वेन मे से निम्रक्िखित छद का वीम्घ का श्रलुवाद 








(१) इडि° एटि०, भिस्द्‌ ५; प्र २६१ । 
(२ निगृस्‌ एरिश्ता, जिरद्‌ २, एू० २६६ । 
(३) वही; जिर्द द) प्रर २१) 
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उदू्ेत किया किंतु माजज्ञ" ने तुक्तसीदास कौ चौपाई शरोर उक 
टीङा उद्धूत कर पंचमहाशब्द का ठीक श्रै बतलाया शरीर लिखा कि 
चंद का श्रे संदिग्ध रै, वहीं पोच खरां यावाजसे प्रभिप्रायद्ैया 
उनके पौँच वार धजने से यह ठीक महीं हा जा सकता | 

धन निशान वहु खह नाद्‌ सुर्‌ पंच वजत दिनि । 

दस दज्ञार हय चृत हेम तग जरित तिन॥ 

कोऽ वी० पाठक महाशय२ ने रेवाकोघ्याचा्यं नामक जैन प्रध- 

कार सरै एक श्रवतरण देकर सिद्ध किया कि पंचसहारष्द्‌ का पोच वार 
बाजे बनवाना श्रथ नष हो सकता । श्रतष्छ बही भर्थटठीकफषै गे 
रामचरितमानस की दीका में दियारै। 


[8 
भन 


९६) दरडि° प्रिर निषदं ८ प्र ३६५ } 
(२) डि वटि५ लिट, १२ ¶* ६ ६ 


१६--बापा रावल्ल' का सोने का सिक्का । 


[ लेखक--राय वहार पदित गोरीशंकर हीरपचंदं श्रोका, अजमेर । ] 


९९) (0 ()टस्लान मे प्राचीन काल से स्वतंत्र श्रौर बड़े राजा 
हि ५ शरपने नाभ कं सेने, चांदी शरीर तावे के सिकः 
ह @& चलाते थे । उनके दज्ञारो सिक्के इस देश कं 
कक भिन्न भिन्न विभागो से मिल चुके है शरीर प्रति 

वर्पं॒श्रनेक नए मिलते जाते ईह । ये ' सिक्के 
विपेष कर प्राचीन नगसे शरीर गोम बहुधा जमीन में गड़े हुए 
मिलते ई । कभी तो उने भरे हुए पात्र दी मिल्ल जते है शरीर 
फभी जव चौभासे में श्रधिक वृष्टि के कारण ज्ञमीन कट जाती है 


१ द° स० की वारहवीं श्तन्दी के मध्य फे श्चास पास तक तो मेकाड 
फे राजाग्रो का खिताब ( विरद ) "राजाः था पेखा उनके शिरुकञेखों से पाया 
जाता हे । उसके पी उन्होने "राचज्ञ' ( राजल ) चिताव धारणं किया । पिचु 
दतिदास-लेखकों को उनके पुराने खित्ताव का ज्ञान न होने फे कारण शन्होने 
प्रारभ से ही उनका खिताब रावः हाना मान लिया शरैर प्राचीन काल कै 
वास्तविक दतिशास के श्रमाव पँ उसीकी लोगे। मे प्रसिद्धि दे गद । इस सम्य 
घापा श्रादि पहले के राजा मेवाड़ मे वापा रावल ; खुभाण रावल, भालु (अट) 
राज्ञ, रादि नामे से भसिद् है! इषीसे दमने वापा छे तापा रावलः षी 
लिखा है । 


२. संस्कृत, प्राङत चछ्रादि की पुस्तं एवं रिलादेखो तथा तान्नप्नी मै 
पटले के सोने के सिका के नाम सुदणे, निष्क, शतप्रान, पल, दीनार, गचा- 
णक रादि, चाँदी के सिकों क पुराण, धरण, पाद्‌, पडिक्र ( प्रया या फएदिया), 
दस्म रूपक, ठक भादि चैर ततरि के सिकोदे नाम कार्षापण ( काहापय ); 
पण, काकिणी भादि भिलके है 


५ 
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या उसपरकफो मिद्रौ वह जाती दै तव वे इधर उधर विख हप 
मिलते द । कभी वे महाजनं रादि की लमी-पूजन फो रुपयों क्ष 
येतियी मे मित्ते ह जीर कमी नाकं ( छुडे) लगा फर्‌ गक्ते 
सेवर कं रूपमेस्खे हए भी पाए जाते ह श्र ग्रावश्यक्ता पुन पर, 
धातु के मोल से, सफ रादि के हाथ वेच दिए जाते ह । जमीन से 
निकले हुए सेन भ्रोर चोदौ को कितने दी सिक्ते ता महाजनो या 
सराफ तक मी नहीं परहुवने पाते, सुनार के यहां जवर दनवाने से 
गल्ला दिए जाते हँ । तारिक सिक्ते ही विशेप्तः सष्टाजनां श्वर 
स्फ के यहां पर्वते ह । वै लोग उनका जमा किया रतै 
भौर ज हूत से एक्ट हो जाते है तव वे उनको तोये के भाव सै 
ठठेरे चादि बतैन बनानेवालों को वेच देते है । इस परह ईम 
प्राचीन इतिहास के ज्ञान के ये श्रमूल्य साधन क्ेगों कै श्रन्तान के 
कारण श्रधिकतरतोनष्ट ही हो जातें श्रारथेड से ही प्राचीन 
सिकं कं संग्रह करनवालो के पास पुव कर सुरक्धित होते ई। 
। त्तिस पर भी उनके कितने दी संह यूरोप शरीर घरसेरिका मेता 
यह के भिन्न यिन्न श्रजायवधसे च्रीर कु एक श्रीमानो प्रर 
 चिद्रानों के यदी वन चुके ह जो यदं फो प्राचौन दतिदास कं दार 
के लिये बड़ सद कं है । 
राजपू्ाना श्रव तक हिंदुस्तान फे दूसरे विभागों फी प्प्ता 
विदा-विषय से बहुत षी पीछे ६ जिससे यहाँ ए राजा-मदहाराजाघा, 
सदिं चैर धनवनों मे प्राचीन राजाद्या कौ कति फो विर्याय 
करनेवाले इन सिक का संग्रह कने कौ जागृति य॒त ष्ठी कम ट 
8 , इससे स विस्तीर्ण देश से मिलनेवाले वहतं कम पराचोन 
सिषे श्रव तक्र प्रसिद्धिमे ध्षर्द। 
राजएताने से भिलनवाले प्राचोन स्ति फ देषनं से ( 
जाना दहै कि श्नधिक प्राचोन कालमे चां पर चद ५ रि ४ 
जा सिक्ते चलते धैव हतान कौ दूसरे पर्थं क सिरो फी नः 
रस्म से चैीकनार चीर पीट से गोलन वनते चं; वैधुर्यं च प 


वापा रावल फासेनेका सिक्का । | २४१ 


पण कहलाते थे । उनपर कोद केख नदी होता था किंतु मचुष्यः 
पशु, प्त, सूरथ-चंदर धादि प्रह-नच्तरः धनुष-बाण श्रादि शख, स्तूपः 
दोधिद्रम, खरितिक, ब्‌, पर्वत ( मेर ), नदौ (गगा) आदि ध्म॑सर्वधी 
संक्घतत शरीर अनेक श्रन्य चह श्रकित हेते धे जिनक्रा वास्तविक 
नापाय च्व तक ज्ञात नही हृश्रा । उन सिकतां कौ एक प्रर कंच 
एकया दी विह शरीर दूसरी तरफ़ रथिक चि शकल मिलते द । 
ठेसे विहीवाले सिके चद श्रौर तोन के श्रसंख्य मिले है परतु सेते 
काव तक एक मी नदी मिला, तो भी पले हस प्रकार घो सोने 
घ सिक्ते मी हेते थे रेखा बौद्ध-साहिय से पाया जाता है । वद्ध 
जातकं मे एक कथा ठेसी मिन्तती है कि श्रावस्ती नगरी के र्हने- 
बाते सेढ श्रनाथपिडद ने द्धौ के लिये एक बिहार बनाने कं लिये 
शजङ्कमार जेत से भूमि खरीदना चाहा तो जेत ने कष्टा कि जितनी 
जमीन तुम लेना चाद उसको सेनेः के सिक्का से ठक दे तौ वह्‌ 
भिल सक्ती ३ ¦ ्रनाथपिंडद्‌ ने १८ करोड सेने के सिक्षो से ठक 
कर वह जमीन खरीदली । इस कथा का चित्र बुद्धया शरीर 
- नागीद राज्य (मध्यसारत) के भरहुत के स्तूप की वे्टनी मे 
शिता पर रकित दै । देनो मे उक्तं सेठ के सेवक लोग 
जमीन पर चौखूटे सिक्ते बिद्धाते हुए वतलाए गष द । बुद्ध-गया 
की शिला पर तो एस विषय का लेख भी खुदा दै।ये दोनों 
रिलार्ये* ईस्वी सन्‌ पूर्वं फी दूसरी शवाच्दौ फे भास पास की 
खुदी इई ई । 
राजपूताने मे सष से पुराने ज्ञेववाले सिषे मध्यमिक्ना नामक 
प्राचीन नगर के तोवि के सिके ह जिनपर 'सभ्मिकाय शिधिजस- 
पदसं? [ शिवि जनपद (= देश) की मध्यमिका (नगरी) का (सिफ) ] 


३. राल्ालदास यैन, (भारतेर प्राचीन सुदा ( वेगन्ञा ), एर ७, 


४, जनरल कनिंगहाप; "कास भाप एनरश्वरट दाड्ाः प्रम का 
चिघ्रपट । ५ 


न 
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लेख! दे । ये सिके ई० स० पूरं की दूसरी शताब्दौ कँ त्रास पराके 
एसा उनके लेलो कौ तिपि से श्डुमान होता दै । मत्यसिका का सयान 
मेवाड़ (उदयपुर) राज्य मे चिततौढ्‌ के किले से करीष ७ मौल उतर भै 
दै । उसका वर्तमान नाम नगरी है शीर वह वेदता क्ष चौदान सरद 
को जागीर मेंरै। ये सिक्ते यहः फेसव पे पुराने सिक्ते ह । ऽसौ 
क के भ्रास पास के मालव जाति फे तोवे को सिके जयपुर राज्य म 
नगरः ( छष्कोटक नगर ) से मिले है जिनपर मालवान जय 
[ = मालवं कौ जय] लेख, है । ये सिके मालवगण ब्र्थात्‌ मालव जापि 
कं विजय के स्मारक है । इनसे पीछे के जो सिके राजपूताने से मिते ६ 
वे भ्रीक (यूनानी), शक, पाथिंश्रन (पारद), दशन श्चीर चन्रप वंशी 
राजाश्रों क है । भीक (यूनानी) घौर कतत्रपः के सिके तो य्ह पर चाँदी 
पीर तोबेकेषी भिलेदै, वाकीकंतीनर्वर्योके सेने के भी कमी 
कभी मिल जाते है । च्त्रपों कं चाँदी के सिक्ते हजारो कौ संख्याम 
मिल चुके है, तवि के बहुत कम! इनके पीढे के सिके गुप्तवंशौ राजानो 
केह जिनमे विक्षेप कर सेने के मिते ई, चदी के फम } गुप 
दशियों के २० से श्नधिक सोने के सिक्ते सने श्चपने मित्रों कै लिय 
-श्रजमेर सें ही खरीद । गा के पीये हणो के चांदी घौर तौर फं 
सिके मिलते है परंतु वहत ष्टी कम हयो के सिक दान क 
ससानवशी राजान्न के सिकं फी पौली के दं श्रीर उनकी नकं ई 
सण्की दरी से वीं शताब्दौ के शरस पास तक दरस दशमं 
बनती रहीं । समय फे साथ उनका श्राकार्‌ घरता गया प्रीर परतप फ 
स्थान यैं माटाईं श्नाती गई कारीगरी सेमी क्रमशः यदाप भाता 
गया जिससे उनके सामने कौ तरफ फौ राजा कौ सिर मे श्ाती रफ 
की सूतिं यदो वक बिगड़ती गह कि लोग पसे पठिवानभीन सन 
सि वद्‌ किसकी सूचक है| श्ससे वे उसको गधं का चुर टटगा कः 


1 त) 
[क छ 
५ कमय 
ज म क भ 





२. कनिंगहाम, शार्जिश्वालानिवल सवं--रिपों, नि० द ४० ००१ ॥ 
६, वही, पूत ९८१) ऋर्वोट्कि सय यव पयप्र रान्य शदविपति ऋ म 


५२ मीच दुदिपप-पशविम मे पुरमा पेडा नाम से पिब ६। 


वापा रावत का सोते का सिक्षा। २४५ 


उनका 'गधिये सिक्फेः कदे लगे श्रर श्रव तक उत्का वही नाम 
चला प्राता है । परंतु अब समय सम्य के सिक्के पास पास रख कर 
मिलान करते द तव यह स्पष्ट हा जाता है कि प्रारभ मे उनपर 
राजाकाप्रर्णशरीर ही था, परंतु ठप खादनेवालों कौ कारीगरी 
स करमशः भदापन रान के कार्ण वे उसके पहले का सा सुंदर 
न बना सके श्रर इसीसे लोगों ने उसका गधे का सुर 
मान लिया । 


३०स० की छटी शताब्दी से घरजमेर पर सुसलमानें का प्रधिकार 
होने (ई६०स० ११.६२) तक कं ६०० वर्षी मे राजपूताने पर राज्य 
कारैवाल्ञे दिद राजवशों मे से केवल तीन दही वंगो रथात्‌ मेवाड़ 
फो रुदित (सीसोदिया), श्रजमेर के चौहान, श्रीर कन्नीज के प्रतिहारं 
(पदिष्ार) के चोदौ श्रौर तोवि कं सिक्ते कभी कभी मिल जते हैँ । 
प्रतिहारर्वश के तो श्रव॒ तक केवल भेजदैव (्रादिवराह) मौर 
महीपाल फे ही मिक्त सिले है । उक्त ६०० वर्षां ठक राजपूतान में 
राज करनेवाले राजाभ्रं मे से किसी का भी सेने फा सिक्ता पले 
नही मिला था । बापा रावल का यह सिक्ता उक्तं काल का पहला ,. 
ही सेमेकासिक्षा रै श्रीर्‌ श्रव तक एक दही" मिलारहै । बाणा 
रावल मेवाड़ कं गुहिल (सीसोादिया) वंशी राजाश्रों का पूज 
था घ्रौीर उसकी वीरता श्रादि क्षी श्ननेक कथा राजपूतान मे 
प्रसिद्ध ईै। 


यह सिक्ता तीन वषं पहले श्रजमेर के एक सर्यफ के यहो मिला । 
उससे मालुम हुश्ना कि भीलवाड़ (मेवाड़) की तरफ का एक महाजन 
छल सेने ध्रीर चोद के पुराने जेवरां के साथ यह सिका भौ भच 
गया था । इसके साथ दे सेदहरे श्रीर्‌ भो थी, एक बादशाह श्रकबर्‌ 
की श्रोर दूसरी श्रीरंगजेव-प्रालमगीर की । ये तीनें सिक्ते मैने सिह 
फ महाराजाधिराज महाराव सर केसरीसिंह जी फे लिये खरीद लिए 
जा इनके प्राचीन सितो फ षट संम्रह में सुरक्िप है । जव यह सिद्छा 
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सराफ के पाख प्राया तव उसमे सोने का नाङ्गा (ङंडा) छया हमा 
था जिक्तको उसने उखडवा डाल्ञा ्रै।र लन (रोक) को पिना 
दिया परंतु च्र्र तक्र उसका कुद अरा इसपर पाया जाता है । दाहिनी 
भार का इपका थोड्ञ सा श्रेश देने वरफ से धित गवा दै जिसे 
वा कं चिह्न कु श्रस्पष्ट हो गर ह | 


इस सिक्कं का तेत्त इस समय ११५ मेन (६५ रतो) ई ! देनं 
भरर के चिह्न श्रादि नीचे लिखे भ्रतुसार ह जिनका विरेचन घ्राने 
किया जायगा- 


सामने की तरफ--(?) उपर फ दिस्त से सगा कर वाई' घेर, 
धरात्‌ लगभग श्राधे सिश्के के किनारे पर, विंदियेों की एक बतु 
लाकार पंक्ति है जिसका माला करते है । (र्‌) उपर फे दिष्वे मे 
माला के नीचे ई० सर कौ श्राठवीं शतान्दी कीं लिपि में श्रोत्र 
लेख है जे जित.राजा (वाचा) का यह सिका रै उसका सूचक ईै। 
(३) उक्त लेख के. नीचे बाई" न्नेर माला के पास खड़ा च्रिशरुत्त ई। 
(४) त्रिश्रूल की दाहिनी शरोर द प्रस्तरबालली वेदी पर शिवलिंग वना 
ई । (५) शिवक्िंग की दादधिनी शरोर वैठा हश्रा नंदि (वेल) द जिस 
का सुख शिवलिंग की तरफ ई शरीर जिसक्ती पू प्रौर उसमे प 
काक्कुढ शश सिक्का उधर का हिस्पा धिष जाने के फारण न्दी 
रहा है । (६) शिवलिंश शरीर वैल के नीचे पेदे षत्तकेटाष्मा 
एक मनुष्य है जिसका जोधों तक का ही दिस्सा सिकं पर 
प्राया ३ । उसके नें कान श्राज कल्ल फे फनफदे जगि फो 
तसह बीच में से हुत चिदे हष नें फे कारण तुष्य फ 
कानि से बडे दिलाई देवे यैर इव यी ङ प्रथिक क्रा परीत 
हाता है)। | 

पीडे कौ तरफ -(१) दाद्िनी चर फ घोट ते किनिरं च 
छोड कर भ्रनुमान सिकं कर द्विर्‌ कं पान धिन की 
टै! (२) उपर कै पिस्से मे भ्ल फे नीचे प्क पंक्तिम सन 





------------~ +~ ~ --~ ~ ---- ~ द 


“ वापा रावट के सेने के सिक्के का चिन्न »५। 


~ 


१ 
वापा रावल कासारे का सिक्षा। २४७ 


चिह षे ह जिनमें से बोर भनार से पहला सिभरदा द्रा चमर प्रतीत 
हता रै । (२) दूय चिह > है । (४) तीसरे चिद्व का ऊषर 


का भाग, सिके का वह्‌ श्रेश धिस जाने के कारण, स्पष्ट नही रै, परंतु 
उसका लीने का श्रेश नीदेवाली गै के सींग के पास नीचे से क 
मुडा हई खडी लकीर के रूप मे दिखलाई देता दै । यत छत्र को डंडी 
ह सकती है श्नौर ऊपर का श्रस्पष्ट माग भी छत्र सा दीख पड़ता द । 
(५) क्त तीनो चिहो के नीचे दाहिनी श्रार को यख किए गौ खद 
३ जिसके युख का कु श्रेश सिक्ते फे धिस जाने से अ्रस्प्ट- दहा गया 
दै । (६) गौ के पैर के पास बोईैश्नोर मुलकिएगीका दुध पीता 
धडा ३, जिसके गल्ञे मे घंटी लटक रदी है, वह पड इख ऊंची किए 
इए दै भैर उसका स्वथ (ककुद) भी दीखता ह । (७) बडे की 
प से कुद उपर श्रौर ग के सुख कं नीचे एक पात्र वना दग्रा दहै 
जिसकी दाहिनी त्रोरका शरश धिक गयादहै। पात्रकी बोर ओर 
की गुत्ताई श्रौर उसके नीचे सहारे की वैदी स्पष्ट दै (<) गौ घरैषर 
चछड़े कं नीचे दे श्राड़ी लकीरे वनी ईह जिनके बीच मे थोडा सा 
च्येतर है। (८) उक्त लकीरों को दादिनी शरोर तिरद्धी मद्ली है, जिस 
का पिला हिस्सा उक्त लकीरों सै जा लगा है । (१०) उक्तं लकीरें 
क नीचे यर बिदियों की विदकु-मालला फे ऊपर चार विंदि्यौ से 
घना हुश्रा षह सा दिखाई देता ३ । 
सामने फी तरफ का विभैचन । 

(१) विधियो से बनी हई माला-- प्राचीन काल से बहुधा गोल्ल 
सिको के किनारां के पास विदियां से षनी हु परिधिदहेती दै 
जिसको सजपृताने के लोग साल्ला कहते ई । ज्र सिक्षा उपे 
के समानही बडा रहेतादहै तवर पूरी साल्ला सिक्ते परा जाती 
है परंतु जव छटा हेता दै तव मालाका ङ परेश ही उसपर 
भ्माता है । सिक्का पर माला बनाने की रीति प्राचीन काल से चली . 


रेत नागरीप्रचारिणी पत्रि । 


दतीं है । रिदुस्तान के मरीक (यूनानी), शन (तुक), युपर, यैधेय, 
कलिः चौहान श्रादि कर राज्ब॑शो के पथं ससान तथा गधिये 
सिक पर्‌ तथा नेपाल, श्रासाम भैर दक्षिण से मिलनेवा्ते कट 
सिक्ता पर यह साल्ल पाई जाती दहै । केवल पुराने सिर्को पर ही 
नहीं कितु हिंदुस्तान के युसरमान सुलतानें छरीर बादशाह के कं 
सिक पर भी यह हाती ३८ । राजपूताने के राज्यो के कई सिक्का 
पर! तो यह बहुधा श्रव तकत बनती धी । 

(र) सिक्के के लेखमें राजा कानाम श्रीवोप्प दै । यदह वप्प 
(ब, = बाणा) क नास के पुराने मिलनेवाले प्रनेक रूपों सेसेकदे। 
सस्त क शिलालेखे तथा पुस्तकों मे इस राजा का नीम कद तरह 

७ दी° एण स्मय, कटा ग्राफ दी हिम इन दी इडिप्रन्‌ म्यूनिनम्‌, 
(कलकत्ता), छट १५३ ६9 ११-१७, २०, २१, २४, २५८१ २६) रेः २६ 


३०, २१। 

य, एच० एन० राट, कैटर्लौग भ्राफृ दी क्सि इन दी इंडिश्न्‌ सयर्यिः 
शरम ( कलक्षत्ता ); जिस्द्‌ २; प्लेट ७; ६; जिह्दं ३, प्लेट 9) २, ४, ६; 
७-- १२) १९५ १७.-२०२ ९.1 

६, कैव; दी करंसीन्‌ श्रो राजपूतान; प्लेट १--१२ । 


१०. श्रस्मिन्नभूद्‌ एहिलगोत्रनरेन्दचदः 
श्रीदप्प्रफचचितिपतिः छितिपीठरस्नस्‌ 1 
मेदा के राजा नरवाहन क सम्यकी विण्यै० १०२८ फी परशि 
वैव एशि° ससार जनंज्ञ जि २२, ध° १६६. 
गुहिन्लांगजवंजलः एुरा सितिपालोत्च यभूत यप्पः । 
प्रयः परिपयिएायिंवध्वजिनीष्वंसननाललान ३ ॥ । 
रावद्र समरसिंह फ सम्य छा चि० स १६२० का शरोर्या 8 
का शिटालेख । 
११, हरीतः यिनद्गरमगविगमीत प्राक्त स्यदेवाक्रते 
द्रष्य ग्रथि्ाय सिद्धिनिलयः रासदं दत्तमन्‌ ॥ ५॥ 
द्ारीतान्छिलि व्यम ऽदिवजयच्थयेन सेमे महः क्र. ध 
सुदल समरखिह का दिष्य १३४२ धा द्यु चा 1 


„.(दंडि पटी नि०५९० ६० ३४७) । 


१ { , पतं 


घापा रावल का सेने का सिका) २४९ 


वाष्यः१९, चनप्याकत१ २१, प्वाप्प१ ४१, धापा १९, आदि । “वः को स्थान 
से “व का प्रयोग राजपूतान, श्रादि के शिलालेखां मे वहुधा मित्त 
& शरीर यद्छ के लोगों सँ बंगालियों कौ ना श्र" के स्थान पे ज्रं 
श्ाकार' बोलमे का प्रचार भी है जैसे कि खलः को “खेलः, 'ठलः 
(टेल) को "दोः, 'पांचः को पोच घ्रादि 1 अतएव 'वप्प' को धवोप्प 
लिखना कोर श्राश्च्थं कौ बात नही है। वप्प‹ भ्रौर ब्ोप्प देनें 


१२. जगाम बाष्पः परमेशरं महे... ^... ॥ १७॥ 
एकचिगजी के मदिर के विण दवार टी प्रशस्ति (भावनगर इरिक- 
पृस, ४० ११८) । 

वप्य शब्द्‌ के शरैर पारत ते टीरु ह किंतु इसका निवैचन ठीक न जान 
कर द्ध संस्कृत बनाने की धुन मे किप्ती. पडितने बाष्प की फर्परना की होरा 
शर दसी दद करने छे जिषे पावेती छे बाष्य (रसू) का सवं वापा से 
मि्लाने छी कथा गदी गदे । देखो, श्रागे र्पिण २३) 

१३. श्रीगुहिदत्तरारलश्रीवप्पाकश्रीुमाणादिमहाराजान्वये,., ,. । 
नारलाद्े के श्ादिनाय के मंदिर में ल्षगा इश्ा महाराणा रायमल के 
सपय का विण्से० १५९७ (न कि १९६५) हा शिख (वकी, ० १४१) 

१४ श्रीमेदकारवसुधासपालयदप्पपृध्वीशः ॥ १६ ॥ । 

महाराणा कुम्भकणं क समय का वना हुश्रा एूकटिग.मादास्य, राजव- 
यान श्रध्याय (वि० सै” १७३८ की दस्तल्िखित प्रति से) । 

१५. प्रप्षमेदपारपरश्लसमस्तवदुमतीषान्नान्यश्रीका शसुम्भान, ५, 

उपयुक्त, र्प्पण, १२ दधिण हरर की प्रशस्ति छ श्वेत का गद्य । 

४६ प्प प्राकृत भाषा का प्राचीन शब्द्‌ है जिसका मूल श्र्थं ध्वाप 
(स्त वाप = वीज वोनिवाजा = पिता ) था । इसका या सके भिन्न भिस 
रूपो का प्रयोग बहुधा सारे हिंदुस्तान मे आचीन काट से कथाकर श्रव 
स चज्ञा भ्राता है । वलभी (काष्यावाड) मेँ राजाशरो के दानपत्नो पे वितता दे नाम 
डी जगह “वन्यः शष्द्‌ सम्मान ते धिये कद जगह मिलता है (परमभदारकमहा- 
राजाधिराजपरमेश्वरशनीषप्पपादानुध्यातः परममटारकमहाराजाधिराजपरमेण्वरः 

` श्ीशीक्ञादिस..,.वलरमी के राजा शीलादिय सवदे का शक्लीना का ग्र सवत्‌ 

४७ द° सं° ७६६६७ का दनपत्र, पल्लीट-गुप्त दस्किप्‌शंस, ० १७८)! 

नपात के मिच्छति वंशी राजा शिवदेव शौर उसके सामंत अथवर्मा # (य॒) 

संवत्‌ ३१8 या ३१ १९= दै सं° ६३९३६ ) के शिललाल्ेख मँ 'वप्पर" शब्द का 

मये वेसेही श्रयै में श्रा है (स्ति मानप्रहाद्षरिमितुणएसयुदयोद्धा- 
#1 


२९० भागरीप्रचारिणो पथिका) 


राहत पर्याय शब्द द नोर दोनों का मूल शरध "पिता११०३। ये देनो एकः 
ह ॐ स्थान म ज्यवहत हेते ह जिस कई उदाहरण मिलते § सत 
कि च्वप्प स्वामिः,“ क स्थान पर 'वोप्प स्वामिः?! घनौर वापण्णभटरीय 
कं स्थान पर बोपण्णमरयः२ ° ; प्रादि | ` । 
सितदिशो (ट) वप्पपादानुध्यातािच्छविकृलकेनुमंहारकमहारानाधिरानरीरिरन 
डपजी,.दंडि° पूटि०, जि० १४, पर इय )। परे से य़ शन्‌ नामु 
भीह गया श्रौर मेगड्‌ क श्रनेक तेवो मे वापा रावल ॐ छितर नामरूप पे 
लिखा हुश्रा मिता है (देखो, अपर, टिप्पणु $ 9) पीद्ेसे दुसरे फट भिर 
भिन्न रूपांततर बालक, वृद्ध श्रादि के लिये या उने सम्मान वा उन्न 
संशोधन करने में सैस्छृत के '्तात्त' शब्द्‌ छी नाई कामम श्राने जगे | मेवाटूर्भे 
“बापू, शब्द लड़के या दत्र के घर सें प्रयुक्त सता षै श्रीर्‌ प्वापजी' रानङ्मार प 
लिग्रे । राजपूताना, गुजरात श्रादि मेँ वापा, पू श्रौर वापो शद पिता पृल्य 
याव्द्धके श्रथैमेंश्राते है । वापूजी, वापूष्रव, वोपदेव, वापूराव वापूाल, 
यावारात्र, वादाराव, कापरणभट, चोपण्णमर, वोप्प्रयादेव श्चादि श्रनेक शुं के 
पूं श्रेश हसी 'वप्प शब्द के रूपात माघ्र है । पंजावी शरैर हिंदी सीरतो तषा 
चिवो की वोट चाल में 'वावलः पिता का सुचकहै। 

१७. पृष्टीट, गुप्च दस्करिपशंस, प° ३०४। 

१८. परि्राजक मदाराज हस्र के गश्च संवत्‌ १६३ (३० स° ४८२९-८) 
के खोह के दानपत्र में केपंरिक ध्महार जिन बाह्यणो फो देना लिखा द उमे 
से एक का नाम 'वप्पाकस्वासि' मिरतत स (पटीर; युष्ष दरस्किपूरंस १० ५०३१1 
गुजरात के राष्ट (रारौड) राजा गोधिंकराज के शक सै ७३९ (भि° कष 
८७० = ई स० ८१३) ॐ दानपत्र  उ्त दान के लेनेवातते युगशत 
बा्मणो सँ से एक का नाम वप्यसवामि लिखा (पष्रि° ददि, नि° ३, ९० 


मे, #, 
१६. वमी के राजा फषीटादिल (थम) के गुप्त #० २८६ ४ रयु 
लक्ी षे मिले हए दानपत्र में संगर (र्ापुर-काष््यागद मे यनन न 
निकट) के ष्णो मंते जिनके वह दान दिया गया, एक दा नाम्‌ योपयति 
ति (निच ७ 
२०, वापण्णभद (वोपण्णमट) > कर प्रेम स पफ समर , । | 
ष @ + । 
महीय" श्यै षवोपण्णमदटीयः देने तरह सं नद्य भिन्ना ए (पाम्‌ शुन 
दटद्टोमोरस्‌, खंड 9 ० ३९६६१३० 78 । (धम) @ निद 
२१. देवयिरि फे यादव राज महदेव ५१ रामय ॥ ४. 4 94 
चिद्व मंशवी हेमाद्रि (देमाड्प) द श्याद्धित्र, येद केदाय फे दु ट्‌ ६१५. 


घरापा रावज्ञ का सेने का सिक्षा। २५१ 


(३) नरिशरूल शिव छे ्रायुधो मे से ल्य है । वापा जैसे दद्‌ शिब- 
भक्त राजा के सिक्के मे भिषर्तिंग.के साथ श्रिश्रूल फे चिहं का हना 
साभाविक दी है। 

(ट) शिवलिंग बापा के इष्टदेव ° ` एकलिंग फा सूचक हना 
चादिए। 

(५) वैत्त शिव क्षा वादन . हने फे कारय शिवलिंग कं सामने 
उसका रैना उचित ई । ॥ 

(६) शिवलिंग शर दृष के नीचे लेटे हए परुष फी मूति किसकी 
सूचक है † इस विषय मे निश्चय फे साथ छद भी कहा न्दी जा 
सकता, परंतु संमव दहै कि वह वापा कौ दी सूचक हो श्रीर से 
छ्मपने इष्टदेव एकल्िंग फे श्रागे प्रणाम करता हुश्रा प्रकट करती -हा । 
उसके कान फटे श्रीर मुख ्रधिक लवा होने के विषय मे तीन कर्पनारपे 
हा सकतीहै।या ता ठप्पा खेदनेवाला श्रच्छा कारीगर न दहा, 
जिससे जैसी चाहिए वैसी ठीक श्राछ्रति न बना सका । प्राचीन 
राजा््रों के कानें मे बड़े बड़ कुल पहनने की चल हैनेसेवेफरे 
हुए शरीर लटक जाने फे कारण बड़े बनाए जाते थे जैसा कि कई मूर्तियों 
मे देखा जाता है । ध्रथवा बापा भिव के गण नंदि ( नेदिकेश्वर ) का 


सुश्धबोध व्यार शादि श्रनेरु भ॑थोँ ॐ कतां का, भानुदत्त रचित रसमजरी पर 
"रसर्म॑जरी विकास' नाम टीका के कर्तां (सिद के पुत्र) का, पव फाकेर (मध्य. 
प्रदेश) के साम॑त ज्याघ्राज के पुत्र शरैर उत्तराधिकारी का नामर्वोपदेव (बोपदेव) 
मिलता है 1 पसे ही राजा तिविर्देव के एक ॒दानपन्न के खोदनेघाल्े का नाम 
घोप्पनाग मिजता है (एपि° इंडि०, जि०,४ पू, १०७) । इन नामों के- पदक 
यश वोप, चोप" चा ्योपष्य, "वप्यः या उसके पर्याय श्वोप्प" के ही सूचक है । 
२२ मेवाड़ के रजाश्रों के दषटदद एकलिंगजी है भ्रा वापा जनका परम 

भक्त धा ेसा मेवा ऊ नेक रशिठलेखों एषं रेवि्ासिर पस्तकं से पाया 
नाता है । 

मागदपुरे तिषएनेकदिंगशिवश्रभोः । 

क्रे धाष्पोऽ्ेन घ्वाप्पै घरान्हदो ददौ तः ॥१॥ 

रजमस्ति महाकान्य) गे ३ 


२५२ नागरीभ्रचारिणो पिका । 


श्रवत्तार्‌ २३ 
रः° माना जाताथा जिससे उसका सुख वानराकार वनाया गया 


द ।श्रथवा यह वापा क्ते गुर दारीतराभि कौ मूत्तिं हो जे शिव के ग 
चड का श्रवताररभ्माना जाता धा | 


ति पिच्धली तरफ का विधैचन । 
(९) बिंदियो से बनी हई माला-इसका निवेचन ऊपर 
धुका है । | 
(२) श्रौर (४) उपर फे पंक्तिवद्ध तीन चहो मे से पदक (चमर 
भोर तीसरे (खन) फा विवेचन ऊपर ह चुका । ये देने राज्यचिद् है! 


(ॐ, > यह विह्वयते बौद्ध के धर्मचक काया सूरथ॑का 


सूचक हा सकता दह । परम शेव राजा के सिक्ते पर व्रि्ूल, शिलिंग धार 
धृषभ के साथ बौद्ध धमै-चक्र का हना ते सर्वथा श्रसंभव दै; प्रतएव यद 
चिह सूयं का सूचक दोना चाहिए । प्राचीन काल मे सूर्य फा चिद्न वीच 
मे बिंदी सहित छाटा सा दृत्त होता धा जि पर धाहर की योर 


२३. यं दष्टा नंदिनं गौरी दशो राष्पं पुराऽच्नव्‌ । 
नँदीगणोसौ वाप्पोपि भ्नियादकूाप्पदोऽभवव्‌ 11७1 


षी, सर्ग ३, 
श्रध शेटात्मजा बह्यन्‌ शोकव्याङुटटोचना । 


नदि प्रथमं बाष्पं खजन्ती तसुदाच इ | १२॥ 
यस्मा दाप्पं सृजाम्यदय्य वियोयाष्तंकस्स्य च ) 


पूवैदत्ताच्च मे श्तापाद्वाप्पो राजा भविष्यति (धि) ॥१३॥ 
महाराणा रायमरट के समय का वना एकटिगनरादास््य, ध्यायं ६1 
नंदी गण का युख वानर कासा माना सयाद} राव नै एसका उपदा 
स्यिाथातव्रनंदी मे शप दिया कि सरे स्त सुवाल तेरा नारा करेगे 1 
(वार्मीकि रामायण, संदरकाँढ, ४०1 २.४ तया पदी ए श्त टीकाः 


उत्तरकांड १६।१४-२१) 
२४. रे चंड त्व द्वारि स्यितापि रदाचिर्धी प्रमसोभूः ; 


हारीतराश्चिनासा भूयास्त्वं मेदपाटसुनिः ४ | 
राया ऊुंभकरं के धमय का वना एकलिग-माहार्य, शष्यायं ४ रट २२ 
हारीतयरिः च अुनिन्रश्टः शंसोगखोऽभयय । 
शजपशस्ति मटाक्मान्य सय ३; स्टोर म) 


धापा रावल का सोने का सिक्ता । २५३ 


किरणे हाती थीं! पुराण श्रौर कार्षापण नाम के प्राचीन सिक 
पर सूरं का चिह्र, वैसा ही मिक्तता है । बह इतना स्पष्ट होता 
है कि उसको देख कर हरएक पुरुप सदसा यदी करेगा 
कि यह सूर्यं वनरा है । पीडे से जैसे भ्रक्तरों की आकृति मे 
दतर पड़ता गया वैसे दी सूयं के चिह में भो भिन्नता आती 
गई । पश्चिमी क्तत्रपवंशी राजानो के सिक्तो पर सूं श्रैौर चंद 
फ चिह्न मिलते है । उनमें चष्टन से लगा कर रद्रसेन प्रथम तक के 
सिक्षो पर सूरय का चिह किरणों सहित स्थूल बिंदी २९ ही है, वृत्त नही; 
श्रीर्‌ किरणे बहुत स्पष्ट है! परंतु उसके पीठे क उसी वंश के 
राजार्भो के सिक पर का वदी चिह बिदियों से बना हश्रा वृत्त मान्न २७ 
रै जिसके मध्य में एक सूच्स विदी शरीर लगी है । सिकों के श्नभ्या- 
सियो को ाडकर उस चिह को रौर कोई सूयं का चिह्न करेगा 
किंतु उसके! सतपरली या पएरूल ही बतलवेगा । वैदिको की प्रह 
शांति के नवग्रहस्थापन मे जहो नवग्रहों कं सांकेतिक चह बनाकर 
उनका पूजन रोता है वहां सूर्यं के मंडल मे सूयय का चिह 
वृत्त“ दी होता है । राजपूतान मेँ राजानां तथा सरदार की भोर 
से व्राह्मण, देवमेदिशे रादि को दान किए हुए खेतो पर उनकी 
सनदं शिलाघ्रों पर खुदवा कर खडी की जाती था । एेसे ही राजाश्नों 
कीञनोर से छाडे हए किसी कर ध्ादि के, या प्रजावर्भमे से किसी 
जाति की की ह प्रतिज्ञा के, लेख भी शिलानां पर सुवा कर गतं 
म खड़े किए ए भिलते हँ । उक्त दोनें प्रकार के लेखां को यही के , 
&--७; १३ । 

२६, रापसन्‌, केटलोग श्राफ इडिश्रन्‌ रदित, श्रध, चत्तप शरादिः 
प्लेट १०-१२। 

२७. वही, प्लेट १२-१८. 

९८. दत्तमंडलमादिव्ये चतुरं निशाकर } 

भूमिपुत्र त्रिके णं स्यादुदुधे वै षारसदशं ॥) 
अहशगंति । 


= 


२५४ , नागरीप्रचारिणो पत्रिका) 


रोग शरेः (फारसी शरह) कहते हैँ । समय समय के रेसे सकट 
नही, हज्ञारां शिलालेख श्रव तक भिन्न भिन्न भ्रवाध्रों मे खेत सार 
गों से खड़े हए भिलते ई ¦ रेसे रखा मे सेक एक के उपरक्े 
भाग से सूं चंद्र श्रीर वर्स सदिति गौ कौ मूततियो वनी देती हं। 
इनका भाव यही है कि जब तक सूय, चंदर ओर सवसा गौ (स 
स्सदा पृथ्वी) है तव तक वह दान (श्नादि) श्रविच्छिज्न रहै । मौ 
की मूतिंकायह भाव भीदै कि पस दन या नियम का भग 
करनेवाह्ञो का गोदला क्षा पाप लगे । एेसे श्लालेखें पर सूयं का 


9 > 1) ®, (() इन नार भकार े स 


किसी एक तरह से चकित किया हुश्रा मिलता है ! राजपूताना स्बूजिघम 
(प्रजमेर) से र्खे हुए वि० संवत्‌ १३०० दौ एक शिल्लालेख फ उपर 
के भाग से सूरय, चंद्र शरीर दत्स सदित सौ की मूियां वनी ई । ससम 
सूर्यं का विहन ऊपर वतलाए हष चार प्रकार छे विह मे से पता 


। ५ 
ड । प्मरतएन सिकं पर > विह सूर्यं का दी सूचक दोना चादिप ! 
लो राल्य-चिहौ कं वीय गै सूयं 
गई इस विपय मेँ भिन्न भिन्त 
समव यहीदैकि वदं षापाका 
प्रच तक रप फा 


ट्स सिक्कं पर छन प्रीरर्चैवर 
की मू्वि किस श्रभिपराय सै रकल 
कल्पनां हो सकती ई, परु प्रधिक 
सू्वशी होना सूचित करती हो । मेवाड्‌ फ राजी 
सूर्यवंशी मानते चले प्राते ₹।  , 

(५--६) ये चहं गौ श्रीर्‌ उसका सनपान कते ष्‌ पदक 
रं | यह गौ दापा रावल छ प्रसिद्ध गुर ल्लीए सपर्य फ सप्र 
(नाथ) हइासैतरि की काम-धेहु हो जिसके सदा धापा सप्र म 
की रेसी कथा प्रसिद्ध 2 1 सनपास करते एए न्स का निप्र 
का दुधार होन दै । 

(७) पात्र- इसका दफन छपर शषौ युका । 


ट) शरी हीरे धको ¶ देनं लत क्षो प्भित श्णा ई 


लापा शवल का सोने का सिक्षा। २५५ 


वथोकि उनक्ती दाहिनी शरोर कै श्रेत पर मच्ध्ौ वनी है जो वहाँ 
पर जल का होना प्रकट करती दै । यदि यह श्रह्मान ठीक हौतो 
ये लकीर एकलिंगजी ,के मंदिर के पास बहनेवाली टिल नाम 
फी छोटी नदी २१ (नाज्ञे) की सूचक दोनी चारि । 

(&) परल -गोभा के किये वना दहे या नदी के निकट पष्प का 
हूना सूचित करता हा । 


वापा का सूर्यवंशी हौना। 


उपर हम कह श्राए ह कि छत्र श्रोर चमर के बीच सूयं का चह 
होना वापा (शरोर उसके वशजों ) का सूचवंशी हाना सूचितं करता 
_दै। इस कथन पर्‌ यद शंका उठ सकती दै कि इस चि का उठ सकती है कि इस चिह्न प्रसेष्दी. 
चापा का सूयवंशी होना कैसे संमन्‌ हौ सकता है ? क्या पेखा मानने 


कं लिये को प्राचीन शिलतालेख श्यादि का प्रमाण है १ इसके उत्तर मे. 
यत कथन हे कि मेवाड़ कं पुराने राजाश्रौ मे से घलट तक क राजां 

फ पाच गिलालेख अन तक्‌. मिले ह, जिनमे शोलादित्य (शील) का पोच शिलालेख श्रव तकर मिले दै, जिनमे शौलादित्य (शीत्त) का 

वि> सं० ७०३१. का, श्रपराजित का वि० सं° ७१८११ का, म 

पट (मच्रभट) दूसरे के वि० सं० 5६११ शरीर १०००३२२ के धीर 

प्रह्लट कावि० सं० १०१०२१४ काद । इनमे से किसी में भी मेवाड 

फ राजवंश कौ उत्पत्ति के संबंध मे कर भो लिखा नहीं मिल्तता ! वि° 


२६. मा ऊुरष्वेत्यततः फोपमित्युवाच सरिद्टरा । 
तां शापतिरोपेर कुरिति सरिद्‌ भव ॥२९॥ 
तत्रंकललिंगसामीप्ये कुरिलेति सहखशः। 
धाराश्च संभविष्यन्ति प्रायशो युप्तमावतः ॥२९॥ 
मदाराणा रायमल्ञ क समय का घना 'ए्कल्िंगमाहात्म्यः, 
श्यध्याय ६ । 

३०. यह ज्ेख दसी सव्या में मुद्रित हे । 

३१ एषि० ६डि०; जिर ४, प° ३१-३२। 

२२. वही; जि ० १४, प° १८७ । 

२३. राजपूल्यना म्यृजिघम की रिपिट, {० स० १६१३-१४, धु०-२। 

३४. भावनगर दंरिकिपशंस, प° ६७-दम । 





२५६ ` नागरीप्रचारिणो पत्रिका | 


. सं ° १०१० के पीठे के जिन शिलालेखे भे उसकी उसपत्ति फे विषय भे 
इछ लिखा मिलता ₹ै उनमें सव से पहला लेख एक्तिंग के संदर फे 
निकट कं लङ्कलीश (लङ्कटीर) के मंदिर कौ, जिसको इस समय नाधो 
का मंदिर कहते रहै, प्रशस्ति है । यह प्रशस्ति मेवाड़ फे राजा नरबाहन 
के समय की श्रीर्‌ वि० सं° १०२८ कौ है | इससे मेवाड़ फे राजानो 
का रघुव॑शी (सूयवंशी) दना पाया जाता है । उक्त प्रशस्तिवाले ताकं 
के ऊपर छलना न होने के कारथ चौमासे में संदिर के शिखर काजल 
प्रशस्ति के ऊपर हकर वहने से उसका इछ अश विगड़ गया ह, 
तिस पर भी जो श्रेश बचा रै वह बड़े महत्व का दै] उसका सारांश 
नीचे लिखा जाता दै- 
प्रारंभ में श्चं नां नमो लङ्लीशायः से लङुलीश का नमस्कार 
किया है | फिर परते भैर दुसरे शोको मे किसी देवता श्र देवी 
(सरस्वती) की प्राथैना हो ठेसा पाया जाता है परु उन श्टोकों फा 
इधिक शश जाता रदा है! तीसरे धर चैथे श्छोकों में नाग 
(नागदा) नगर का वेन है । पोचवे' शोक से उल नगर फ राजा 
वप्यक (वप्पक = वापा) का वैन है जिसमे रसको यदिव 1 
राजान्नं में च॑र कै समान -(तेजस्वी) शरीर प्रथ्वी का रत्न कदा शरीर 
. उस धनुष को टंकार का कु व्थ॑नः ^ दै परु लेख का वद चपा 
नष्टस्च गाया ड । छठे श्छोक से वप्पक के सेशज किसी राजा का 
(संभवतः नरवादन के पिता अघ्लट का) वर्यन है परंतु उसका नाम 
वचने नहीं पाया ! सातवे भरर श्राठवे' म राजा ध 
सँ वद प्रशस्ति वनी; वीरता प्रपषाद्धं) क 
ष व लङ्कलीशः १ फी शतयतति का वन वां करिया कि 
२९ श्रसिमत्नभूदूुदिलगेत्नरेन्दचदः 
श्रीवप्पः च्तितिपतिः दितिपीरस्यम्‌ 1 
उधाघात्ोप,.. ००... 


र 

२६. ठकुलीश्च (बङ्टीकः नलीश) सिव रे $ हतर 

+ 5 पः म सथ 

ज्ञाता दै । भाचीन कालम प्रह (शव 9 देपदुणी मे स्कः 


‰० परि० ससा उरा मि ९२, ८३ ५६६) 
र्द पक एर 
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थापा रावल का सने का सिका । २५७ 


पहले भृगुकच्छ (मदौच) प्रदेश मे विष्ण ने श्रगु नि को शाप दिया 
तोभरृशु ने शिव की भाराधना कर उनको प्रसन्न किया । इसपर उस 
सुनि के सम्युख हाय मे लङ्कट लिए हुए शिब का कायावतार्‌ (्रवतार) 
हरा । जहो उनका यह श्रवतार हा वह स्थान कायावतार (कारान्‌) 
कलाया श्रीर उसकी रमणीयता के रागे वे कलास को भूल ग९। 
वारव शोकः मे किसी खो (पार्वती?) के शरीर पर केश्नाभूषणें का वशेन 
ह परंतु बह किस प्रसेग का है यह पूरा रोक सुरक्िति न हैने से स्पष्ट 
नहीं हता । १३बे' शोक मे शरीर पर भस्म लगाने, वल्कल कं वश् 
धरीर जसाजूट धारण करने, श्रौर पाशुपत योग का साधन करनेवाले 





बहुत भ्रसिद्धथा शरैर श्रव तक्‌ राजपूतान गुजरात, काठियावादृ, द्चिण 
( मादईैषोर तकृ ), बंगाल श्रौर उदी मे लङलीश की मूतिर्या पादै जाती हे । 
उस मूं ® सिर पर बहुधा जैन-मूतिये के समान केश हेते है । वह दहिन 
देती है । उषे दाहिने हाथमे बीजेरा शौर वथिमे लङ्कट (दंड) रहता है 
जिसे उक्षका नाम लकुयश ( ठङ्कलीश ) पड़ा । वह सूतिं पद्मासन षैडी इई 
हेती है! ल्षद्कलीश। ऊर्वैरेता ( जिका वीयं कभी स्वक्ित न हइुग्रा छि) 
माना जाता है, जिका चिह् ( ऊध्वैलिंग ) मूतिं मे बना रहता है [ न (ज) 
ङलीशं ऊध्वैमेद्‌ पद्चधनषुसंस्थितं । द्चिणे सादुलिङ्गं च वामे,दड प्ररीर्तितं-- 
विश्वकमोवततार वास्तुशाख ]। इष समय इस प्राचीन संप्रदाय का माननेवाज्ला 
केषर नदीं रहा, य्ह सक कि बहुधा जोय उस संप्रदायका नाम भी भूल ग्‌ 
है, परंदु प्रष्वीन का मे उसके माननेबाज्ञे बहुत थे जिनमे सुख्य साघु 
( कनफटेः नाथ) हेते थे । माधवाचायं के 'सवैदर्शनसंग्रदः में पाशुपत 
संप्रदाय का इदं हाल भिन्नता है । उसका विशेष वृ्तात रिल्लारेखः तथा 
विष्णपुराण, लिगषुराण श्रादि पुराणो मेँ मिलता है 1 उसके अनुययौ 
ठङ्कलीश को शिव का श्रवतार मानते थे जिसकी उत्पत्ति के स्वधमे फ, एक 
दूसरी से भिन्न, कथां मिलती है । उसका उत्पत्तिस्थान कायावरे(हय 
(कायारोदण = कारानू, वोदा राज्य में) माना गया है । ्ङुल्ीश शक्त 
संप्रदाय का प्रवतेक्‌ हना चाहिए । उसके सख्य चार शिष्यो फे नाम कुशिक, 
गग, मित्र घोर कोरुष्य (लिंगपुराण; २४ । १६१ ) मिते हे । एकलिंगजी के 
पुजारी सा कुशिक की शिष्य-परंपरा से थे क्योकि उक्त प्रशस्ति मे उसीका 
नाम दिय! है । इस समपरदाय के साघु निहंग शते ये, गृहस्थ नहीं ्ोर मूड कर 
चेला नाते धे । जातिर्पाति काकेषहूसेदनथा। । 
३ 


२५८ नागरीप्रचारिणौ पत्रिका 


शिक श्रादि योगियों का ( जे लङ्कलीश के युखय शिष्य धै ) वंन 

है । टोक १४से १६ तक में उन (कुशिक श्रादि) के पीठे हीनेवाते 
एकलिंग जी कं मंदिर कौ पूजा करनेवाले उक्त संप्रदाय के साघुध्रों का 
परिचय दिया है जिसमें उनको शाप श्नौर श्रनुप्रह का स्थान, हिभा- 
सय से चतु (सम का सेतु) षथंत रघु कै वंश कौ वौत्ति 
को फैलानेवासा, तपखी, एकलिंगजी की पूजा करमेबाला मर 
लङ्कलीश्च के उक्त मंदिर का बनानेवाला कहा है °०। १७ वे श्लोक मे 
स्याद्वाद (जैन) ओर सौगत (बौद्ध) प्रादि को विवादं में जीतनेवाहे 
वेदांग मुनि का हाल रै। १८ वें शोक मे उस (वेदांग सुनि) के 


३७.०५५... पाश्पतपेःगन्डरते यथा्थै- 
` ऋ्लानकवदातवपुषः ङशिकादयेन्पे | 
अस्मांगरानतषव्सकनरकिरीट- 
लक्ष्मण श्राविरभवन्पुनयः पुराणाः ॥ [१३] 
, ,,. ,. .वलेशसग्रुद्‌गतात्ममहसः.. .- -यागिनः । 
~` शापाुप्रहमूमये हिमशिला व(ब)न्धोञ्वल्लादागिरे' 
रासेत ,रघुव्वकीरतिंपिश्यनाती(स्ती)तर तप... [॥१४। |] 

। श्रीमदेकलिङघुरपरभेः । ५ 
पाद्र्बु(म्ड)जमदापूजाकम्मे र्वन्ति सेयताः ॥ [१९॥ | 
शरश्व्राणगिरि(री)ेन्मौलिविलसन्माणिक्यसुरॐ तन 
कु ा(णण)म्भोदतडिल्कडारशिखश्रेणीसमुद्‌ भासितं [ ।] 
„५.०... नरजनीचदरायमाणं सुद्ध 
स्तैरेतलङ्लीशवेश्य हिमवच्छु.क्ोपमं कारितम्‌ ॥( ६॥| 
श्रीयुत देवदत्त रासक्कप्ण भंडारकर वे यह श्रशस्ति छपवाद है । 

( व° दभि० क्षसा जन॑, जि० २२; ए १६६९७ ) र 
शरोर उका. वार्यश भी दिया है परंतु उसके १्वं श्लोक के “्हिमरिलावनन 
नहबागिरेससेतो रघुवंश कीति पिश्ठनाः” दव व्च लर का श्रथ घ९६ 
गण । वास्वदिक श्वं यदी था क्वे (योगी) हिमाजञय से सेतु पर्त श्घु ॐ ६ ध 
उन्होने उसका श्यै चह किया कि डन योगिणो की 


क्ीन्ति को कैलाते थे, परह उ १ 
दारि हिमालय से सेतु तक फैली इदे थी, (० १५२) जे स्वधा च 


इमे सूल का रघुवंश" पद्‌तोरहष्ी गया । 


७०० 9०००५ 2०3 ७०७०००७१ ० 


भापा रावल्न सा सेने का सिक्षा। २५. 


कपापात्र (शिष्य) श्राप्रकवि के द्वार, जे ्रादियनाग का पुत्र'था, उस, 
प्रशस्ति की रचना होने का उस्लेख है। १६बे' शोक मै उस प्रशस्ति का 
राजा विक्रमादिय के संवत १०२८ मे अनना सूचित किया रै । रण्वा 
श्लोक किसी की प्रसिद्धि के विषयमेंरैजा अपू दी बचा है| प्राग 
प्रलुमान पौन पंक्ति गय की है जिसे कारापक (मंदिरे ननानेवाले) 
श्री सुपूजितराशि का प्रणाम करना लिखा है तथां श्रीमार्तंड, श्रो 
भ्रादपुर, श्री सद्योराशि, लेलक, श्रीविनिर्चितराशि ्रादि के नाम है । 

इस लेख मे एकलिंगजी कं मंदिर की पूजा करनेवाज्ञे जटाधारी 
लङ्कलीश पा्पत संप्रदाय के साधुनां (नाथो) को रघुवंश कौ . कीरति 
को हिमगिरि से सेतु तक पौलानेवाला कहा है । प्रतएव यदह निश्चय करम 
की श्मावश्यकता दै कि यहां “रघुवंशः का ्रभिप्राय किस शरीर करां 
फ राजवंश से ₹ । ~~ 

एकलिग मादेव मेवाड्‌ कं राजाश्नां के इष्टरेव ई"इतना ही नही, 
किह वे मेवाड़ के राज्य के स्वामी शरीर मेवाड़ के राजा उनके दीवान 
(रतिनिधि) माने जाते ह । इसी राजपूतान मे मेवाड़ (उदयपुर) 
के महाराणा शदीवान' था '्दीवानजी' नाम से भी प्रसिद्ध है । 
एक्तिंग जी के पुजारी, वहो के मठ के अधिपति ( महंत ) 
भरोर मेवाड़ कं राजाश्रो के परंपरागत गुरु, घापा राबललल सै 
लगा केर महारण भीमसिंह के समय के प्रासपास तक, २ “ लङ्घु- 
लीश संप्रदाय कफे ये कनफटे साधु (नाथ) ही थे । इनको राज्यकौ 
तरफ से हजारों रुपयों की जागीर मिली हई थी 4 ध्रतएव जिस रधु- 
वैरा कौ कीतिको ये साघु ( नाथ ) हिमालय से सेदु तक फलते थे 
बहर कारव मेवाड़ का राजवंशाद्दी दो सक्ता है, दुसरा कें 

` ३०. पएकछिगजी इ कनत्ह ---- मठाधिपसि लकुजीश्च संप्रदाय ड्‌ तता च --~- 


न्न नवः 
संप्रदाय ङ नाथो ष्या आचर्य 
पीये बिगड़ गया श्रोर वे सिया रखने श्र,र मय.मांस फा सेवन करने लगे । महा- 


राणा भीमसिंह के समय के प्रास पा उनञ वहं सै श्र किया गया श्रौ 
ऽनके स्थान पर संन्यासी नियत किष गए । तत्र से एकद्िगनी क पूजारी 


श्रार वर्ह ॐ मगधिपति दन्या्ती होते च्चे श्रते है । उवा रोसः 
कते हे ) 


२६० । नागरीप्रचारिणी पति] 


नीं । नापा रावल के सिके श्ीर नरवाहन के समय कौ उत्त प्रशस्ति 
सेतो यदी पाया जाता है कि वापा से नरवाहन तकर रथात्‌ वि० सं° 
७६१ से १०२८ तक मेवाड़ के राजा सूर्वंशी माने जाते धे । इसके 
पीले प्राचीन इतिहास के श्रधकार क दशा मे, करई दुसरे राजवंशे की 
नाई र ! उनके वंश की उलत्ति के विषयमे भी एका दूसरी कर्पना भी 
खड़ी हा गई । 


३६. हिंदुस्तान ऊ भिज मिन रजतं का प्राचीन लिखित इतिहास न होते 
क कारण पिचुजे इतिहास या प्रशस्ति लेलक मे उनी उत्पत्ति द विषय मे कटं 
प्क दूरे से भित्र कल्पना की है परंतु जव उनके ग्ीचीन शिते या ताघ्र 
पत्र श्राड मिक्त जाते हं तभी विदित होता है @ श्रघुक समय श्रसुक राजवंश की 
उत्पत्ति श्रञ्रुक रीति से मानी जाती थी। 
दच्चिणए के सोटंक्यों फे शक सं० ९४० ` ( ई० सण १०१८) 
से लगाकर भक स० १२४० ( ई" स० १३१२८ ) तक के श्रनेक ताम्प्र 
पव शिक्तं मे उनश्ना चंद्व॑शी श्रौर पाण्डवं की संतान लिखा है पर 
ई० स० १०८९ के श्रास्पास कल्याण ® सीटी राजा विक्रमादिल ( दे) क 
शजपंडित प्रसिद्ध कश्मीरी कवि बिल्हण ने "विक्रपराङ्कदवचरित' नामक सलं 
कियो के इतिहास का काञ्य क्षिखा । उसमें उनकी उप्पत्ति के विषय मेँ क्तिखा है 
कि ^“एक समय जव कि ब्रह्मा सध्या वंदन कर रहै थे इद्‌ ने प्राकर पृथ्वी पर धमः 
दो के घटने श्चोर देवताश्रों के क्त-विभाग न मिलने फी शिकायत एर उस 
निषारण के लिये एक वीर पुरूष उपपन्न करने की प्रा्थैना की । इस पर व्ह्या ने 
संध्याजन्न से भरे हए चुलुक ( अनली, चु ) की श्रोर ध्यानम दृष्टि वी 
उस चुलुक पते त्रैलोश्य की रघ्ता करमेवाज्ञा एक वीरं पुरुप (चोलुक्य = 1 
इत्पन्न श्रा? । यदि तरल्हण को दकि ऊ सोटंकिथों के श्रपने समय से पल % का दृचि के सोटंकियों के श्रपने समय से पटले 


-------------------------~ 
~~~ 
४ क त व्क  --ऋभप 


या श्रपते समव केही शिक्ञालेखठ या तास्नपत्र मिल जाते श्रौर उन्म इनक्ष 


सन महज जिल जत स इनवहृङक्िषद अ 
ध 


मा स 
ता ही लिखता श्रौर बह्मा के चुूलक से चौलक्य ( सोली ) की उत्पत्ति म न 

शतवत न करा 1 शत ® सोधिन 9 भसि व 

को दि ® लोको @ ने वितले दयत वतत 
भाक्त न श्रा हो जिससे श्रनटिलवाडे क सालकी राजा १ श्रनहिलवाड के सोटंकी राजा स ५) 
चित्ती क किस के लेख शरोर बडनगर की वि० स० १२०८६ क 
की अ्रसि एवं त्रि्ञीचनपाज के श० सं ९७२ ( द 


ङे स्यार कूरमैवाले पर्ति ने_ वष्ठी वह 





धापा रावल्ल कासेतेका सिक्ता २६१ 


मंहणोत नैणसी श्रपनी ख्यात के प्रारंभ से दी मेवाड़के राजाश्रौं 
के विषय ते लिखता है कि ““सीसादिये प्रारंभ में गरहिल्लोत (गुरिल्लोत) 
कहलाते ये । पहले इनका राज्य दक्तिण मे नासिक च्य॑बक की तरफ 
था । इनके पूर्वन सूयं कौ उपासना करते 9 । म॑तरध्यान करने पर सूरं 
+ आरा प्रयत्न होता था जिससे कोई जोषा उसको जीत न सकता था । , 


त 


न ~~ 


के श्रनुखार सेलंकरियौ का चंदवंशी श्रोर पंडवो की_ संतान होना लिखा 
श स ०००) आस विनहः स० १४४० ) के श्रासपास जिनहष. 
पिम पतक लि वोलव्‌ की 
सा मा 3 व च जेन विद्वानों मे इतिहास का ज्ञान ्रच्छाथा। चेदी ङ दद्य (कठदुरी) 
वी राना दुगयजेव (दूरं } कै समय की विरा (नलर ञे ङ्ग) की 
प्रशस्ति वनानेवाले कवि ने प्रस॑गवशात्‌ सालंकिये की उत्पत्ति वतलाते इपलिखा है 
कि ^“भरद्वाज के वीयं से मडावल्ली मारदराज ( द्रोण ) उस्पन्न हुश्रा । उपमे 
अपना श्रपमान करनेवाले राजा द्रुपद को शाप देने के टिमे श्रपने चुलक भें 
जरिया ता उष्म से साचात्‌ विजय की मूति-ख्प एक पुरुप उदन इश्रा 
जिससे चौलुक्य ( सोटंकी ) वंश चटा ।*' एध्वीराज-राघे के कता ने श्राव _ 


(1 


पवत पर वसिष्ट के शभिकंड से चालक ( पर वसिष्ठ के श्रिकुंड से चालुक सोटंकी) छा उत्पन्न ठ देना बतलाया बतलाया 


प्रीर भ्राज कठ फे सोंकी चद्रवंशी दैन की वान छल सटी दवी देने की पुरानी बात को : बात का न 
जनने सं अपने ड म्यी ही कदत है (सोके कौ : से श्रपनेका प्रधिवशी ह्य कहै है (सोर्टकिेः की उपपत्ति फ विषय 
१) ज छि. सर बाते मूठ प्रमाणो ® किमे दलो, मेरा नाया ऊपर छिखी हदे सय वाताके मूख प्रमाणो छे सिपि देखो, मेरा नाया 
हा 'सोटंकििं का पाचीन द्रतिास, प्रथम भाग आश, ए ३१२ शोर नागरी- 
मचारिण पत्निरा, नवीन ससछरण्‌, भाग १, संख्या २, पु०२०७-२१८ {5 
इसी तरह राठोड़ वंश की उत्पत्ति फे स्वध मे भी भित भित्र कल्पनाः मिलती 
हे । दक्तिण के राठोड राजा श्रमेघवर्षं ८ भथम ) के सम्य के शक सं° ७८२ 
(ई स ८६० ) के कोनूर के शिनालेख मे ( एषि दंदि०, जि० ६, प्र 
२६ )'गोविद्राज ( चौये, सुवणवपं ) के शक द° ८९२ (६० स० ६३० ) 
के खंभात से मिले हुए दानपनत्र मं € एषि० इंहि०, जि०७, पू ३७), 
उसी राजा के शरु सं० ८९९ ( ई० स० ६३ २) के सागली से मिले इए दान. 
तर भ ( ददि रटि० जि० १२, एर २४६ 9 । छष्णरान (तीसरे, श्रकाकलवप) 
ॐ भक से नम (६० स० ५८) फे फटा के दानपते (एषि० दंदिऽ, 


~ 


३६२ नागरीप्रचारिणी पञ्चिका | 


उसके पुत्र न हा । उसने पुत्र के ्िथ सूर्यं से भिनत छौ तत मू 
से कहा किरा देवी कौ जात बोल श्रीरपुत्रकी इच्छा करो जिससे 
गमं रहेगा । राजा ने जात बोली, राणी के गर्भ॑ रहा । जब राणी जातत 
| देने को चली, राजा की सूरं कौ उपासना मिट गहै, शव्रगरों ने उस 
पर हमला कर दिया । राजा लडाई मे -कोम श्राया श्रीर उसका गहु 





9 
जि० ४, प° रपर) शरोर ककराज ( दूसर--अ्मोधवष ) के शक सं 
८९४ ( इै०स० ६७२) $ लड के दानपत्र मे रोड का यटवंशी ( योद्) 
हना लिखा है । राड राजा दंदराज ( तीसरे, निवयव्ष) के एक सैर ८३६ 
(३० स० ३१७) @ वणुमरा से मिले हृषु दो दानपरो म (वेव 
एशि ० घोसा ० जनल, जि० १८, प° २९७; २६१ ) शर कष्णन ( तीसरे, 
अकालवषे ) फे शक सै° ८६२ (६० सण ६४० ) छ देवली से मिट ए 
दानपते ( एषि ० दइंडि०, जि० ९, प° १६२,१६३ ) रादोद्' का चवं शी. 


यु शाखा के सालकिके वंशम दोनालिखाष्ै। ठकतायुध पंडितने श्रपनी, 
रची द “कविरस्य! नामक पुस्तक म उसके नाय रादौ राजा छष्फरान के! 


सोऽवंश ( चंद्रवंश )का भूषण का है (बम्बईं गेसेटिश्रर, जि० 9, भाग २, प° 
२०८--ह) 1 ददि ऊ कजचुरि ( हैहय )कंश रजा विलं फ वर्तमान 
शक सं० १०८४ ( ई० स० ११६१ ) के सनगोलि के शिल्लालेल सें रणड को 
दैष्यवंशी ज्लिखा है (षएपि० क्डि०; जि० ९» एर २०) । रार के भाट उन 
मूख पुरूष को रास (? श्रुर ) दिरम्यरुशिषु की सैतान कहते है (राजस्थान 


रत्नाकर, तरंग 9, प्र° ८८) | स टाडने इद्र छी राड ८ रीढ की इडो 
उनके यूलर्ष का उतपन्न हन लयुरुष का उत्पन्न होना लिखा ह ( रदोढ राजस्थान, कटक . कटफते 


कापा, जिर २, ० २) शरीर वतमान समथ राठौड़ पने को सूचयैशी 


चन्र ह(१ {अ 


हसी तरह वर्तमान चौहान ध्रपने को परभ्वीराजरछे फे श्रयुता 
श्रग्निवंशी जानते है, परं धजमेर रे शष्ट दिन के कोषपडे स, 
जा वास्तव रं चदान राजा श्राना (धरोर >) फे द्वितीय पुत्र राजा वीमलदेव 
(विग्रहराज ) का सरस्वती-नंदिर धा, मिली दईं एक बड़ी शिला से, जिर 
किसी शक्लात कवि कफे वनाष हुए चौद्रानों छे इतिहास के किसी कन्यना 
प्रारंमका भागष्वुकाहै, पाया जाताहै कि उस सगय ५. सुरपवगी 
माते जाते भे (८ कोकी रत्प्रकियासाक्ती द्तिणफरणं सुररिपेट रवि 
पातु, चः ॥ ३२ ॥ तस्मादसमालंवनदण्डयोनिरभूञजवस्य रखलतः समाग । 


कंशः च दैवोहर्से चपाणामशुद्‌गतेनेष्वकीदरप्रः ॥ ६४ ॥ ््ुध्यतेर्काः 


चापा रवत्तका सेमे का सिका) २६३ 


बस्ता शर्नं मे ले लिया । रणी श्रवा जी कौ जात देकर नागदा 
गोव से श्रा ठर । बरहा उसको श्रपने पति कं मारे जाने कं समाचार 
सिते ! वह विता बनवाकर सती होने को तथ्यार हहं तो उछ रोकने 
र लिये राह्मण ने कहा कि सगभ खी के. सती देने का निपेव दै । 
प्रापक दिन भी पूरे होने श्राए दे । इससे वह रुक गई । प्रह वीसं 
दिन बाद उसके पुत्र हृश्रा । फिर १५ दिन दौ जाने पर उसने खान 
क्रिया श्रौर चिता तय्यार करवाई । राणी जलने का चन्त । लड़का उसका 
गोद मे था। वहीं कोटेश्वर महादेव के मदिर मे व्राह्मण विजयादिय 
पुत्र के लिये अराधना किया करता था । उसका बुला कर राणी नें 


व्र में लिपटा हुश्चा वद लडका दे दिया । बिजयादिलय ने उसे माल 


(दौलत) समभर कर ते क्लिया । तते मे छड्का रोया तब ब्राह्मण ने 
कहा किं भँ इस राजपूत के लड़के को लेकर क्या करू, बड़ा हाने पर 
यह शिकार मे जानवर मारेगा शरीर दुनिया से लडाई अगड़े करेगा, 


दनरण्ययोनिरत्पन्नपुन्वाकद्वश।खः । श्राश्चय्थमंतःप्रसर्छरशयं वंशोर्थिनां 


भ्रीसलतां प्रयात्ति ॥ ३९ ॥ श्राधिन्यधिङुदत्तटुग्गतिपरियक्छप्रजास्तञ ते 


सप्तष्ठीपसुनो चृगः समभवज्िष्षवाङुरामादयः | ...॥ ३६॥ तस्मिद्धथारिचिजयेन 
विराजमाने राजानुरंजितननाजनि चादमान | ,.,॥३७) इसी तरह श्रजमेर छ 


प्रतिम सम्रार प्रसिद्ध प्रभ्वीराज 5 समय में कश्मीरी कवि जयानकः (जयरथ) हारा 


(य मतन च्व चर क कतनङ्प्द-- 


रचत षर्वीराज विजय महाश्ान्य म जगह जगह पर चाहानी को सूय, रघु, दक्षवाकु 
। 9 जह व= धान सु, दक 


~--------------------------__~---~----------------~~--~ 


भने प्रतापोच्तिंतन्वनयोत्रगुरोनिजेन सुपतेजतते सुते। जन्मना ॥७।९०॥) श्रा पर 


प्रचलेगवर्‌ क मंदिर मे लगे हृषु सिरोही ® राजानो के पूर्वेन लुढदेव (राव टभा! 








ॐ सनये चम संवत्‌ २३०० के शिलारेख चौहान चंदवी दा है 
(निजायुधदे यवरान्निहत्य संतोषयत्करोधयुतं तु वध्ठु [वत्सम्‌] । वच्डुधास्तदाराघन- 


सपरा चदस्य चदनरवाः ॥ =) । देर ठोड ने चेहान सो शरन मान्‌ 


कर भी उनके गोजोचार्‌ मेँ चन्द सोम्व॑शी छठा ह ( टाड म उन गजर्‌ म्‌ उन्द्‌ सोम्नशी कहा ह ( टा रास्थान, जिल्द्‌ २, घूर __ जिर्द्‌ २, पृ० 
स 


४८६) । 


यरा शेवन्ञ तीन राजवंशों के उदहस्ण ही दिष्‌ गर्‌ है । ्रन्य शजवंशों की 


भी उत्पत्ति ये ही भिन्न मिन प्रकार से क्िखी मिलती है । विस्त 
र 
खट्व नदीं किया गया | भयस उसका 


॥॥ 


| 


२६४ नागरीप्रचारिणी पथिक्षा। 


मँ वापि ४६ पंगा चर मेरा धर्मं जाता रहेगा, इसक्लिये यह दान भसे 
लिया नदीं जाता ! इस पर राणी ने उससे कहा कि तुमने कषा सो टीक 
हे, परंतु यदि म सती होकर जलती द्र तो-मेय यह वचन हैक इस 
लड्कं के वंश में ज राजा हने वे १० पुश्त तक तैर छल कं ध्राचार 
का पालन करेगे श्रौर तुमको बडा श्रानेद देने । तव विजयादिदय प 
उस लड़क को रख लिया । फिर राणी ते उसको धन, भूषण घादि 
दिया शीर वह्‌ सती हो गहं । विजयादिद्य के उस लके के वंशजो ते 
१० पदी तक ब्राह्ण धमे का पालन किया श्रौर वे नागदा** (नागर) 
बरह्मथ कदेलाए । विजयादिल का बह सूर्यवंशी पुत्र गुहिलोत 
(राहिल) सेमदत (सेमादित्य) कलाया । उसफे पी्चे सीलादत 
(शीक्लादित्य) भादि हुए*१ ।› यही कथा सेवाड्‌ कौ पुरानी स्यात मे 
भी मिलती है श्रौर कर्ने टांड ने भी बहुत ऊद इसी उद्धूत किया 
ह° परंतु उसमें गुदादित्य (गुहिल) के पिता को वल्ञभीनगर (काठिया- 
वाड्‌) का अति राजा शीलादिय माना है, जि समय मे वलमी 
का राज्य नष्ट हुश्राथा गीर उसकी माता कानाय पुष्पावती दिया 
है । शीकल्लादिय का नामनतेो मूहथोत नैणसी श्री स्यात्तम श्रैरन 
मेवाड़ की ख्यातो मेँ मि्ञता दे । गुदिल का वल्लभ कै श्रतिम राजा 
शीलादित्यके वंशम होना भी संभव नही, क्योकि उसका युप्र 
से° ४४७ ( वि° सं० ८२३ = ई स० ७६६-६०) का श्रलीना का 
ताम्रपत्र भिज्ञ चुका है*3 शरीर मेवाड़ के राजवेशका शीलादित्य 

` (शी), जो -गुहिल सरे पांचवीं पुश्तमं हश्रा, वि० सं° १ म॑ 
 मेवाड़का राजा था, यदह सामोक्ली गोव (मेवाड़ कं भोमट जिल) से 
जा बसे मसर (दशघुर) छे नाम से दलोरे (दशुरे) कलाप वैते ह १ 
नगर (नंदपुर) के रहनेवाले नागर ज नागदा में श्रा वसे उक्त नगर फ़ 


नाम प्ते नागदे कहलाए्‌ 1 
४१. अँडणोत नेणसी छी मारवाड़ी भाषा की स्यात, प° १ । 
२. यड राजस्थान; प° २३७-द८ 1 
[९ क 1 ७2 . ५ | 
, ४३. परलीटः गु दस्किपृशंस, ध्र० १७द६- ८ 


न्व 


वापा सबल का सेने का. सिका । २६५ 


मिले हए उक्त राजा कं शिलालेख से निशित दै । नैयसौ के लेख ` 
चनौर मेवाड़ की ख्यातो से यदी पाया जाता है कि बाह्य विजयादिय 
का पालित पुत्र (गदिल, गुहदत्त), जो मेवाड़ कं राजवंश का मूल- 
पुरुष हभ्ना, सूर्यवंशी चत्रिय था जैसा कि वापा रावल के सिके शरैर 
नादन्‌ के समय की वि० सं० १०२८ की प्रशस्ति से पाया जाता 
है । मूंहणोत नसी की लिखी कथा कितनी पुरानी दै यदह ॒निश्ित 
हीं परंतु यद कहा जा सकता ई कि वह वि० सं° १७०१ से पूं 
ज्ञेगों मै पपरा से प्रसिद्ध चली घाती थी क्योकि नैणसी अपनी 
ख्यात मे, कई जगह, वत्तांत भेजने या लिखवानेवाले का नाम 
छीर उसके लिखते का संवत्‌ मी देता रै जिलसे पाया जाता 
रै कि उसरी ख्यात वि० सं १७०६ शरीर १७२५ के बीच मैं लिखी 
गईं । सैणसी के कथन फी दाया राजा शक्तिङ्कमार के समय कं वि° 
सं० १०३४ के भिलालेख मे पाई जाती है क्योकि उसमे लिखा रै 
कि “्नानंदपुर (बडुनभर) से निकक्ते इए ब्राह्मणो (नागरो) फे छल 
की आद्‌ देनेवाला मदीदेव गुहदत्त जिससे गुदिलवंश चला४४ 
निजयी हे (› 'मदीदेवः फे छथ के बिषय मे विद्वानों मे चिवाद ई । 
कोद उसका ध्रथे श्नाद्यणः श्रीर्‌ कोई "राजा करते ई , परंतु सैणसी 
को कथा के श्रलुसार विजयादिय के पालित पु (शुदि) शरैर उसके 
वंशजां को चाहे तराह्यण का, चाहे त्रिय कदो, वात एक ष्टी दै । 

३० सं० की १५बी शताब्दी के श्रत फो शरास पास तक कं 
शिलालेखे आदि के देखने से यही पाया जाता है कि एक दी ससय 
का एक्‌ लेखक ते रुहिल के वंशजं को तराह्यण लिखता ई तो उसी 
समय का दसरा लेखक्र उनको त्षत्रिय वतललाता ₹ । 

„ सबल समरसिंद कं समय के वि सं० १३३१ फे चित्तौड कं 
श्रार १३४३ क श्राव के शिलालेखे के रचयिता नागर ब्राह्मण बेदशमां 
४ ्ररतिनिमतविगननवसा न्द 1 

जयति श्रीगुहदत्तः प्रभवः श्रीगुहिल्षधशस्य ॥ 


( दडि० एुटि०, जि० ३६, प° १६१.) 


२६६ नागरोप्रचारिा पन्निका | 


1 ने 1 शख मे .चापा को विप्र" '(नाह्मण) कहा है भरर सर 
हा 2 कि ब्रहमाके सदश हारीते वप्पक (वापा) तेपैरकरे कड़े 
क भिस से कात्र तेज प्राप्न किया श्रौर श्रपनी सेवा कं छल से ्रह्म- 
तेजं सुनि को दे दिया१ अर्थात वापा ने तात ध धारण किया । ४० 
त 
४९. जीयादृनंदपूवे तदिह युरमिलाखंडसोरय॑शेभि- 
रो शीप्र(ध)षटस्थमेव तनिदशपुरमधः ऊुव्वेटुस्चैः सथरध्या । 
यस्मादागव्य विप्र्चतुरुदधिमहीवेदिनिरिक्यूपे - 
दप्पाख्या दीतरागर्चरणयुगसुपासीत(सी्ट) हारीतराशे; ॥ 
चित्तोड़ का लेख, श्लोक ६ (भावनगर दंस््रिपशंस, परण ७९) 
दस लेख में नापा. का श्रानंश्ुर ( बडनगर--गुनरात में ) से श्ाकर हारीत 
राशिकी चरण सेवा करना जिला है जे विश्वास ये्य नहीं क्योकि शी्ा- 
दिस्य, ्रपराजित, महेदर शरैर जपा ( काल्लमोज) की राजधानी नागदा नगर ही 
_- भी। देसी दशा में बड़नगर से श्राना श्नौर हारीत राशि की सेवा कर राञ्व पाना 
कते सभव हो सकता है ! फेसे दी उक्त लेखमे बापा फो गुहिल का पिता 
बतलाया हे वह॒ भी स्ीकार करते योग्य नदं है क्योंकि ऽक्त चित्तौद्‌ फ सेल 
से ३०३ वषं पूवं छी नरवाहन फे समय की प्रशस्ति में बापा का गुहिलवंशी रानाश्रो 
मे चंद्रमा के क्प्रान होना क्तिखादहै जो भ्रधिक विश्वास येग्य है। श्रसु- 
` मान होता है कि पुराने इतिहास से परिचित न होने के कारण प्रशस्ति फ 
-कर्ताने गुहिट से भी पदले श्राश्र नागदे में बसनेवाले विजयादिस्य श्चादि 
नागरो की कथा का सबंध भिल्लाने के लिये नागरो के मूल्तस्थान श्रानंदुर 
(वडनगर) घे बापा के श्राने की इल्यना छर डाली हे | 
४६. हारीताक्किट बप्पकोंऽदि वलयव्याजेन लेभे महः 
 त्तात्रं धातृनिभाद्वितीयं अनये बाह्य" खसेवाच्छलात्‌ । 
एतेऽदयापि महीभुजः स्िितितलते तदव शं भूतयः 


शोभते सुतराञुपा्तवएुषः शत्रा हि धम्मा इव ॥ ११ ॥ 
श्रादू का शिलनाक्तेख. (ईंडि० धुटि०, जि १६, परऽ ३४५७) 


दस लेख मे चापाङा हारीत की सेवा कर राज्यश्री पाना सी जिता है 
८ हारीतः शिवसगमगविगमाव्याप्ः स्वसेवाङृते वप्पाय प्रथिताय तिद्धिनिटया . 
राज्यभियं दत्तवान्‌ ॥ १०॥) लो सर्वया श्रसमव है । मेवाद् का राज्य ते 
युहिल्ंथि्े के श्रधिकार मँ यदित सेः जो दाप का र्ना पूर्वपुहप धाः 


चला आता था, जैसा कि दमने श्रागे घतराया हे । । 
४७, वेणी की शपात मै गुहिलवंरशिये फा षस्ठी साता सी क वधना. 








वापा सवल्ञ का सेने फा सिक्त) २६७ 


परतु उसी वल्ल समरसिंह के समय का वि० सं° १३६५ क्रा एक 
जैन भिलालेख चिन्तौड फे किले से सिला है जिसमें उक्तं रावल कं 
पिता सेजसिंह की राणी जयतच्देवी के द्वारा शयाम पाश्वनाथ का 
मंदिर वना जाने का उच्चे है | ऽसमे छपर फे दोनो 
हे के विरद्ध शुदिलवंशी राजा सिंह को चत्रिय लिखा 
३,* । रावल समरसिह कं पीछे महाराणा ऊुंभकं ( कंभा ) 
छे बि० सं० १५१७ की क्ंभलगद्‌ कौ बडी प्रशस्ति मे, जही 
राजर्वंश-वर्शन फ पते पुरानी प्रसिद्धियें फ अ्रहुसार मेवाड़ कं कु 
राजानां का हाल दिया ई बदा उपयुक्त चिनत्तौड्‌ के वि० सं १३३१ 
के लेख का वही शोक उदुधृत कर! बापा क विप्र (नाह्यण) कहा 
रै धर दसी महाराणा के समय के घने हुए “एकरलिंग-मादाल्म्यः में 
८उक्तं च पुरातनैः कविभिः', कहकर वि० सं० १०३४ कं श्राटपुर (घरहाड़) 
के लेख का वही शोक उद्धुत किया है जिसमें गुददत्त को नंदपुर 
(बड़नगरः) से निकल्ञे हुए बाहों (नागरो) के वंश को श्ानंद देनेवाला 
लिखा रै९° । परंतु उसी महाराणा ङंभकणं के पिता महाराणा मोकल 
ते श्रपनी महाराणी वावेली (बवेली) गौरांविका के पुण्य के निमित्त 
एकतिंगजी से ६ मील दूर श्छगी ऋषि के खान पर वि० सं०१४८५ मं 
एकत वापी वनवाई जिसकी प्रशस्ति के रचयिता योगीश्वर कविराज 
वाणीविल्लास ने, कुंभलगट्‌ की प्रशस्ति धीर पएक्तिंग-मादातम्य फे 
विशुद्ध, उक्त मद्दाराणा मेकल के दादा क्तेन (चेतसि, लेता) का 
(सत्नियवशमंडलमणि' क्लिखा है ‹* । महाराणा ऊुंभक्यं के द्वितीय 


ससार १० पुश्त तक ब्राह्मणों के श्राचार विचार का पाल्लना जिष्ठा है । बापा गुहिज्ल 


~~ 


कारवां वंशधर थापला हमारे णोध से पाया जाता है! यदाद पुरत का 
तर पडता है जिसका कारण या ता जो वंशावली शिलासेखों मे भिलती है उसमे 
एक नाप्र छा दूट जाना या नैणसी की ख्यात की सख्या में भूल का ह जाना हा । 

४८, पत्रियगुहिलघुत्रसिंह०( इंडि० एंटि० जि० ३६, धर० १८६ } 

४६. जीयादानदपूरे° ( देको ऊपर, रिप्पण ४९ ). 

९०. आनेदपुरविनिगेतविभकला ० ( देखो उपर टिप्ण ४४) 

५१. एवं सरवैमकटकं समगमद्ध. मंडलं भूपतिः 

हमीर ललनास्मरः सुरपदं सपास्य कारिचःतमाः । 
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पुत्र रयमल के राज्य फे समय एकलिंगजी & मंदिर के दक्तिणट्रार 
कोवि० सं १५८९ की प्रशसि मे बापा को द्विज" १२ श्रीर उसी महा- 
राणा कं समय के बने हए "एकिंग माहात्म्य (एकलिंग पुराण) 
म ्राह्यण' लिखा रै परंतु उसके विरुद्ध उसी महाराणा कं राजलकाल 
के वि०स० १५५७ (न कि १५६७ दौसा कि छपा है) फ नारलाई गोष 
( जोधपुर राज्य के गोढ़वाड्‌ तिले मे) कं जैनमंदिर के शिला्तेख प 
गुहिदत्त (गुहदत्त), बप्पाकर (वापा), घुम्माय श्रादि रानां को मू 
वंशीय लिखा है । ९ 

दी म = आत शिवि प्रकार एक ही समय के ब्राह्मण-लेखक तो गदिलवंशियों का 
योनु ना, शरोर जैन तथा साधु-लेखक सूर्यवंशी शओर त्रिय हाना, 
वतल्लाते हें । इस भित्तता का कारण मेहणोत नेणसी कौ पुसतक से 
उपर उट की हई कया से खट हो जाता ह ॥ =` `` ` चूत की हई कथा से खष्ट हा जाता ई 


बापा रावल क्रा ससय) 


इस सिक्ते के समय के लिये बापा रावल का समय निश्चय 
करना श्रावश्यक है । पुरामे राजानं कषा समय निशंय करमे मे उनको 








 सम्यग्व्महरं ततः स्वतनयं सुस्थाप्य राज्ये निजे 


सत्रं ्षत्रियवंशसंडनम्रसिं प्र्य्थिकाल्ानलंं ॥ ९ ॥ 
गी ऋषि के स्थान की प्रशस्ति ( श्रप्रकाशित ). 


२. श्रीमेदपाटसुवि नागहूदे एरेभू- 


दापो द्विजः शिवपदादि चित्तवृत्तिः । 
। ( भावनगर दरंखिपृशं्, ए० ११८ ). 


। रेषे हयी महाराणा ऊुंभकणे रचित धसिकप्रियाः नामक (गीतयोविन्देण की 
टीश्ा में बापा का द्विजः बत्तलाया है (श्रीवैजवापेन सगोन्नव्यंः श्रीवप्पनामा 
द्विजणुड्वोभूत्‌ । हरमसादाहपषादरास्यपराज्योपभोगाय सृपोऽभवदयः ॥‰&॥ 

३. श्री सेदपाटदरे । ्रसू्॑वंशीयमहारानाधिरानश्ीति ()लादियर् 
्रीरुदिदत्तराञ्लश्रीवप्पाकश्री्ुमाणादिमहाराजान्न। राणदमीरश्रीपे(खे)ततिंद 
श्रीजखभसिदपुत्रकनीमेकलशरगांकर्वरो्योतकारक,०* ,* .प्रतुलमदावलराणाश्री- 


कुभ्मकणं ुत्र्रीसयम्छविजयमानभ्राज्यरज्ये.-. क 
(भावनगर दस्िपूमांसणू० १४ १) 


श 


वापा सदल्न का सोमे का सिक्षा। २६्द 


पाला श्चीर दानपत्र बडी सहायता देते है क्योकि उनमें वहुधा 
उनका निश्चित संवत्‌ दिया श्रा होता है परु वापा कं राजल्रकाल 
„ का कोई शि्ालेख या दलनपत्र भ्रव तक उपलब्ध नहीं हुश्रा ] भरतएव 
प्रन्य साधनें से ठसका निय करना पडत दै । उपर्युक्त वि० सं° 
१०२८ की राजा नरवाहन के ससय की प्रशस्ति के राजवशेन के प्रारंभ 
मँ वप्पक (= वापा) का वैन हने से इतना तो निश्चित है कि चापा 
उक्त संवत्‌ से पले किसी समय द्रा । मेवाड़ का राजा महाराणा 
बुंभकणं (कंभा) वडा ही वीर तथा विद्वान्‌ भी था} उसकं समथ से 
परे ही मेवाड़ के प्राचीन राजात्रों कौ शद्ध चीर श्य॑खलावद्ध वंशा- 
वली श्रलभ्य हो गई थी रौर जनश्रुति या किस्त कहानिये मै उनके 
जा नाम सिते थे बे ही उपल्व्य थे । इसलिये उसका ठीक करने का 
यत्न वि० सं° १५१० में जव कुभलमेर (कुभलगदृ) मे मामादेव क 
मंदिर की विस्त प्रशस्ति वनाई गई, किया गया था । क्योकि उस 
प्रशस्ति मे जनश्रुति के प्राधार पर पहले छद प्रसिद्ध राजानं का दाल 
लिखने के बाद श्रनेक प्राचीन प्रशस्यो के श्राधार पर राजवंश 
छा वर्णन करनाः लिखा है,* । परंतु जितनी प्रशस्तिर्यां उक्त वंश 
की इस समय मालुम हुदै है उतनी उस समय देखी ओर पदी 
गई हा पेसा पाया नदीं जाता । क्योकि उसके ^राज- 
वनः मे जा वंशावल्ली दी रै उसमे पुराने राजाग्रां कौ नामावली 

भरपूर दी रै । उसके पीछे ठसी राजा ९५ ने कन्ह व्यास ९५ की सहायता 
४. भथ राजवण्यनं ॥ क 

अतः श्रीराजवंशो्भरन्यक्तः [ प्रोच्यते ] धुना ! 

चिरंतनभरभास्तीनामनेकानामतः छात्‌ [ ? मवेणात्‌ | ॥ १३८ ॥ 


( कुभलगढ़ की प्रशस्ति ) 
4४६, इति महाराजाधिराजरायरयांराखेरायमहाराणाश्रीकु भकरंमहैदेण 
विरचिते ुखवायषठीरसागरे राजवयनो नाम [ ध्यायः ] 1 
महाराणा कुमकणं के समय का कलिद्गमाद 1 
॥ < स्स्व । 
५९. भ्ीङुभदत्तसर्वाथां गोविदछृतसप्पथा । पंचारिकारं (? कयं) दाषेन 
केव्यासेन कीर्तिता ॥ (वदी) । 
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से ““एक्तिग-मादात्म्य ?; बनाया जिसमे कितने एक राजाग्नों के वर्णन 
मँ तो पदे की प्रशस्तयो के इ शलोक ज्यो कं लो धरे धीर 
बाकर के नए बनाए है । कहीं करीं ते ^ यटुक्तं पुरातनैः कविभिः" , 
(जैसा कि पुराने कवियों ने कहा है ) लिखकर उन श्लोका की प्रामा- 
णिकता दिखाई है । महाराणा कुंभके ( छमा ) को किसी प्राचीन 
प्रशस्ति या पुसतक से बापा रावल कासमय ज्ञात हौ ग्या धानो 
उक्त “माहात्म्य' में नीचे लिखे श्रनुसार दिया है- 
यदुक्तं पुरातनैः कविभिः ॥ 
प्राकाराचंद्रदिगजसख्ये संवत्सरे बभूवायः 
श्रीप्कचिंगशंकरलन्धवरो बाप्पभूपालः ॥ 
चरै जैसा कि पुराने कवियों ने कटा है-- 
संवत्‌ ८१० में श्रीएकलिग शंकर से प्रा्ठवर राजा वाप्व (घापा) पहला 
[ प्रसिद्ध राजा | इरा । 
इस श्लोक से इतना दी पाया जाता है कि बापा सं” 
८१० मेँ हुश्मा । यदह॒निश्चय नहीं होता कि उक्तं संवत्‌ मे उसको 
गदीनशीनी हद या -उसने राज्य छोड़ा था रसक्री सत्यु हई । 
इतना दही निश्चित है कि ` उक्त पुस्तक की स्वनाके समयवबापाका 
सं० ८१० में होना माना जाता था मीर यदह संवत्‌ पदे के किसी 
गिलाजतेख, ताम्नपत्र या पुस्तक से लिया गया था क्योकि उसके साथ 
यह स्पष्ट लिखा है कि पुराने कवि रेखा कहते ईः । 
महाराणा कुमकगं (कभा) क दूसरे पुत्र रायम्त दो राज्य समयमे 
. 'एकललिंग मादहास्य' नाम की दुसरी पुसतक ती लिसको "एककलिंग पुराथ ' 
भी कहत ह । उसमें बाया कं समय क़ विषय मे यह लिखा दहै कि-- 
राज्यं दृसवा खयुत्राय प्राधर्वणमुपागतः । 
खच्रदिग्गजाख्ये च व नागहदे य॒ते ॥२१॥ 
तत्रे च भुवि विख्याते सखगुरोर्युरद्शंनम्‌ । 


वकार स समित्याणिश्तुरथाश्रममाचसन्‌ ।॥ २२ ॥ 
` ~ (खकरलिंग-माहदाल्वा प्रध्याय २०) 


बापा राव का सेमे का सिक्षा। - २७१ 


ध्रथ--हे सुनि, सवत्‌ ८१० मे, अपने एत्र को राज्य देकर सन्यास प्रह 
कर हाथ मे समिध्‌ ^ लिए वह (बापा) श्रपने गुर फे षष्वी मे परसिद्ध नागहव्‌ 
तर (नागद) अथवे--विदयाविश्वारद्‌ १८ [युर] के पास पर्चा परैर उसने गुर का 
दन किया । ^ 


इस कथन से पाया जाता रै किवि०सं० ८१०९१ मेबापाने वि० स० ८१०९१ मे घापा 


प्रपते पुत्र के राज्य देकर संन्यास _घार किया । वापा क राज्य को राज्य देकर संन्यास धारण किया। बापा क राञ्य 
लोडने का यह संवत्‌ स्वीकार करने कं येय है क्योकि प्रयम्‌ तो का यह संवत्‌ स्वीकार करने के यो क्योकि प्रथम्‌ तो 
महाराणा कंभकणं (कंभा) कं एकलिंग-माहारम्य से पाया जाता दै कि कभकणं (कंभा) कं एकलिंग-माहास्म्य से पाया जाता दं कि 


यह संवत्‌ कपोल-कस्पित नदी किंतु प्राचीन श्राधार पर लिखा गया 
~----------- यहरदै कि चापा ने मोरियिं (मौचवंगिया) से _ [१ 
है! दूसरी वात यदै कि वापा ने मोरिया (मौयवंशियो) से 


चि तड का_ किला लिया यद्‌ प्रसिद्धि चली याती. है" । चित्तीड के _ का किला लिया यह प्रसिद्धि चली भाती ₹ै१" । चित्तीड के 


९७, तद्विक्वानाथै स॒ गुरुमेवाभिगनच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्यनिष्ठम्‌ । 
८ सुंडकोपनिषद्‌ १।२।१२ ) जिक्ञासु नान के लिये गुरुके होम फी अभिक 
दिये समिध ( लकड़ी ) हाथ में लेकर उसे पास जाया करते थे । 

९८ रानाश्रों क गुरः शौर पुरोहितो के लिये भथ विया ( मंत्र, अभिचार 
सादि ) मेँ निएुश हना भावश्यक गुण माना जाता था ( रघुवंश , १९९) ८।४, 
कोटिर्य र्थशाख, प° १६ ) 

९६. बीकानेर दरबार कं पुस्तकाठ्य मे फुटशर पातं  दभरह दी एक पुस्त 
है निमे खुहणोत नैखसी की ख्यात का एक भाग मी है । उने चंदरावतें 
( सीसोदियों की एक शाखा } की घात भी है जर्हा राणा भावणसी ८ सुवनसिंह) 
ढ़ पुत्र चदा से लगाकर श्रमरसिंह हरिसिंबोत तक की वंशावली दी है श्चीर भरत 
मर दे चेष्टे चो संस्छृत कान्य है । इनमें से पले मे रावल्त बापा से लमा कर 
राणा प्रताप तक की वंशावली हे जिते वापा का शक सवत्‌ ६८९ ( वि० स 
८२० ) म होना लिखा है- 

वापाभिघः सम[भचत्‌ वसुधाधिपोक्ो 
1 स(श)कंद्रकालौ (ले) । 
ड० टेसीयोरी संपादित 'डिसक्रिपटिव कैरडोग श्च डिक रथं 
दिष्टोरिश् मनुस्किपूटस्‌”, भाग २ ( बीकानेर धेट 9१ प° ६३ +. 
इषं विया इरा वापा का समय ऊपर दिए हुए दोनों एकलिंग-माराप्म्यो दे 
समय से १० वपं पीठे फा है शरोर उसके तिमे केष माण नहीं दिया । 
६०, एर हारीत पसाय सातवीर्षा वर सरणी 
गंग पार अनेक चैत वहु पचस परण | 


1 


२७२ नागरीप्रचारिसी पशिका | 


किले कं निकट (मानसरोवरः नामक तालाब ह जिसको लोग राजा 
मान मोरी का बनाया हुध्रा बतलाते दै । उस पर बि० सं० ७५८० का 
छ रला शिलालेख कनल दौड के समय बिद्यमान था जिसका 
अ्रङी अज्ुवाद 'टांड राजल्यानः के अतसं छया है चैर जिस 
उक्त राजा मान के पूरवंजों छी नामाघलली भी दी है। उक्त लेख से 
निश्चित दै कि चित्तौड का कषिला सं० ७७० तक तो मानः? सेर 
के ्रधिकार मे था जिसके पी किसी समय बापा ने उसे मोरिवो से 
लिया हो । यह समय ऊपर दिए हुए वापा के राज्य लोडने फे संवत्‌ 
८१० के निकट श्रा जाता है कर्नल टाड ने वि० सं० ८८४ मै नापा 
का चिन्तौड केना माना है, बह भी करीव करीव मिल जाता रै। 
तीसरी बात यह है फि मेवाड़ मे यह जनश्रुति चली श्राती हैकि 
चापा ने “संवत्‌ रुके रकागुर' भर्थात्‌ सं° १६१९२ मेँ राज 
विन्कोट कैलास श्राप चस परगहकीधौ 
मोरी दल मारेव राज रायांगुर टीधेो । 
यदणोत नेणसी की स्यात पन्ना दूसरा, प° १, 
नागहदपुरे तिष्ठनेकलिंगशिवप्रभः 
चक्ते बाष्पोऽ्चनं चास्मै वरान्‌ रो ददौ ततः ॥ 8 ॥ 
चिन्नदुटपतिस्स्वं स्यत्वद्श्यचरणादुधुवमर । 
मा गच्छताच्चित्रकरुटः सत्ततिः स्यादखंडित्ता ॥ १० ॥ 
ततः स निजिल नृपं मोरी- 
जातीयभूपं मघुराजसंक्म्‌ । 
गदीतवांधिश्रितचित्र्े 
चक्रेत्न राज्यं नृपचक्रवर्ती ॥ १८॥ । 
राजप्रशस्ति स्ठाकान्यः सग २. 
६१, मेवाड़ में यह परतिद्धि चली श्राती है करि वापा ने चिन्तौढ कार्य 
नानमोरी वे लिया था । राजम्रशस्ति मरं मी वैसा दी लिखा है (दलो रिप्परण ६०, 
शोष्ठ १८) । वर मुरा लिला है जो {राजा मानः का सूचक दे। 
8२. यह जनश्रुति पुरानी है क्योकि 'राजप्रशस्ति महाकन्या मं वापा वा 
दवत्‌ १६१ में राज पाना लिखा दै-- 
चित्रशटपतिवं सयाः ॥ १० ॥ (ऊपर टिप्पण ६० म) 
परप्ये्यादिवरान्‌ बाष्प एकस्िन्‌ शतके यते । 


\ 


वापा रावल का सेमे का सिक्ा। २७६ 


पाया । मेरे संग्रह मेँ संवत्‌ १७२८ भाद्रपद श्चा ८ गुरूवार की लिखी 
हई महाराणा कुंभकं के समय क एकलिंग मादातम्य कौ पुरक दै । 
उल जहां वापा का समय ८१० दिया है वहो हखपद (दटरटक का 
विह) देकर हाशियै पर किसी ने ““ततः शशिनंदचदर सं० १.६१ वर्ध" 
लिखा है जो उक्त जनश्रुति के श्रुसार दी दै । यदि इस जनश्रुति 
का प्रचार किसी वास्तविक संवत्‌ के श्राधार पर हुभ्रा ह तो उसके 
लिये फेवल्ञ यही कसपना की जा सकती दै कि प्राचीन क्तिपि मेऽ 
का चक पिखसे समयक १ कोञककासा दाता था जिससे किसी 
प्राचीन पुस्तक श्रादि मे वापा का समय ७९१ लिखा दुभा राही 
जिसको प्वि्ज्ञे समय मेँ १६१ पड़ कर वापा का उक्तं संवत्‌ मे राज' 
पाना मान लिया गया हौ । मेवाड़ कं राजा शील्लादिय क संवत्‌ 
७०२ के शिलाले मे ७ का श्चक वतेमान १ के शक से दीक 
“भिलतता हा, २ ई जिसके प्राचीन लिपिं से परिचय न रखने 
वाल्ला पुरुष एक का शक दी पदृगा । कर्नल टेड मै सं० ७६६ से चापा 
क्षा जन्म होना श्रैर १५ वषं की घवश्या मे बि० सं० ७८४ सें मोरियां 
से चिनत्तौड का किला लेना माना है । यदि उक्तं कनल का दिया दुध्रा 
वापा के जन्म का संवत्‌ ७६स्टीकरहातो १५ वषं की दादी श्रवस्था 
मे चित्तौड्‌ का किला लेना न मान फर यदि २२ व्ष॑की युनावस्था मे 
उस घटना का हना मानें ता चि० सं० ७८१ सें बापा का चित्तीड का 
राज्य सेना संभव हो सकता है । एेसी दशा में वापा का राजल्काल 


एकाय्रनवतिसष्ट माधे परवज्षघठके !॥ ११ ॥ 
सक्तमीदिवसे बाष्पः स पंचदशवत्सरः । 
पकरिगेशहारीत्प्रसादाद्धाग्यवानभूत्‌ ॥ १२ ॥ 
राजप्रश्स्ति महाकाञ्य, सगं ३ 
६३. (भारतीय प्राचीन क्लिपिमाला, ल्लिपियत्र ७४ क दूसरे खंड मे मेवा 
% राजा शीलादि ॐ सवत्‌ ७०३ के लेख से ७०० का श्चक उद्धत कियाद 
जिम १०० का चिह्न तो श्छ श्रठर ( प्राचीन ) 5 समान दै । उसकी दाहिनी , 


शोर ७काश्रकटैजो वतमान ¶ कै श्रक फे सदश ष्ठी हे। दस प्रकार से शरक 
रिख फी शेली प्राचीन है । 


वि 


२७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


` सवत्‌ ७.९१ से ८१० तक भ्राता हे भोर यही समय उक्त सिके. 
कादहै।. 


८ ~~ 1 
मेवाड़ के राजाय की वंशावली में बापा कास्यान। 


मेवाड़ के राजाधों की वंशावली मे बापा का ठीक स्थान निधित 
महीं श्रा । उक्त वंश फे राजा धघ्ट तक के घ्रात वि° सं 
१०१० तक के जो शिलालेख मिले है उनमें तो उस एक ही राजा 
कानाम दिया है जिसका लेख है। भल्लट कं उत्तराधिकारी नर. 
वाहन के समय की उपरक्त वि० सं° १०२८ की प्रशस्ति मे तीन 
नाम दिएथे जिनसे से नीच फानष्ट हौ गथा है । उसके पी 
की कितनी एक प्रशस्तिये मे प्रारंभ से वंशावली देने का यत्न किया 
ह । उनमें प्रारंभ से शक्तिछुमार तक की नामावली नीचे लिखे श्रनुसार 


मिलती ३- 


२७५ 





बापा रावल का सेने का सिक्रा। 
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इन पचो वंशावक्ियें मे से पहली राजा शक्तिङिमार कं समय 
के वि० सं १०२९ के लेख से है जो सवसे पुरानी ध्र पू हे । 
उसमे तो वापा (प्प) का नाम ही "नहो है । परंतु उसकं पूवं कौ 
दपर्य्त नरवाहन की प्रशस्ति से, जो बि० से १०द८ की है, वापा 
गुद्िलवश के राजाग्रो से चद्र कं समान (काशमान) लिखा है 
जिससे शक्ति्कमार के पले वापा फा होना निश्चित है । उपर दम 
बतला चुके ईै॑मि प्राचीन प्राङत बप्प शच्छ प्रारंभ मे पिता का 
सूचक था शौर पले से नाम क लिये तथा अन्य र्थो मे भी उसका 
प्रयोग हेता था ०० | प्रतएव यद संभव है कि शक्तिकुमार के लेख मे 
बप्प नाम का प्रयोग न कर वास्तविक नाम क्रा प्रयोग क्ियाहय 
परंतु उसक्ता वास्वदि नाम क्या था इसका उक्त लेख से इड भी 
निन्वेय नही हा सकता । 
दूसरी वंशावली चित्तौड्‌ के किले पर कौ रसिया की छत्री के द्वार 
को भीतर लगे हुए रावल समरासंह के समय फेति० सं० १३३१ 
के शिलाले से है । तीसरी वंशावली उसी रावल समरसिंह के समय 
फे वि० सं० १३४२ के शिलालेख से ३ । ये देनें भिलालेख चित्ती 
के रहनेवाले नागर नाह्यण प्रियपटु के पुत्र वेदशर्मा के सचे हए है । 
ये देनं व॑शावक्लियोः पूरौ ई । चित्तौड्‌ के दी रहनेवाल्े ब्राह्मण 
कविं को वही के राजाग्ने का वंशवणैन करते समय उलकौ पूरी वंश- 
वली का न सिललना यही वतलाता है कि उस समय मेवाड़ को राजः 
वेश का प्राचीन इतिहास ठीक ठीक उपलब्ध न था। यही नही, 
उसकी शुद्ध वंशावली भी ज्ञात न थी, क्योकि उसमें बपाकोा, जा 
गुहि के वैश मे रथात्‌ उससे कदं पुश्त बाद हुश्रा, गुहिलं का 
पिता लिख दिया है जा सवथा श्रसंभव है 1 उसी राजा समरसिंह 
फे समय का वि० सं° १३३२ का चीरवा गोवि के मंदिर का 
शिलालेख चित्तौड्‌ के ही रदमेवाल्ते चैचगच्ड के सैन साघु भुबनसिंह 
सूरि के शि्य रतप्रभूरि ने तय्यार किया जिसमे उपयुं्त नरवाइन 
७६, देखो ऊपर्‌, स्प्पिणी १६। 





२७८ नागसीप्रचारिणो पत्रिका | 


लो नन (य = व) का यतर क 
अर्थात्‌ शुहिलोत वंश मे हना बतलाया है०० जिसे यहं कहना श्नु. 
चित न हगा कि रावल समरसिंह के समथ मे भी त्राह निरतो 
को अपेत्ता जेन विद्रानें में इतिहास का विशेष ज्ञान था । 

. चथ वंशावली महाराणा इंभक्य (ङम) के समय के रायपुर क 
जन मंदिर के वि० सं० १४.६६ के लेख से है जिसकी शक्तिकमार तक 
की वंशावली उपयुक्त ्रावू के वि० सं० १३४२ के लेख के श्रतुसार षी 
हे । उसमे भी वप्प ( वापा ) को गुद का पिता क्तिखा है जो खीक्षार 
करमे योग्य नहीं है । 

, -पौँचवीं वंशावली महाराणा कंभक्थं के-समय कं छुंभलमेर (कमल 
गढ़) कं किले के मामादेव के मंदिर की विण सं० १५१७ की बड़ी 
प्रशसि से है । उक्त प्रशस्ि फी रचनाफ समय के बहुत पूर्वं सेदही 
मेवाड़ के राजवंश की संपृशं शरीर शुद्ध वंशावली उपलब्ध नही थी। 
उसका ठोक करने का यत्न उस समय श्रनेक प्राचीन प्रशसियों फं 
श्राधार से किया गया०८ । बापा का उसमें कहौं स्थान देना इसका भी 
विचार हृभ्राहि एसा प्रतीत होता है, क्योकि चित्तोड, धरावू श्रौर 
राणपुर के मदिर के लेखां सें बापा को गुदिलका पिता माना थाजिसः 
को स्वीक्षार न कर गुहिल फे पांचवें वंशधर शील ( शीलादित्य ) फ 
स्थान पर चप्पर १ ( वापा ) का नाम धरा । उसीके श्राधार प्रर कनल 
टोडमेमी शीलकोा दी बापा शरैर उका वि० सं० ७८४ मेँ चित्तीड 
लेना माना ! परंतु यदि उस समय उक्त शील (शीलादित्य) का वि० सं” 
७०३. का शिलाल्लेख भिल्ल जाता ता संभव है कि कर्ने टोड 
शील को बापा न मान फर उसके किसी वंशधर को वापा मानते । 








७७. देखी ऊपर, टिप्पण १० । 
७८. देखो उपर, टिणप्पण ‰४। 
७६. तस्मिन्‌ गुहिलवंशेभूद्‌ भोजनामावनीश्वरः । 
। तस्मान्महीदनायाह्ो वप्पाख्यश्चापराजितः ।[१२३६॥ 
ङंभलयद्‌ की प्रशस्ति) 


वापा रावल का सेने का सिक्ा। २७. 


घापा का वि सं० ८१० मेँ संन्यास लेना ऊपर बतलाया जा 
धुका है शनैर पिद््ञे कितने एक - सिलालतेखां ^” तथा ख्यातं ८१ में 
सुंमाण को वापा का पुत्र वतल्लाया है श्रतएव कालभोाज ८९ कानाम 


८०, तां राथ्लख्यां पदवीं दधानो वापामिधानः स रराज राजा ॥ १६॥ 

ततः घुमायाभिधरावलोस्मात्‌.., ,,.।।२०॥। 
(राजप्रपस्ति महाकाव्य, सर्गं ३) 

८१, रावज्ञ खूमाण घापा रो त्िणरो कवित (होत नेणसी की स्यात, 
पत्रा 4; पूण २) । 

८२ महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदासजी ने "वीरविनेाद्‌' नामक मेवाड़ 
के वु दतिदाख मे (भाग १, १० २९० 9) श्रपराजित फे उत्तराधिकारी महद 
(दूसरे) का नाम वापा होना माना है जिससे मै सहमत नही ह सकता 
क्योकि रेखा मानने मँ उन दो रजाश्रौँ के लिये श्रुमान १०० 
वरप का समय मानना पठता ह श्रोर वह कथन मेवा की जनश्रुति 
केजावापा केपुत्र को खुमाण घतल्लाती है, विरूढ है । श्रीयत देवदत्त 
रामङृभ्ण भंडारकर ने राजा शक्तिकुमार के समय का रायपुर ( श्रहाइ } का लेख 
छुापते समय मेवाइ के राजाश्रों की वंशावली मे षप्प (वापा ) कास्थान 
निश्चय करने छा यल दप तरह किया ह कि शपराजितफे लेख के वि० सै० ७१ 
श्र श्रह्र के सै १०१० के बीच २६२ वपं छा श्रतर है जिसमे १२ राना इए 7 
श्रतएव प्रत्येक राजा का राज्म-समय शीत हिसाब से २४१ वषं माना } फिर 
बापाकाचि० स° ८१० में राज्य छाटना स्वीकार कर पराजित के यण ७१८ 
भरोरषापाके सै° ८१० के बीच के ६२ वषं के शत्तरफे लिये भी वही ्रैसत लगा 
फर ्चपराजित्त से चेे राजा खुम्भाण दा चापरा ठहराया (ईंडि ० पैटी० जि० ३९ 
० १३०) । प्रतु हम उनङ़े कथन दा ठीक नही सममत, क्योंकि मेवा में 
पापा का पुत्र खुमाण देना माना जाता है जसा कि ऊषर ( टिप्पण ८०,८१ स ) 
बतलाया गया है । दूसरा यह भी कारण है किजेा सत १२ राजाश्नों 
लिये श्राए उसीको चार राजा््रोषे तिमे भी मान कतेना इतिहास स्वीकार नी 
करता क्योकि कभी कभी दो या तीन राजाश्रौ के १०० या उससे अधिक वर्ष 
राञ्य करने फे उदाहरण भिन्न श्राते है } वूदी के महाराव रामसिहजी की गरही- 
नशीनी वि° सैर १८७ में हुई श्रौर वर्तेमान वि० सं° १६७० मँ उनके पुत्रश्री 
मानु महाराव रघुवीरसिंहली वदी का शसन षर रहे हे । दन ९३ वं ते वहां 


दुसरी एरंत चल् रक्ष हे । कवर से एदनजदां फे केद्‌ हेने तक छे तीन वादशा 
का राउय समय १०२ चपं निश्चित्तही है 


२८७ नागरीत्रचारिणी पत्रिका । 


` बापा हना चाष । देला मानने मे श्नपराजित, भरं ( दूसरा ) शरीर 
 कालमेज इन तीन राजाग्रों का काल प्रजुमान १०० वपं मानना पडता 
है जे देतिहासिक्ष दि से विरलं हने पर भी ्रसंभव हीं है क्योकि 
अकबर, जरंगीर पनीर शाहज्हां इन तीन वबादशार्हो सा यज्य-छमय 
शाहज्य के कैद होमे तक १०२ वर्षं शीर उसकी मू्यु तक १०६ वपं 
से ङ मधिक्ष हौ आता हे। 
वापा श्चैर का्तमोज एक ही राजा के लाम मानने पर इस सिक 
क निषय में यह शंका दा सकती है नि कालभेज सख्य नाम दै भ्रीर 
वापा प्रमया महत्व का प्रसिद्ध चाम । एेसे उपाधि के नाम की राजा के पे 
प्रसिद्धि हो सती ₹ किंतु उसी समय के सिक्के परते प्रधान नम 
य होना चाष । इसका उत्तर यह है कि एक हौ राजा के एकया 
ग्रथिक उपनाम उक्षो जीवित काल में प्रचलित होने पर सिक्छं प्र 
` शिलालेखे मे रक्ते उपनाम का मी प्रयोग मिक्ञता है । सीसे कन्नौज 
क्त प्रतीहार ( पडहार ) राजाश्र फ दानपत्नो मे मेजदेव ( प्रथम ) 
का नाम मजदेव ही मिलता है शरीर उसीकरे विक्रम संवत्‌ ६०९ छ 
दालपत्र (एपि० ईंडि० जिर्द ५ प° २११-१२) मे तथा उसीके ग्वालियर 
से मिले हए सवत्‌ &३३ के केख ( एपि० ईडि० जिरड १, प्र° १५६) 
न उसका नाम सओजदेव ही ह, परु वही से मिले हए विक्रम सनत्‌ 
४३२ क उसीके लेख ( वदी; प° १५६ ) मे उसका उपनाम (आदिः 
वराह ही दिया है रौर उक सिक पर॒ भौ श्रीमदादिवयाह लेख 
है, “सेाजदेव" नहीं ( सिमिथ, ईडियन म्यूजियम, कलतकते के सिर! 
की सूची; प° २४१ ) ग र 
वापा से संबंध र्दनेवाली दंतकयत्मौं की जा च । 
(१) एक कथा देसी है कि जिस समम्‌ नापा कम पित दर 
भील के दमल्ते मे मारा गया उस समय वापा की श्रव्या तीन वस्स 
की थी] जिस बडनगसा ( नागर ) जाति की समल्लावती मघी सं 
खय की र्ता की थी ~ भी उसे तेकर उसीक 
पसे गुहाडिल क्ती रक्ता की थी वापा का माता क 
व्राज फ शस्य में चली गई । घे एसा प्ते भाडेर 


बाप रावल कासेनेकास्क्) २८१ 


चीर क्न समय पीछे नागदा मेँ से गद । वहं का राजा सेलंकी 
राजपूत धा) वापा वरहो के जगल ग्रीर भाष्या से फिरा करता 
था} एक दिन उसकी मेः हारीत नामक साधु से हई जे एक ाडी 
से सापित एकलिंगजी की मूर्तिं की पूजा किया करता था । हारीत ने 
प्रपसे तपोवक्ञ से उसका राजवंशी एवं भविष्य से बडा राजा हना 
जान लिया शमै(र उसका पने पास रक्ला। वापा हारीत कीगै 
( कामधेतु ) को चया करवा ! उसको एकर्णिंगजी मे पूभक्ति 
तथा श्रपने गुरु ( हारीत ) मे बडी श्रद्धा थी 1 गुरु ने उसकी भक्ति से 
प्रसन्न ह उसके चन्रियोचित यज्ञोपवीत श्रादि संस्कार किए धीर जव 
वह श्रपने तपोबल से विमान में वैठ कर स्वगं से जाने लगा उस समय 
वापा कुछ देर से वहां परहा । निसान प्रथ्वी से कड ऊँचा चला गया । 
इतने मे हारीत मे बापा कोदेखतेदी का किर्भह खेत । चापासे 
वैसा ही किया 1 गुरु ने ऊपर से पान थका परंतु बपा को उसेर्मह 
मेेनेसे धृणा हा गर जिससे वह ङु हट गया भीर पान उसके 
पैर पर शिरा। गुरुमे कहा कि पानतेरे पैरपरगिरा है इस्र लिये 
मेवाड़ की भूमि तेरे प्रीर तेरे वंशजं के पैयं से कभी. न निकल्तगी । 
यद अआाशीवोद पाने फो वाद्‌ वापा प्रप्ते नाना भेरीराजा ८ मान ) 
के पास चिनत्तौड यें जा रहा श्रीर अत मेँ चित्तौड का राज्य उसे -छीन 
कर मेवा का राजा हौ गया<२ | 

(२) दूसरी कथा यह दहै कि हारीतसे वापा की सेवां से प्रसन्न 
हकर स्वं मेँ जाते सभय उससे कहा कि श्चयुक गह १५ करोड 
मेरे गड ई उनके वरां से निकाल कर सेना तैयार कर शरीर चित्तौड ` 
फे मोरी राजाको मार कर वचित्तौडलेल्ले। बापा ने वैसा ही किया 
परीर उससे चित्तौड का राश्य ल्िया८४ । 


-----------------------------------__ 
८२. यह कथा ङं हेर फेर के साथ क्न ड ते क्लिली है ८ यजस्थाच 
° २३६९-४ >) । कनेल रोड ने शी षे वापा सान लिया धा जिससे श्पीलं ९ 
पिता नाग्ादि ( नाग )का मील के हाय से मारा जान्‌ ल्लिा है । 
८४. मूहणोत जैणक्ती की स्यात, पत्रा १,प्र० २। 
प्‌ 


1 


पदम्‌ ` तागरीप्रचारिशी पत्रिका | 


` (३, तीसरी कथा फेसौ है कि वापा ते हारीत से राज्य 
चिह्न रूपी पैर का सोने का कड़ा पाया प्र वह राजा धना ८ | 
ये दंतकथारपं जीर एेसी दी दूसरी कथे, जिनमे वापा का 
देवी के बलिदान कं समय एक ही मटक से दे ससो के सिर च्डाना, 
वारह लाख बहत्तर हजार सेना रखना, चार बकरे खा जाना, पैतीस दाथ 
की धती भ्रौर सेल हाथ का दुपट्रा धारण करना, ३२ मन का खज 
रखना,“ १ वृद्धावस्ा सं खुरासान आदि देशों को जीतना, वहीं रहकर 
वहां की भनेक खियों से विवाह करना, वहो उसक्ते नेक पुत्रो का 
हेला, वहीं मरना, मरने पर उसकी अंतिम क्रिया के लिये हद्‌ भैर 
वर्हाबाल्ञो में भगड़ा होना भौर त मे कीर की तरह शव कौ जगहे 
परल ही रह जाना श्राडिं लिखा मिलता है; ये बातें भरतिशयोक्ति के साध 
लिखी ह हेन के कारण चिश्वास्योग्य नहीं मानी जा सकती । उन 
कथा््रों का श्राशय यही है कि बापाकेपास राज्य नहीं था, वह्‌ पते 
गुरु हारीतसशि की गार्पं चराया करता था, रुरु की छपा से उसको राञ्य 
मिल्ला शरैर वह गुदि्तवंश से पहला प्रतापी राजा हश्रा । इसीसे उसका 
“रायः (पहला) कहा ३ । एेखी कथाभ्रों पर विश्वास कर कोई कोई यह 
स्मनुमान करते ई कि हारीत ने श॑त ससय श्रपने शिष्य बापा फो अपनी 
जागीर देकर राजा बनाया । कोई हारीत के दिए हुए धन से चिनत्तीड का 
राजञ छ्चीनना मानते ई । परंतु हम उनसे सहमत नहीं हो खकपे क्योकि 
गुहि वंश का राञ्य ता गुहि ( गुहदत्त) गुहादित्य ) के समय से 
चला माना निश्चित है । ३० सण १८६६ मे राजा गुदिल्ल के २००० 
से श्रयिक र्चोदी क सिक्ते आगर से गड़े हट सिलले जिनपर ‹ शी 
गदिल “० लेख है । इन सिरो से पाया जाता है कि गिल 
खर्तत्र राजा था । जयपुर रज्य के चाटसू नास प्राचान 
स्यान द्धं वि सं० ११०० के शरास प्रास का रुदिलः 


८६. चित सं० १३४२ काशरावृ काले, शोक 9०-११। 


पद. मूदणणोत सैर्खी की स्यातः पत्रा २, ए० १०। | 
जिं कि च है ¢ ६ ६. 
८७, क्िंगहाम, श्चाकिग्रोलीजिकल्‌ सवं रिट, जि० ४, १ 


घापा रावल फा खाने का सिक्ता। - २८३ 


व॑धचियो का एक शिलाल्तेव भिल्ला है जिसमें गुदिलवंशो राजा ` 
भर्तभट ( प्रथम ) से वालादित्य तक्र क "१९ राजघ्नं के 
ताम दिए ८८ । वे चाट्सू के सास्र पास के इलाके पर, जा 
द्रागरे के प्रदेश के निकट था, राज्य करते धे । सिक्ते एक 
जगह से दूसरी जगह चले जात है यह नििंवाद है परंतु एक ददी 
जगह एक साथ एक ही राजाके २००० से प्रधिक सिक्तं के 
मिलमे से यष भी संभव हा सकता है कि वे सिके वरदौ चलते हां - 
प्रौर वहां तक उसका राज्य हा जैसा कि भि० कालाद का श्रनु- 
मान इ ९ । चाटसू का शिलाल्ेख ईै० स० की ग्यारहवी शताब्दी तकर 
पर्व मे मेवाड़ से बहत दुर गुदिलवंशियों का राज्य हाना सिद्ध करता 
है । शुहिल के उन सिक्कों से यदह भी संमव हा सकता है कि गुददिल् 
के पहले से भी इस वंश का यज चला भ्राता हा जिसका कोई दाल 
प्रच तक्र हमको निश्चय के साथ नही मिल्ला) कालल पाकर पिद्धले 
लेखकों ने गदिल के प्रतापी हाने से उससे दी वंशावली लिखी हा । 
गुदिल से चौथा राजा शीलादि हृश्रा जिसके समय का वि° 
सं° ७०३ फा शिलाल्ञेख मिला ₹ै जिसे पत्रिका की इसी संख्या मे पंडित 
रामकं जी ने संपादित किया है] इसमे उस राजा को शसुश्मों को 
जीतनेवाला, देवद्विज शरीर गुरुजने को प्रानंद देनेवाला शरीर श्रषने 
छल रूपी श्राकाशा के लिगरे चंद्रमा के समान वतल्लाया ३ } उक्त ज्लेख 
से यद भी पाया जाता है कि उसके राज्य मे शांति थी जिससे बाहर 
फ मद्ाजन लोग प्राकर वदाँ श्रावाद होते थे तथा लोग धन-संपन्न 
थे ! ° । शीलादि ( शील ) के पुत्र या उत्तराधिकारी राजा श्रपरा- 
जित का विण सं० ७ १८ छा शिलाले नागदे कं निकर क 
षडर के मेदिर से मिला है, जिसमे लिखा है कि श्रपराजितं ने सव 





८, एपि० इडि० जि० ५२ पर० १ ३-१७। 

८९. कलिगदामः घ्ाकिश्राल निकर सव रिपोर, जि० ४, पर० ६६ । 

६०, अयति विजयी रिपूनां (र) देवदिजगुरजणा(ना)नन्दी (ल्दी 
श्ीशीकादिषयो चश्पति (तिः) स्वङकलाघ (लव) रछन्द्रमपृष्यीः (ध्याम) ॥ 


रप नागरीप्रचारिणी पननिक्षा } , 


दुष्टो को नष्ट किया, रजा लोग उसको भिर से वंदन करे थे, ज्र 
उसने महाराज वराहसिंह फो (ज शिव का पुत्र था, जिसकी शक्ति 
को कोद तोड़ नहीं सका. था, रौर जिसने भयंकर शत्रो को परास्त 
किया था) अपना सेनापत्ति बनाया था! १ | इसी अपराजित का पोत्र 
वापा (काल्ञमेाज) बड़ा प्रतापी जर पराक्रमी था श्रौर उसके सोने कं 
सिक्फर चलते थे । प्रपराजित शौर वापा बीच फे समय क लिये 
. कोद एेसा उलेख नहीं मिलता कि गुदिरूवंशियों का रान्य नष्ट 
गया हो | पेखी दशामें बापाकेपिताका मारा जाना शरीर उसकी 
माता का श्रपते पुरोहितं लागर ब्ाह्णो के यहां जाकर नागदे मे 
शरण लेना कसे संभव हा सकता है ? दंतकथाग्रं को ेखते हए यही 
प्रतीत होता है क्रि शुरिल के पिताक मारे जसे श्रौर उसकी माताषी 
श्मपने नवजात पुत्र सहित नागर ब्राह्मणो के यदहो जाकर शरण सेने की 
पुरानी कथा को दही फिर बाया नाम के साथ चिपकादिया ह| 
गुदिल रसंव॑धी कथा सें नागदा के राजा का सेक १२ होना लिखा 





६१ राजा श्रीयुहिललान्दवामर्पयेोराशौ स्फुरदीधिति- 
ध्वस्तध्दान्तखेमूददुटसकलवन्याठावलेपान्त्ृव्‌ । 
श्रीभानिल्यपराजितः रितिष््तामभ्यचिंतता मूधंमि- 
मंतस्वच्छुतयैव ष्मैस्वुभमशिजीते सगद्भूणएम्‌ ।! 
श्िवात्मजाखण्डितशक्िप- 
यः समाक्रान्तमुजंगसाटः । 

तेनेन्द्र चत्स्कंद्‌ हव प्रणेता 
छृते। मदाराजवराहतिंहः ॥ 

। एपि० ईंडि०, जि० ४, ए्र० ३४. 

६२ वि० सै १७२४ दे नने इषु राजविलास नामक्‌ कान्य मे रघुवंश 
गृहादि ( गुहदिन्तःगुदिल्ल ) का मेवाड़ में नागदा (नागदा) नगर के सेटंकी 
राजा छी पुत्री धनवती से विवाह दोना दिखा ठै--- 

राजत श्रीरघुनाथ श परार रघुनाथ परपर । 

गद्ादिसय नुप यद्श्र धरा रक्तिपाल ध्मधुरं ॥२४१। 
मचहि ईस खनि भूष राज रघुकशी राजन । 

सुत ष्डैहे तथ सकल सबल जसु चपरत सुजानन ॥१२६॥ 


बापा रावल का सैनिका स्का] २८५ 


मिलता ३} शीलादिय (शील) श्रपराजित शरीर वापा का नागदे मे 
राज्य करना निश्चित है ते फिर वापा फे पित्ता फे समय मं वदी पर 
सोलंकियेोः का राज्य होना कैसे संभव है सकता है । नागदा वापा 
के समय से पूर्व ही मेवाड़ के राजान्नं कौ राजधानी थी, उसीके 
पास एक्िंग जी का मंदिर रै, जिसके पूजारी साधु वहो के राजाग्रां 
के गुरु धे। यदि बापाके हारीतराशि की गौ चराने फी कथा 
की कोई जद्‌ हो तो यही है सकती है क्षि उसने पुत्र-कामना या किसी 
छन्य श्रमिलाषा से पने गुद हारीत्तराशि की आज्ञा से ौ-सेवा 
का त्रत महण किया हा, जैसा कि राजा दिलीप से श्रपने गुरु घसिष्ठ 
की प्राज्ञा से दिया था जिसका उल्लेख सराकवि कालिदास सै 
्मपने रघुवंश मै किया ह । एसे ही वापा के चित्तौड़ लेने की फथा फे 
संबंध में यह कह सकते दँ कि उसने गुरु फे ब॑तलाए हुए गड हुए 
द्रव्य से नही, किंतु थपने बाहुबल से, चित्तौड का किला मेरियो से 
लिया हि ध्चीर अपनी गुरुभक्ति के कारण इसे गुरु के आशीर्वाद का 
फल साना हा । 


~~, 


मेदपाट महिमंडले नागद्राहपुर नाम ) 

सोलंकी संम्रामसी घनवति सुता सुधाम ॥२६॥ 

निरि घाद्हिका नाथ निज दिय पुप्री वरदान । 

राजन वरि भ्राम रमनि सुद्र सची समान ॥२०॥ 


सायरीप्रचारिणी सभा का दुप्वाया श्रा राजविलास, प° १८२० | 


२० पराचीन पारस का संन्तिप्र इतिहास। 
[ सै खक--पंडित रामचंद्र श्छ, बनारस । ] 
( पिका पृष्ठ २२६ के प्रागे ) 

(ए ्क्िस्यवह्न का पुत्र चयाशं, (यूना० जरक्तिस्‌ ) सिंदासन 
® पर वडा । यह भी बड़ा शक्तिशाली हुता । इसने 
@ मिश्र देश को सर्वताभाव से प्धीन किया शरीर बड़ी 
ककर भारी सेना लेकर दवा से ४८० वरप पहले यूनान प्र 
चदा की । इस चटाई से यूनानिवों ने प्रपनी सता की] इसका उन्हें 
बहुत .ग्बं था श्रौर इसके संवंध मे देशभक्ति शरीर वीरता की 
कथा उनक्षे यहा प्रसिद्ध हु । च्याशं को लौटना पड़ा | 
तूरान की ध्रोर भी उसने समरकंद, खारा ध्रादि प्रक् जीते | 
वही किसी तुरुष्क वर्वर जाति के दाथ से उसकी पत्यु हुई श्रौर उसका 
पुत्र तत्रम (यूना० अरतज्रविसस्‌) ४६४ ६० पूवे मे बादशाद हशर । 
वह “श्राजानुबाह्ु"” कदल्लाता था । ईसा से ४२४ वपं पहले उसका 
परलौकवास हुश्रा श्रीर्‌ उसके स्थान पर दारयतहु ( द्वितीय ) गदी पर 
वैठा । स्पार्यवालों (यूनानियें ) के साथ उसका मित्रभाव रदा । उसका 
उत्तराधिकारी हध्रा अत्रिस्‌ द्वितीय, जिसने अपनी कन्या से 
विवाह किया | प्राचीन पारसीक मे कन्या चौर बहिन से विवाह करने 
की प्रथा धी । उससे स्ाटंवालों का युद्ध श्ना । द्वितीय प्रतंज्ररविसिस 
फी मद्य ईसा से ३५८ वपं पूर्व हुई । अर्वज्ञरकिसिस वतीय जे उसका 
उत्तराधिकारी हुश्रा, बहुत योग्य शरैर शक्तिमान्‌ था | 

उसके उपरांत च तीय दारयवहुं दारा ) पारस के साघ्राञ्य का 
भधोरेवर हस्रा । इसी कं समय मे यूनान के प्रसिद्ध दिग्विजयी सिकंदर 
सी चटाई दुद । १ भ्र्ूर ३३१ ई० पू० गौगमेला (अरवल) मे दारयवह 
फो हार दह श्रोर विशाल पारस्य साम्राज्य सिकंदर के हाथ मे श्राया । 


९8७2 
4 


द८दं नागरीप्रदारिणो पतरिक्ना | 


दास्यवह ( दारा ) माद (उत्तर मद्र) देश की रार भागा । पारद देश मे 
चक्तर (बेविद्रया, बाहीक, श्रनि दलख) के सासंत विशस्‌ ने उसका 
वध किया । यूनानियों ने पारस्यपुर भ्रादि नगरों को लूटा श्र राज- 
प्राक्षाद भस्म कर दिए । 


यवन (श्ूनानौ) सास्माज्य । 
सिलुकस्‌ वंश । 

सिकंदर ने बाधुल के! पनी राजधानी बनाया भीर वह पंजाब से 
लौटे पर वहीं जाकर ईसा से ३२६ वषं पहश्ञे परलोक सिधारा । 
सिकंदर की श्रकाल-मरयु से उत्का श्धिक्नत साम्राज्य छित्न भिन्न हा 
प्रया । प्रदेशों छ शासक भल्ल ध्यलग मालिक बन वैठे । एक श्रार सिकं- 
द्र क पिता फिल्लि¶ का एक जारज पुत्र फिलिप के नाभसे५ या ६ 
व॑ तक बादशाह बना र्दा। दूसरी शरोर सिकंदर का एक पुत 
( जे कक्तर की राजङ्कमारी रक्साना से उत्पन्न धा ) बादशाह कह- 
लाता सहा । पर ये केवल नाम के वादशाह थे-। सिन भिन्न प्रदेशो 5 
शासक यूनानी सरदारों मे धिकार क लिये ४२ वषं तक मार-काट 
हाती रही । श्रेत में बाबुल कं चत्रप (पारस सान्नज्य के प्रदेश-शासक 
पराचीन काल से चत्रप दी कहलाते घ्रात थे ) सिलूकसु पौ मिजय हद 
ननोर उसकी घधीनता शेष प्रदेशो ते स्वीकार को । प्मपमे प्रतिद्रदवियों 
से चुरी पाकर सिलूकस्‌ ने वक्तर (बक ) कतो प्रधीन किया भैर 
पजा के लेनेका भी हौसला किया जिसे चंद्रगुप् मौय मे यवनं 
८ यूनानियों ) से छीन लिया था । पर चंद्रु के हाथ से उसने गहरी 


हार खाई भर उसे बाहीक, कौवोज, शक्स्यान (सीस्तान ) रादि देश 


मर्था आजकल का सारा ध्फृगानिस्तान मीर बहूचिस्तान चंद्रगप्र फ 
तपनी कल्या भी व्याह दी । 


हवाले करना पड़ा । चद्रगुप्र को उसने 4९ 
इस प्रकार सौय॑वंश शरीर सिलकसूर्वश भे सै्री स्थापित दुद ज 
पीदटियों तकर रही । ३१२ ३० पू० से केकर २८० ६० पू त्क सिल 
कस्‌ नै राज्य किया । सिचुकस्‌ ने दजला ( राद्ीस) नक 1 


` प्राचीन पारस का संददिप्र इविदहास । २पड 


सिलूसिया नामक नगर बसाया ञनीर पते उसीक्नो अपनी राजधानी 
घनाया । पर पीडे राज्य के पश्चिमी भाग पर्‌ श्रङ्कुश रखने के विचार 
से उसमे शाम देश के श्रटिन्नेक नगर मे श्रपनी सिति जमाई ध्र 
पारस श्रादि पूर्वीय प्रदेशों के ग्रपने बै श्रटिभ्रोकस क सुपुदं किया। 
अरिभौकस सै पारस मे यूनानी सभ्यता जरैर संस्कार पौलाने 
से बड़ा यल्न किया । राजकाज से संबंध रखनेवाले यूनानी भाषा 
पृते थे 1 सिक्त श्नादि पर बहत दिनै तक यूलनी श्रन्तरा 
का ही व्यवहार रहा! श्रटिश्रोकस फी राजधानी सिलूसिया रही 
शरीर उसने ई० पू २८० से लेकर ३० पू० २६१ तक राज्य किया । -- 

इसके उपरांत श्चरिञ्नाक्षस द्वितीय ने ३० पू० २६१ से लेकर 
२४६ ई० पूण त राव्य किया । यह विषयो शरीर निब था। 
प्रशेक के शिल्लालेख में जिस “्रतिन्नोाक्त नाम यनराजः का 
ककर है वह यदी है ) जैसा पले कहा जा चुका है भैर्यवंश भरौ 
यवन सिलुकसर्वंश के बीच वहत दिनों तक मित्रता का सवेष रहा । दसं 
निवल वादशा फे समय से कई देश स्वाधीन हा गद ! वाहीक देश में 
उायडेढस नाम का यूनानी सरदार राजा बन बैठा | एक मार से 


पारदं क्षा जोर बढा थर पारस का पूरबी भाग सिलूकस वश के हाथ 
से निकल गया । 


पारद चस्य) 
आय-शक वंश । 
करिपयन सागर के दक्विण के ऊचे पाडा क पार कर क पारस 
फा जे मदेश पड़ता था उसे पारद ( यूना० पारयिया ) कहते थे ¡ जब 
पारद करा प्रताप चमक तव यह देश दूर दुर तकं प्रसिद्ध हा गया ! महा- 
भारतः मयुस्यृति, वृहत्संहिता आदि मे पारद देश भर पारद जातिका 
स्पष्ट उल्लेख है ५ 1 यहो पर यह कह देना श्रावश्यक इ विः पारस 
५ पींडकाश्वैडदविडा छाम्बोजा यवना; शकाः { ` `` 


पारहोः पहषाश्वीनाः किराता दरदा" खपाः ¶ मनुर १०} ४४) 
# 


२.६० मागरीप्रचारिणौ पननिका । 


पर बहुत दिने से ऽत्तरूवे क ओर से तूरानी या शक नातियों कं 
भक्रमण हेते रते घे । दरान चैर तूरान के वचिरोष की कथा“ इधर 
कौ फारसी पुस्तकं मेँ बहुत मिलती रै जिनमे भ्रफरासियाब करी कथा 
सबसे प्रसिद्ध है। सारांश यह कि कुलं शक आक्षर्‌ पारस के 
पूवोततर प्रात मे बहुत दिनों से बसे थे । इससे चस प्रात को भी, जा 
मूल शकख्थान वा सगदान ( आधुनिक समरकंद, बुखारा ) से लगा 
ही श्रा था, शक देश कहते थे । पर वहां के प्रार्य्यनिवासी श्रपने 
फा भ्रसली शकों से भिन्न करने के लिये ग्रपने को भार्य-शक 
क्ते थे । उसी देश के पहाड़ों मे परण नाम की एक पहाड़ी जाति 
निवात करती थी जिसका उल्लेख विष्णुपुराण मे है । यवनराज 
श्ररिश्रोाकस (द्वितीय ) के समय में इस जाति के दो भाश्यों ते पारद 
प्रदेश मे पर्हचे विदेशीय यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया शरीर 
वदाँ से यूनानियों को निकाल दिया । 

` इसा से २५० वषे पूवं इन दो भाष्यं मे से एक श्ररसकेश 
( श्रा्य-शकेश ) के नाम से धूमधाम से गदी पर वैठा श्रौर पारद का 
प्रथम राजा कहल्लाया । सिंहासन पर वैठते ही इसने बड़े समारोह फे 
साथ श्रभिष्यापना कीं श्रीर विदेशीय यवन ( यूनानी ) संखारो का 
दूर कर देशी रीति-नीति स्थापित करने का ख्ोग किया । उकं भरन । 

एसी प्रकार बृहत्संहिता मेँ पश्चिम से बखनेवाली जातिं मे (वार्त प्रैर 

इनके देश का उद्धे है--पञ्चनद्-रमऽ-पारत-ताररितिनुंगवेश्यकनफशकाः । 

राते शिलालेखे मे “पार्थव' रूप मिलता हे जिते चूनानी पारथिया शन 
बना है । यृरोपीय विद्धां ने “पहव' शब्द्‌ के इसी ववाथेव' का अ्पञच॑श या रूप्‌ 
श्र मान्र ष्यहुव' चैर "पारद" को एक ठी ठहराया है । पर संत साहित्य म 
ॐ देने जातिया भिन्न क्लिखी गद है । मनर्टति के समान महामारत भोर धह 
सहि में "पह पारद" से अल श्राया है । श्रतः पारद का पहटव से को 
सवंध नहीं प्रतीत हेता । पारख मेँ पह्नव शब्दं सलानवशी राजाथ कं समगर पे 
ही भाषा चर लिपि के धर्मे मिलता दै । इससे सिद्ध हता 8. नि शता 
्रपरोय अचि प्यापक धरं मे- पारियों के ल्वि- भारतीय यथोम इरा ६। 
शि समय मे परत फे सरदार प्टडवान कलते धे ! र्व है च श्लु प्रव 


एक से वसा द्े। 


प्राचीन पारस का संक्विप् इतिहास । २.६१ 


प्र उसके उत्तराधिकारी तिरिदात ने बरकान ( दकेनिषा ) का प्रदेश 
जीतकर सिल्लाया । इधर श्रटिश्नोकस द्वितीय का पुत्र सिल्यकस्‌ द्वितीय 
' भिख के यूनानी बादशाह से लद्ने मे लगा था जिसने उसका 
घत सा प्रदेश छीन लिया । मिख से संधिकर कं उसने तिरिदात पर 
चदा की पर हार गया । उसका पुत्र सिलुकस्‌ (दतीय) सोटर तीन 
हरी वषं राय करके सवी सन्‌ से २२३ पूवं मर गया । उसके उपरति 
श्रदिश्नोकस द्रतीय राजा दुरा जिसने सिलूकस्‌ वंश का गर थोडे 
छाल के ल्तिये फिर से ख्यापित कर दिया । माद्र ( उत्तर मद्र ); पारस 
प्रात, श्रामैनिया रादि प्रदेशो को ठीक कर एक लाख पैदल धीर 
वीस ्ञ्ार सार लेकर उसने तिरिदत्त फे पुत्र श्ररसकंश (द्वितीय ) 
पर चदा की, उसको हराया पर उसके राज्य पर श्रधिकार 
नदी किया] 

परले कदा जा चुका दै कि श्रटिश्राकस द्वितीय के समयमें 
वाह्लीक प्रदेश का शासक उायडाटस स्वर्तत्र षह गया था। 
कुह दिनं मे उसके उत्तराधिकारियों को हटा कर यूथिडिमस (एप्धफ- 
त७०प5) बाहीक (वक्तर) का राजा बन बैठा । ईैसवी सन्‌ से २०८ वर्प 
परल श्रटिश्नोकस रतीय ने उसपर चढ़ाई कौ पर जव उसने शकं 
का टिदी-द्त छोड़ने की धमकी दी भौर समाया कि उनके प्रवेश 
से यूलानी राज्य शरोर सभ्यता का चिह्न एशिया से एक वारगी हष 
हो जायगा तव श्रटिश्रोकस प्रसन्न हो गया शीर उससे भ्रपनी 
फोन्या का विवाद यूथिडिमस के पुत्र डिभिष्ियस के साथ कर दिया। 
बाहीक से भ्रटिग्रोकस (दृतीय) कांबाज (कालल) की श्रोर गया 
शरीर वहो मौय सम्राट्‌ सुमगसेन (सफाशटिस) के पास सिलूकस वंश 
की पुरानी सित्रता सूचित करने के किये बहुमूर्य उपहार भेजे । मौर्य 
सम्राट की श्नार से १५० दाथी बदले में मिले । इसके पीडे श्रटिभ्रो 
फस को रोमवाो से सामना करना पड़ा श्रीर्‌ हार कर बहत सा धन 
देना पड़ा } पराजित होकर वह सूसा नगर मेँ श्राया नीर उसने वहीँ 
कं पक सैपत्न संदिर को लूटा जिससे बड़ी दलचल मची श्नौर वह 


॥ 


 ( यूलानी 


यच्छर्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


३० सम्‌ से , १८७ वर्षं पू मार डाला गयः | यूनानी राज्य की नीव 
फिर दिलं गई । प्रदेश स्वर्तत्र दमे लमे । उधर रोमन (रोमक) 
साम्राज्य एशि्रा में अपना राज्य बदने की ताक में था। इसकं पी 
शटिग्रोकस दृतीयके दे पुत्र राजा हए । दूसरे पुत्र श्रटिभ्राकस 
(चतुथ) ने १७५ ई० पू० से लेकर १६४ ३० पू० तक किसी प्रकार 
यूनानी राज्य संभाला । उसके बाद श्रदिश्रोकस पंचम नाम पा एक 
बालक श्चीर फिर डिभिद्रियस प्रथम राजा हुश्रा जिसने भ्रपनी शक्ति 
का परिचय दिया । रोमन क्लोग उसे बराबर तंग करते रदे । पर उसे 
कई यूलानी शासको ने मिलकर सन्‌ १५० ई० पू० भे मार डाला । बड 
कठिनाय के बीच मेँ डिमि्रियक्त द्वितीय राजाह भ्रीर बराबर 
घ्रपने पड़ासियेों से लड़ता रहा । पोच वष के भीतर वहं शाम देश 
के एक बडे भाग से निकाल बाहर हश्रा । ठेसे ही समय मे पारदं 
से युद्ध लिड । 

, उधर पारदं राज्य मेँ अरसकेश द्वितीय ( ० पू० १८६१ से ३०१० 
१७६) के उपरांत परावति प्रथम राजा न्रा जिसकी मृत्यु ३० सन्‌ से 
१७१ वर्ष पूरव हई । उसकी परसयु के उपरांत परस प्रतापी मिथृदात 
(स्ष० भित्रदत्त) राजा हरा जिसने पारद साम्राज्य की नीव डाली । 
, पहले कहा जा चुक्षा है कि ्रटिभ्रोकस दृतीय ने बक फे 
नए बने हष राजा यूधिडिमसल के पुत्र डिसिद्रियस को श्रपनी फल्या 
व्याह दी थी । यूथिडिमस के मरने पीद्धे डिमिद्रियस राजाहुश्ा पर 
धड़े ही दिनं मे (६० पूवं १८१ भ्रीर १५१ के वीच) यूकेटाद- 
डीज नामक एक व्यक्ति उसे सज्य से चिका श्राप वाहीक का 
राजा बन वैडा । उसने पंजाब पर चढ़ाई की शरीर वद सतलन त्क 
बदा । बाहीक से निकाले जाते पर डिमि्ियल पंजाव कौ प्रार्‌ ६ 
धनौर उसमे सकल में मपनी राजधानी सिर की । सिंधु नद 
हिय हाते हए उसने पाटाल (सिध्म) कौ जीता धीर क्रमणः 
सौरा देश को भ्रपने श्रधिकार मे किया । उसके उपरांत कद यवन 


नी ) राजान्नं ने भारत क पश्चिम भाग म राज्य किया । वधु 


॥ प्राचीन पारस का स्ति इतिहास । - २.६३ 


ुराय मे लिखा ३ कि प्राठ यवन राजाधनों नै ८२ वषे के बीच राज्य 
किया 1 सिक्तो मै मी कई यूनानी राजाभनां फे नाम मिलते दह । इससे 
हविदास फ सेवंघ मै पुराणों की उपयोगिता सिद्ध हौती हे । यदि 
हम यवनं के राज्य का श्रारंभ डिमि्ररियस के प्रागमन सेलेंता 
रूसी सन्‌ से &३ वरं पूर्व तक यवन-राज्य की सिति पाई जाती रै । 
इस प्रकार पारस मे यवन साम्राज्य नष्ट हे जाने फे ५० या ६० वषं 
घाद तक भारत के एक भाग मे यवन (यूनानी) राजा राज्य करते रह । 
दन श्रार यवन राजान्नं मे सबसे प्रतापी मिनांडर था जिसने मथुरा 
शरीर साकेत परौर राजपूताने तक श्रपना राज्य बाया था । सा्रेत 
( प्रयेध्या ) भैर सध्यभिक्षा ( नगरी, मेवाड मे चित्तौड से प्राठे 
मील उत्तर को ) पर मिनांडर का धावा ध्रौर घेरा जिस समय हश्रा 
उस समय महाभाष्यकार पतंजलि वियमन थे। मथुरा से इसके 
सिसे बहुत मिलते ह । बद्ध भरथो से पता लगतारै करि मिनांडर 
वेद्ध हे गया था | वैद्ध वेय मलिंदपन्दो ८ भिलिन्दप्र्च ) मे 
ागसेन धाचायं से उसके धर्मचिषयकर प्रभोत्तर कखे गए ह । वद 
ज॑ृद्रोषप के सब राजानां मे श्रेष्ठ कहा गया रै । उसका जन्मश्यान प्रल- 
सद बताया गया है जा भारतवर्ष मे या उस्तसे बाहर सिकंदर फ बसाणए 
इ कई श्रञेगजेडिया नगे मे एक फे नाम का अपश जान पडता 
दे । यहा पर यह स्रभा लेना भी श्रावश्यक षै कि शरान कं पूरबी 
माग मे बोद्ध धर्मं का प्रचार बहुत दिनो पहले से था । घ्गथावलीज 
नामक यूनानी राजा फे सिक्ते मे (जिसे ईरान के पूरवी भाग मे 

- राज्य क्रिया था, (सवी सन्‌ से १८० वप पूर्वं से १६५ घर पूं तक) 
एक वेद्ध सतू शकत दै । । डिमिदरियस फो समय से यूनानि्ें त 
भारतीय रीति-नीति ग्रहण क्षी । उनके सिक्तो पर भी भारतीय चिह 
भोर अरत्तर रहने लगे । काबुल प्रदेश उस समय हिदुस्तानमेद्ी 
समभा जाता था श्नीर वहो कौ भाषा दिदुस्तानी हौ कषी 
जती थी । 


यक्रटादडीज कौ गृत्यु के उपरांत वाहीक; काबोज, शक-स्थान्‌ 


ए ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


( सीस्तान ) श्रादि के यूनानी सरदार राज्य को लिये परस्पर 
लड़ने लगे । पारदेश्वर मिथ॒दात ने च्छा श्नवसर देल वाहोक 
` श्रादि भारत से लगे हुए प्रदेशो पर श्रधिक्षार कर लिया । कु 
लेखकों ने लिखा है कि उसने पंजाव तक अपना - अधिक्षार बहा 
लिया था । पूरब से द्री पाकर उसने माद पर अधिकार किया 
थैर १४० ई० पू० मे बाबुल रादि डिमिटियस के कचे हए प्रदेशों 
कोाभीोल्ञे लिया । इस प्रकार सिकंदर द्वारा धापित पारस का यवन- 
साम्राज्य नष्ट दुध्रा शरीर पारद-साम्राव्य कौ स्थापना हई । 
ईसा के १३८ व पूं मिथदात की शरयु हद । धह जेता प्रतापी चैर 
वीरथा वैसा दी नीतिज्ञ ग्रैर न्यायपरायण सी था। इसके साग्राज्य 
का विसार वाहीक से लेकर पथ्िम मे दजला नदी फे किनारे 
तक था। 

पारद लोग जरु के पक्त श्रलुयायी थे । जव तिरिदात रोमक 
साम॑त नीरा से मिलने गया था तव वद स्थन मागं सेद्दी गवाथा 
क्योकि जहाज पर जाने से उसे पित्र ससुर मं थूकना पड़ता । 
उसके साथ वहत से मग याजक गए थे। पारां के समय मेँ मग 
याजको का यद्यपि उतना अधिक प्राधान्य नरी था जितना ससाने फ 
समय में था; पर उनका मान बहुत या । 

मिथदात के पीछे उसका पुत्र प्रावत्ति ( 01140118) द्वितीय 
ह्श्रा | उसकं समय में इता से १२६ वषं पूवं शाम देश कं सिलूकवंशी 
यवन राजा श्रदिश्नोकस सप्तम ने एक बार फिर भाग्य की परीत्ता 
छी । वह माद प्रदेश पर चद माया पर पारदं की १२००० सेना 
क सामने पराजित हश्रा । पकडे जाने के डर से वहं एक चान 
प्र से कूद कर मर गया । परावति के समय तूरानी शका कामानि 
प्राक्रमण हश्रा । दजला के किनारे तक का हेत उन्दने लटा शरीर 
भराति का १२८ ० पू० मेँ मार डाला । परावति का छत्तराधिकारी 
्र्तवान या ब्र्दवान (प्रथम ) शकं को कर देने पर बाध्य द्धा 1 
रां से ईरान के एक पूर्वी प्रदेश पर प्रधिक्षार्‌ करकं धम श्रषनी 


प्राचीन .पारस का संच्तिप्त इतिहास । २.६१ 


बस्ती बसाई श्रीर उसका नाम शकश्यान रखा जे श्रागे चलकर 
सीखलान कलाया । श्रत्तवान के वाद मिथूदात द्वितीय, फिर मत्तवान 
ह्ितीय श्रौर उसके पीले परावति ठतीय राजा हुश्रा । अमनिया 
देश के गड को तेकर रोमक लेगों के साथ परावति का युद्ध हुश्रा 
जिसमे रमक सेना पराजित हुई । परावति ठतीय की हत्या उसकं 
पुत्र हध ८ यूना० -प्र1०4९ या 01५066 ) ने की उसके 
समय में भ्र्थात्‌ ईैसवी सन्‌ से ५३ वषं पहले रोमन ज्ेगों ने मेसापो- 
टामिया ( फरात भ्रोर दजला नदी के वीच के प्रदेश ) पर चदा की, 
प्र गहरी हार खाई । इस युद्ध कौ उपरांत रोमन लोगों सें भीतरी 
विवाद उपस्थित हुश्रा जिससे पारद लोग बहुत लाभ उठा सकते थे। 
पर यह उनसे नदी बना] पोपे ने सीञ्ञर कं विरद्ध पारदो से सदायता 
मोगी! पादां ने बदलतेसै शाम दश मोगाञ्रीरउसेन पाने पर 
सहायता प्रलीकार की । पोपि की रोमन सेना के साथ पारहें का घोर 
युद्ध इरा जिसमे पारदो की हार हई शनैर उनका राजपुत्र पाकौर 
मारा गया । 

हुरौध के पीठे उसका दूसरा लडका फाति ( २1190185 ) राजा 
हुश्मा जिसके समय मे रोमन सेनापति एटनी से चटाई की । प्रवति 
हार गया चौर उसकी जगह पर तिरिदात नाम का एक व्यक्ति रोमनें 
कौ सहायता से ईसा से २७ वं पूर्वं पारद साम्राज्य का श्रधीश्वर 
धन्‌ वैढा । प्रावत्ति बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा । श्रेत 
मे उसने शको का श्पने पक्त मे किया शरीर उनमा टी दल लेकर 
श्राया जिसे देखते टी तिरिदात भाग कर रोम नगर चलता गया । परावति 
- ने इच दिन राज्य किया । उसके भ्रनेतर पूर्वीय देशों मे रोमन का 
सथिकार बटता गया श्रीर पारदे का प्रभाव कम होने कषगा । ईसा 
से २० वषं पूवं ्रावति के साथ रोमनों ने संधि की | परावति ते 
घ्ने कनिष्ठ पुत्रको द्योड्‌ श्रौर सारे परिवार को इसलिये सेम 
भेज दिया जिसमे सिंहासन फो क्ये निवाद्‌ न खडा हो । 

सवी सन्‌ छे प्रारंभ सँ पारद प्रेण से षटगा दुरा चरका 


९.६६ ` नागरीप्रचारिणो पत्रिका । 


( हस्केनिया ) का पहाड़ी प्रदेश स्त्र पाया जाता है । उघफे सात 
सवत्र राजानां के सिक्तो मिले हँ जिनमें पहला हई अरसकेश दाक 
( 4184068 {10968 ) । इन राजाभ्रं मेँ सबसे पाक्तिशाल्ली 
गंदाफर ( यूना० 00५०0८8 )था जा उन कई प्रक्षयो क्षा 
राजा था ज पहले पारद सान्नाज्य के श्त्गत थे । इसके सिद हेरा, 
सीस्तान, कंदहार शरीर पजान प्रादि से पाए ए है । पेशाषरकं 
पास तर्तेबाही के शिलालेख मे भी इसका नाम ३ । ईस्यें कौ 
कहानी के श्रतुसार इसामसीह का चेला टामस इसीके राजत कान्त 
में हिंदुस्तान पर्हुचा था । 

- इसी समय कं लगभग वाहीक के तुरुष्क शको की दोचरी शाखा 
प्रबल हद । इसमें हिमकपिश (सिको पर “हिमकपिशो, यूना०0००१० 
{१78७6} बडा वीर राजा हुमा जिसके सिक्ते काथुल श्र 
पजा से लेकर काशी तक मिले है! भारतवर्ष में तुरष्क-पाक 
राज्य छी स्थापना इसीने की प्रसिद्ध बौद्ध राजा कनिष्क इसी 
का वंशज धा। परावति चतुथै कौ मारकर उसका कनिष्ठ पुत्र परावति 
पंचम फे नाम से गदा पर बैठा । इसने ध्र्सँनिया पर चद्ृाेफीजो 
मने के श्रधिक्षार मे था पर युद्ध से पराजित हेर यह पकड़ा गया। 
रोमन सम्राट्‌ श्रागरूटस ने उससे प्रमँनिया पर॒ कमी चदादं न करने 
छी प्रतिज्ञा क्तेकर उसे ड दिया । उसके लौटने के थोड़े ष्टी दिना 
पील विद्रोह श्रा जिससे उसे पिर , रोम भागना पड़ा । उसकं खान 
प्र ल्ेगों ने हयैध द्वितीय को बुलाकर सिंहासन पर विठाया पर 
श्रपनी करूर प्रेति कं कारण शिकार खेलते समय वह मार्‌ ली 
गया । कुद दिनों तक्ष लूट पाट शीर अराजकता रही | श्रैव मै सरदार 
से प्रवति चतुथ के ज्येष्ठ पुत्र फो बुललाक्रर राज्य पर विढाया । पर 

यूरोप सें रहने के कारण उसकी चाल ढाल वद्र ग थी 1 उसे ऽतार 
कर अरसकरेश वंश का एक दूर का व्यक्ति श्यत्तंवान सन १० या १। 
&० मे गही पर्‌ वैठाया गया 1 यद टृतीय श्रत्तवान वड़ा चतुर श्रर 
पराक्रमी था । यह श्र्भनिया के लललिगे रागर्ना सै वराव्र रटत सीर 


प्राचीन पास्स का संङिष इतिहास । २.६७ 


राज्य के निरों का भी दमन करता रहा । दा बार यहं सिंहासन 
से हटाया गया पर चलने उसे फिर प्राप्त किया । रोमन लेगों का 
यह मान ध्वंस करना चाहता था पर भीतरी भगड से छ कर न 
सका श्रैर सन्‌ ४० १० मेँ इसने शरीर याग किया 1 उसकी रत्यु 
छे पीडे कुल कल वरदान ( यूना० ४०7५०९४ ) ने राज्य किया, 
फिर उसे उतार गोताज ने सिहासन क्िया । उसकं निष्ठुरं व्यवहार 
से घ्संतु्ट प्रजा ने वरदान का पत्त किया श्रौर बह राजा ह्रा। 
मोता्ज फिर विद्रोही दिश्रा । वरदान उसे पराजित करक लीषट रहा 
था कि उससे बीच दी मे मारा गया । गोतार्जं फिर राजा हश्राश्चीर 
उसमे श्रयाचार श्रारंभ किया । रोम नगर से फिर एक ध्रैर राजङ्कमार 
मिदहिरदात्‌ भेजा गया पर बीच ही मै पकड़ा गया । गोता ने उसे 
मारा नही, शमने के प्रति उपेन्ता प्रकट करने के लिये उसके कान काट 
फर उसे खड दिया । ५९१ ई० मे गोताजं की यु हुईं । ५४ ६० तक 
वानू ने राज्य किया उसके पीछे उसका बडा बेटा बलकाश प्रथम 
(१०६०९ 1) गही पर बैठा  भर्मैनिया के मगड़े को लेकर रोमषालें 
से उसे फिरयुद्ध करना पड़ा । प्र्मेनिया बराबर पारस्य साम्राज्य के श्रधीनं 
रहा शरीर वहो के निवासी भी पारसियो के दी भाई-वघु श्रौर भार्ययधरम्म 
कं सनुयायी थे । बलकाश ते अपने भाई तिरिदात के वहं का शासक नियुक्तं 
किया । रोमनें ने षड्चक्र स्वकर वदो कौ गदी पर एक ग्रपना सरदार वैटा 
दिया । बलकाश ने धूमधाम से चटाई फो पर त में उसे संपि करनी पडी 
जिसके श्रनुसार यह स्थिर हुध्ा कि तिरिदात रोम फे सम्राट्‌ से छत्र 
प्राप्त करकं तब शर्मेनिया पर्‌ राज्य करे  तिरिदात संधि ञे अलुसार 
सन्‌ ६६ ई० मे रोम गया । इसके पी भ्रलान नाम कौ जंगली पहाड़ 
जाति काकेशस या कोहकाफ छे श्रेचल से टिङी-दल के समान उमडी 
धर भर्मनिया श्रादि को लूटती उजाढती पार प्रदेश से जा पवी । 
ने रसने से सहायता मोगी, पर न मिली । इस उपद्रव को 
ड ही दिनो पीठे वकाश प्रथम कौ मयु हुई धीर द्वितीय बलकाश 


भरं द्वितीय पाकौर ने क दिन राज्य किया । श्रत मे सन्‌ ८१ ई° ¦ 
म्न 


कम 
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म भरत्तेबान या अर्दवान चटु राजा हरा ! यह भी शमने से छेड 
काढ करता रहा । इसके समय मे पारद साम्राज्य का संर्बध बहुत दूर 
दूर तक विस्टेत हुश्रा। चीन रादि देशों से उसका संर्वध खापित 
हश्रा । पारद्‌ रीर बसकान फे राजा के यहो से चीन केसम्राद के पास 
चीन-सम्राट्‌ के यददो से पारद-सम्राट के पास भेटकी वस्तुः भ्रात 
जाती थीं । घत्तबान के पीष्ठे सन्‌ ३ ई० में पाकौर्‌ द्वितीय नामक 
बादशाह के सिक्ते मिलते है । उसकी मृत्यु के उपरांत राज्य के तीन 
उत्तराधिक्रारी परस्पर युद्ध करते भीर इधर उधर राञ्य करते रहे- 
उतरा, बल्काश द्वितीय शरोर मिहिरदातं पष्ठ । रोमन ने मौका देख 
चटाई कर दी श्चीर श्रर्मेनिया पर श्रधिकार करते हए षे मेसपोटा- 
मिया मे आरा पहुचे श्रोर वहो उन्दने अपने शासक नियुक्त किए । तुरंत 
बलवा हुश्रा श्रौर रोमन निकाल दिष्‌ गए । फिर मी पारदं राजश 
प्रापस मे लता रहा श्रौर रोमनें ने फिर से वात्र श्रादि पर अरधि- 
कार जमाया । प्र ठहरना श्रसंभव सम उसरो के पुत्र पथेमस्पात 
का पारद का राजा मानकर वे च्ल गए । पर वह पारद देशमेंरहन 
सका शरीर उयो उसका राजा बना रहा । श्त मे बल्लकाश द्वितीय 
राजा हृश्रा जिसने ७१ वषे राज्य करके ६६ वपं कौ श्रवस्या में नवंबर 
१४८ ३० में परलोक गसन किया । 

उसके पुत्र वलकाश तीय ने च्रमेनिया से रोमनें फा टाया । 
पर शरत मे रोमनें से हारकर उसने १६६ मे सपि कौ जिसके श्रनुसार 
मेस्ापोारामिया रोमनों फे हाथ मं गया! उसक्रौ स्रदु सन्‌ १६१ ३० 
म हई । बलकाश चतुथं के समय मैं मेसापोटामिया रोमनें से फिर 
ले लिया गया । इसके उपरांत सीवरस बड़ी भारी सेना लेकर पर्हुचा 
श्मीर इरफान तक्र वठ्‌ गया । पारद-सम्राट्‌ उसके सामने ठहर न 
सका शरीर रोमसैं मै प्रजा पर वेर श्लयाचार किया। पर्‌ पारद क 
सार्म॑त सजा वरसीन ने रोमनें क खूव छक्के द्ुडाए्‌ श्रीर न्दं मागना 
पडा! सन्‌ २०९६ ६०्सें बलक्ाश पंचम राजा हुभ्रा | उसका भदे 
पर्वन उक्तका प्रपिद्भद्री लड़ा हरा शरीर शेत मे इस्फदान श्रार्दि 
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उसमे ले लिया । वलकाश भी बायूल मे श्रपनी राजधानी जमा कर 
राज्य करता र्हा । इन देने मे प्रबल श्रसैवान ही धा जिसने रोमन 
ल्लेगों को सू ध्व किया । रोमन सेनापति. मैक्रिनस को इसने दा 
वार हराया । श्रत मै सन्‌ २१७ ई० मेँ रमन लेग मेसपिटामिया 
` से निकाल बाहर किष गए शरीर शाम देश में भागे । रोमन सेनापति 
येरिनस का पच करोड़ दीनार देकर पारदों से श्रपना पीडा 
छुडाना पड़ा । इसके उपरांत पारस्य प्रदेश (यूना० परसि ) का 
ससान वंश प्रबल हशर शरीर पारदो के दाथ से दैरान का साम्राज्य 
ससाने के ह मे गया । ~ 


ससान साम्राज्य) 


पारदो के राजव्वकाल मेँ पारस्य प्रदेश के राजा कभी पारदां के 
ग्रथीन हे जाते थे रैर कभी सिकसूवंशी यवे के । इन राजाभ्रों 
के नाम या ता इखामनी वंश के राजानं के नामो से सिल्लते 
जु्ते देते थे ( जैसे, श्रत्त॑त्तत्र दारयवह ) श्रथवा धरम मे भ्राए 
हए हेते थे ( जैसे, नरसंह, यज्धकत्ते, भितुचेत्र ) । पारद- 
साम्राज्य कं पित्ते दिं मे पारस्य प्रदेश का शासन बाज "गी वंश कं 
हाथ मे था। उसका श्रतिम राजा गोजिह्‌ ( पुरानी पारसी-गोसित्र ) 
था। पारस्य प्रहेश जरथुख् धर्म का केद्रथा। श्ननाहेय देवीका 
प्रसिद्ध श्रभ्िमंदिर वह इश्तख नगर मे था । उसके पुजारी का नाम 
ससान था जिसका विवाह बाजरंगौ वंश की एक ` राजङ्कमारी 
रामविद्दिरत से हुश्रा था | उसके पुत्र पापक ( श्राघु° फा० पावेक, 
वावेक ) नै गोजिद्‌ के तरूत से उतार दिया श्रौर वह्‌ श्राप राजा वना | 
सन्‌ २१२ ई० मे पापक का पुत्र घर्दशीर ( ्रदशिर बावेकान) 
रजा हुश्रा । इसकी जरथुल ध्म श्रीर उसके याजको मेँ बडी श्रद्धा 
थी । इसकं सिकों पर ्रभिवेदी का चिह्न जीर इक नाम के श्रो 
मञ्द्यश्न ( रथात्‌ यज्ञपटु ) लगा मिलता है । इसीके समय मे अर्द. 
विराफ़ नामी पारसी याजक मे जद्थुख की वाणी फा लेखव्रद्ध फिया । 
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इसने क्रमशः  किरमान्‌ सूसियान्‌ भादि प्रदेशों फो जीता घनौर शत 
म श्रतिम वहे पारद्वंशी सम्राट्‌ अदवान सेजामिडा जा २८ श्रै 
२२४ ३० मे लडाई मे मारा गया । अर्दशीर मे शाशा 
फो उपाधि प्रद की । रोमन लोग इस नरं शक्ति का उदय देख रे । 
ससे उनसे भी उसे लड़ना पड़ा । नामके किये ता राजधानी 
इर्त ( प्राचीन पारस्यपुर ) रहा पर श्रसल्ली राजधानी पारद की 
राजधानी इरफान थी । 

धदेशीर का पुत्र शापूर ( प्रथम ) ( प्राचीन रूप--शदपुह ) 
२० माच २४२ ई० में गदी पर वैठा । यह बरावर रेोमनें से लता 
श्रीर उन्हे राता रहा । एक बार रोमन बादशाह वक्लेरियन श्राप सेना 
लेकर चा, पर बंदी किया गया । वह्‌ कारागार हीमे मरा! शापूर 
ते शमनं के अधिकृत देश एशिया कोचक रौर भर्तेनिया पर 
भमाक्रमण किया, पर कृतकार्यं न हश्रा । उसके पी उसके पुत्र हुरयुष्द 
( प्रथम ) शरैर फिर बहराम ( प्रथम ) ते राज्य किया । सन्‌ २७७ 
से क्षेकर २६४ ई० तक बहराम द्वितीय राजा र्दा । वह घडा धार्मिक 
था । उसकी धर्मल्िपिर्यां कईं जगह पाई गई ह ¡ उसकं पीडे बहराम 
तृत्तीय श्रीर्‌ फिर नरसेह राजा श्रा इसके समय मे रोमनैंका 
सफलता हुईं शनैर मेसपेाटामिया शरैर अर्भेनिया प्रदेश सन्‌ र8८ ई० 
मे उन्हं मिलन गए । 

नरसेह के पीछे हुरयब्द द्वितीय भौर फिर भ्रधरनरसेह राजा 
हरा, जिसे थोड़े दी दिने से सरहाशें ने गही से उतार दिया शरीर शापूर 
द्वितीय के बादशाह बनाया । यह बड़ा पराक्रमी धीर धीर बादशाह 
था । मरभूखे जंगली श्रव सीमा पर के खनेम ध्राकर चूट-पाट 
किया करते थे ! इसे कठार शान द्वारा उनका दमन क्रिया छीर 
ठन सातां को उनके ्राक्रमणेों से क्त कर दिया । कदा जातादहंकि 
खुरासान का ँशापूर ( पु पा० नवशहुह ) शदर इसी शूर का 


यसाया हुश्रा है| 
शमर वैरी सता का स्लवाभाविक कटरन प्रकट करने का 
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साहस यहूदियों को नहीं हश्रा था । रोमन भोर पारसी यं दे प्रतापी 
प्राय जातिया उनके सिर पर थीं । पर भ्रव. ईसाई धर्म ॑का प्रचार 
यूरोप से हश्ा शरैर रोसन ज्लोग ईसा हाने लगे । रोमन बादशाह 
कारटटाद्रन ( जन्म २७२--मृ्यु ३३७ ३० ) के सम्य से ईसाई धमे 
शमने का राजधर्म श्रा भ्रौर कास्ट टिनेष्ठ ( इस्वुन्तुतिया या इस्तं- 
बेल ) रोमन राजधानी हश्रा । एक दसा साम्राज्य को इतना निकट 
पाकर यहृदा, श्र्मेनिया श्चैर पारस फे ईसाई उद्धत ्ारठे। वे 
पारसी मंदिरं मे जाकर देवताश्रो की श्रीर्‌ पारसी सम्राट्‌ की निंदा 
छरने लगे । रोमन सम्राट्‌ जुलियन भी हार कौ भप मिटाने श्राया ता 
हाया श्र बहुत सा राज्य देकर संधि करकं लाटा । जव शापूर शेमनें 
से लड़ रहा था उस समय उसकी ऊढ ईसाई प्रजा ने गुप्त रूप से 
रमनं की सष्टायता कौ थी । शापूर ने उन्हे कड़ा दंड दिया । यदो 
पर यद कह देला भी परम श्रावश्यक है कि पारसी ज्तोग धर्मसंव॑ध 
मे बड़े उदारथे। बे किसी मत के साथ बिरोध नहीं करते धे। 
सन्‌ ३७.६ ई० मे शापूर्‌ द्वितीय का परलोकवास हृश्रा | 

छख दिनं तक उसका चुडा भाई श्रा्देशीर द्वितीय तख्त पर 
रहा पर सन्‌ ३८३ ६० मे वह उससे उतार दिया गया शरीर शापूर चतीय 
गदी पर वेढा । उसने रोमनें से संधिकरली श्रौर का्टदिनेष्ठ मे 
राजदूत भेजे । उसकं मारे जाने पर वदराम चतुथ ( किरमान शाह ) 
राजा द्या जिसने संधि सिर रखी । इस संधि के धनुसर रामना 
को श्ररमेनिया का धिक भाग पारस साम्राज्य के श्रधीन्‌ कर देना 
पड़ा । षदराम को सन्‌ ३ेस्€ मे छु बदमाशों ने मार डाला । 
किरमानशाह के उपरांत शपू दृतीय का वेटा यब्दग्दं प्रथम तस्त 
पर चै । यह ईसादयें पर बड़ छपा रखता था, पर दनक मतोन्माद्‌ 
पर उन्हे दंड भी देता था । प्नब्दा नाम के एक मतेान्मत्त पाद्री से 
पक अक्षमंदिर से जाकर पारसी धर्मं की निंदा श्रौर देवता 
का भपमान किया । उसे सञुचित इंड मिला । सताने ® समय सें 
मग याजकं को वही चलती थौ । ससान वश यजा याजका श्नैएर 
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पुरोहिते की सही में रहते थे ! यब्दगदं उदार श्रौर खर्तत्र प्रकृति 
काथा इससे वे उसे नही चाहते थे । कहा जाता है कि सन्‌ ४२० ई० 
मे बरकान कं पहाड़ी प्रदेश मे वह मार डाला गया । सरदासं न उसके 
उत्तराधिकारी का भौ मार कर सुसये नाम के एक सं्वधी का सिंहासन 
पर बैठाया । पर जव मृत राजङ्कमार का एक भाई बहराम 
रवे का दलं तेकर पर्हुवा तब खुरो का तस्त दोडना पड़ा] 
बहराम-गोर पारसियो का बहुत प्रिय राजा श्चौर अनेक कथां का 
नायक दै । उसने उद्धत ईसादयो का पूरा शासन किया शरीर उनके 
उत्तेजक रोमनैं पर भारी चढ़ाई कौ  रोममें से दार कर सन्‌ ४२२ 
द० मे संधि की । दैतालो या हणो पर बहराम-गोर कौ चदृाई भी 
बहुत प्रसिद्ध दै । हण उस समय वद्ध नद ( भ्राक्छस 
नदी ) के किनारे प्राकर वसे थे" ग्रीर पारस कौ पूर्वोत्तर सीमा पर 
लूटपाट किया करते थे । बहराम-गोार नै सन्‌ ४२५ में उन्हें हराकर 
व्ल नद कं पार भगा दिया गैर कुद दिनों के लिये पारस को ह्रों 
फ श्राक्रमणो से मुक्त कर दिया। बहराम के इधर फंसने के कारण 
रामनांकादम लेते का समय सिल्ला । 

सन्‌ रे या ४२९ ई० मे बहराम-गोर की मयु हर श्रौर 
उसक्रा बेटा यञ्द्गदं द्वितीय तख्त पर बैठा जे बड़ा क्रूर श्रौर निष्ठुर 
था । उसे खुरासान मे जाकर हणा से लड़ना पड़ा । यद्रदियों भर 
ईसाश्यां के मतेान्माद का उसने कठारता से दमन किया । भ्र्मेनिया 


~~~ ---~--~----"-* -~ ~~~ ~~~ ^~ ^^ ~~ ~~~“ 


१ कालिदास के समयमे हण भात्तवपे फे भीतर नदीं धसे थ) वंतु नद्‌ 
कै किनारे के प्रदेशे दी वसे थेजेषा कि रधुवंश $ इव श्यां घे सूचित दाता 
है--बिनीताध्वक्रमास्तस्य वंचुतीरविचे्टनैः । दुधुदुवामिनः स्कधिपन 
कमकेसराग्‌ ॥ सत्र हृणावरोधानां भु व्यक्तविक्मम्‌ । कयेषलपारयादेदि 
वभूव रघुचेषटितम्‌ ॥ ध्राजकट की पुस्तके में "वंतु? फे स्थान पर सिं" पए 
निता है | पर नौ प्राचीन धरति से६मे ष्वद" पठष्ट । सिंघ पाठ दीक 
मानने से कालिदास फा समय गुो के मी पदै मिहिरगुन्न शीर तरमानगराट 
कासमयषि जाता दह! पुराना पटि कपोल्लपाटना' है, "पाटला" मर्दी; पयार 
पतिपरण पर दण सलितं ओं श्रपने गाक्त फा द्मे ष्टी सीति धरी । 
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के ज्ञोग ईसाई ह गद्‌ थे शरीर श्रपने देश मे पारसी ध्म, नदौ देव 
सकते थे । रोभनेां के इशारे से उन्होने बलवा किया पर वे दवा दिए 
गए । रोमं के उपर भी य्दगदं को चटाई करनी पड़ी थी । उसकी 
मय मर्थात्‌ सन्‌ ४५७ कं पीले उसका खटा लड़का पीरोज या फीरोज 
हथो कौ सदायता से श्रपने बड़े भाई फ हराकर श्रैर मारकर सन्‌ ४५६ 
३० मँ गदी पर वैढा । हणो के साथ फीरोज का विवाद्‌ हुश्राश्ररपे 
पारस पर चद्‌ दैडे । हण उस समय पारसौ सभ्यता अ्रहण कर चुके 
थे श्रौर पने नाम श्रादि पारसी ही रखने लगे थे । उनके बादशाह 
खुशनेवाज के हाथ से फीरोज ने गहरी दार खार । लडाई के पीद्ध 
उरका कीं पता न लगा शरैर उसकी कन्या पकड़कर हण 
वादशाह के हरम में दाखिल की गई । हणो की लूट-पाट के कारण 
“कृ दिनं तक सारे देश भे घ्रराजकता रदी, अत मे सरदायंने 
फीराज के भाई बलाश को गदौ पर वैठाया ¡ यद बड़ा निर्बल शासक 
था । ईसा के उपद्रव पर इसने खीकार कर लिया कि श्रमेनिया 
मे जरतुश्त धमे नदीं रहेगा । उसे मग पुरो हित प्रर याजक परम - 
भरसंतु्ट थे । रत मे वह अथा करके सिंहासन से उतार दिया गया 
भोर फीरोज का वेदा कवाद ( प्रथम ) सन्‌ ८ या ४८९६ ई० मे 
तस्त पर्‌ बेटा । वह याजको भचौर पुरोहिते के हाथ की पुतली नही ` 
र्हा चाहता था। उसके समय मे मञ्द्क नामक एक व्यक्ति 
दक नए मतक प्रचार करने लगा कि जिसके पास प्रावश्यकता से 
धिक बहुत घन या सामान हा उसे उसको उन लोनों को बोट देना 
चादि जिनके पास ङ्ख भी नही है । कबाद्‌ ते इस मत को बहुत 
पसंद किया शरोर उसके ग्रतुसार धोद बहुत व्यवसा भी हेने लगी । 
सरदारों ने मिलकर उसे फीद कर किया भ्रौर उसके भाई जामास का 


तस्व पर वैठाथा । पर कबाद वंदीगृह से निकल देतालो या हणो फे 


पास गया श्रौर उनकी सहायता से उसने फिर सिंहासन प्राप्न किया ] 


उपने शाम देश मे रोमनें पर चदा कौ श्र मेापोटामिया का बहुत 
सा भाग ले किया । काद ८ वै का होकर सन्‌ ५ २१६० मे मरा | 
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कवाद्‌ का पुत्र परम्‌ न्यायी शरीर प्रतापी सुसये हा जा 
नेर केनाससे प्रसिद्ध रै । इसकी उपाधि व्रादिल या न्यायो 
६ ओर इसमे न्याय को अनेक कथापे फारसी कितावो मे प्रसिद्ध 
ठे । इसाइया पर वह छपा रखता धा लिसक्रा फलत यह्‌ हश्रा कि 
उन्होने उसौके एक पुत्र को ईस किया जजर रोम समना दिया) 
नौशेरवांँ ने उन ईसा को दंड दिया, पर बहुत साधारण । न्यायी 
के श्रतिरिक्त नौशेरचां बड़ा पराक्रमी शीर प्रतापी भो धा! उसने शाम 
देश पर रोमर्मो के विरृद्ध चटाई करके उन्दः खन ध्व्त किया । 
वह वहते को वंदी करके के श्राया शरीर उसने रोमन पर भारी कर 
लगाया जिसे देकर उन्होने संधि की । भ्र्ेनिया पर भी चद्ाई करके 
नौशेरवौँ ने रेमनें का जोर सोडा ओौर श्रपना श्रधिकार इड किया } 
इसके समय में राज्य कौ सव षरह समृद्धि हई) नौशेस्वं के 
समयसेंद्ी भ्ररद मे हकज्ञरत मुहस्मद सादहव द्वए जिनके मत नै श्रामें 
च्तकर पारस शरोर तुकिंस्तान से ्र्स्यधम्मं शरैर आयंसम्यता का 
लेप किया ! सन्‌ ५७८ ₹० में नौ्तेरवां का परलाकवास हा 

सौशेरवं का पुत्र हर्युज्द थोड़े दी दिन राव्य करके मास 
गया शरैर उसका वैटा सरो परवेज्ञ, सेनापति चहराम चेवी षे 
विद्रोह का दमन कर, सन्‌ ५९० ई० में त्त पर वैडा । रोमन 
राज्य के फो मे वह॒ वरावर दाथ डालता र्हा श्रीर्‌ उसकी सेना 
ऊुस्तठनिया वक जा पैव थी । उसमे यद्दिवो श्रौर इसादयो के 
प्रादि खान दमिश्क शरैर यरूशलम पर श्रयिक्तार किया श्रौर वद 
ईसाइयो के परम पवित्र करस को, जा यरूरल्लम पे स्थापित्त घा, 
उखाड लाया । सरे एशि कोचक को तदस नदस करता त्रा 
वद मित्र में परहवा श्चौर उपर श्रधिश्षार किया! वह वड़ा जत 
श्मीर ्रयावारी वादशाद था) इसके समय मे वहुन सं च्रं 
सुमक्तमान हा चुके थै शौर उनमें द्यू पाड को प्रषठत्ति फे साध दसत 
काजे्त भर र्ध धा। दुस्य परवेन्नके समयम धर्वौ नीना 
पर नोमान नाम का एक पराक्रमी सरदार नियुक्त धा लिमकं हरं 
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जंगली प्रवं पारस सान्रा्य मे कु उपद्रव नहीं करने पाते थे । 
सुसर पसक ने कटौ भारी मूर्खता यद फी कि नीमान फो मरना 
डाला } इससे श्रं की कुत धड्क चुल गै, यदो तक किं बक्त- 
विन-बायलञ नाम फो एक फिरके ने इफरात छ किनारे लूट पाट करकं 
पारसियो फी पक सेना को हरा दिया । 

रूस के छिन जाने पर दस्यो मेँ बड़ी खलबलौ मची । रोमन 
सम्राट दिराक्लियस पराजय की ललना दर करने भ्रौर बदला लेने कैः 
लिये फाकेशस पहाड़ से बडी धूमधाम से चदा श्चौर इस्फहान कं पास 
तक घा पर्वा 1 वह पहुंचकर ६ जनवरी सन्‌ ६२८ फा उसने बड़ा 
भारी भोज दिया । रमनं शी यद तैयारी देख खुरो परवेज्ञ भाग 
खडा हरा । पर पारस डने को तैथार था । इससे रोमन सम्राट्‌ ने 
भी भागने ही मैं कुशल समभ्ती । उसका उदेश्य ता केवल लज्ञा-निवा- 
रण था ! खुससो परवेज्‌ श्रषने अयाचारों के कारण सखे बड़े सबको 
प्रभरिय रो गया 1 उसका भागना देख लोगों फो उससे ध्रीर भी घृणा 
हा गई । उसने शीरी नाम की एक ईसा लडकी से विवाह किया था । 
उसने उससे उत्पन्न पुत्र भरदानशाद का सिंहासन दमे के उदेष्य से 
प्रपने सडको फा कैद किया । छत में सरदायों ने उसके पुत्र कबाद्‌ 
दवितीय के कैद से निकाल कर गदी पर वैठाया श्रौर सुस परवेज्‌ 
षे प्राणदंड दिया (२५ फरवरी ६२८ ई०) । 

कवाद्‌ द्वितीय केवल्त ६ सदने राज्य कर के मरा जिससे ध्र्दशीर 
छतीय नाम फा पक सात बषे का बालक गदी पर वैठाया गया) 
उसके समय मे ईसादइयो का करू रोमन सम्राट्‌ के पास भेज दिया 
गया जिसने उसे फिर बडी धूमधाम से यरूशलम मे प्ररिष्ठित किया । 
बच्चे फा गदी पर देख सेनापति शदस्बरास्च ने राज्य दथ मै फरना 
चाहा भ्रौर चट धभिरसंपि के किये वह रोमन-सम्राट्‌ से भिल्ला । उसने 
इ्फहान लिया श्मीर बालक ब्र्दशीर का मार डाला ! पर सरदार उह 
खड़े हुए । शदरबराज्ञ मार डाला गयः शरीर उसकी लाश गलियों से 


पसीटी ग । कख पिनां सक सुसरो परनेज्ञ फी बेटी वेर मीर किर 
श 


३०६  - सागरीप्रचारिणी पत्रिका) 


उसको बदिन श्राजारमिख्त तस्त पर रदं । यदह गड्वड़ बहुत 
दिनें तक रदी, दैत मे सरदारों ने खुखरो परमे क पोते, शहस्यार 
कं बेटे, एक दूसरे बालक के सन्‌ ६३३ ई० मे भ्रभिमंदिर से यब्दनरं 
चृतीय के नाम से तस्त पर वैठाया । 
प्ररव मे इसलाम का जार उस समय पव बहती प्रर था } पारस 
साम्राज्य को गड़बड़ी मे यमन श्रौर उत्तरी ्ररवं का ऊुद्ध भाग श्ररनों 
नेल्लेल्िया था! युसक्नानास का बहुश्रों का एक सरदार, जे दाल्ल ही 
मे मुसलमान हभ्रा था, पारस राज्य में लूट-पाट करने लगा । धेड दी 
दिनें सें सुसलमान श्रं का सेनानायक खालुद-दिन-वालिद्‌ यदुशरों 
का सेनापति हुश्रा । इफरात के पश्चिमी किनारे पर ईसाई वसेथेजा 
पारसियो के आार््यधर्मानुयायी होने के कारण उनसे द्वेष रखते थे । 
वे गुप रीति से श्ररवों कौ सहायता करने लगे । श्ररवें से इफरात पार 
करिया ओर पारस कै राञ्य मे लूट-पाट की । 
कदते हैँ कि पारसी सेनापति रुस्तम भौर फिरुजञन की घ्नापस की 
परूट से पारसी श्रवो का ठीक सामनान कर सके। जबर श्ररवोंकी 
लूटपाट वट रही थी तत्र १४ युषलमान दूत मद्यान्‌ (चतेमान दिसिफनः) 
पर यञुद्‌ जदं से मिलने आराए । यज्दुरदं ने पूया कर तुन्दारी भाषा से 
चेगा, चा्रुक ओर खड़ा का नाम क्वा दै । उन्देनि कहा कि दुद, 
सौत श्चौर नाल्ल । पारसी भाषा मेँ इनके समानो्ारण शब्द बदन, 
सुखूतन शरीर नलीदन्‌ का रथे वाधना, जलाना श्रौर विलाप करना 
हाता रै । यह सुनते री यजद्जनदं का चेहरा रदं हा गया} राजाकं 
पूछने पर दूते ते कदा कि हम इसा का, जे दधर का एकमात्र सच्चा 
धर्म है, फलान ्राए ह श्चौीर कर लेकर या जीत कर लटिगे । इस 
पर राजान एक यैक्ते मे भिद्री भराक्रर उनके सिर पर यदह फदेकर्‌ 
रखना दी कि तु्दें यदी कर मिलया पीर इन्दं प्रषसानपूरवक निकाल 
दिया । श्ररव दृते मे प्रधान ध्रसीम श्चमीन चड़ प्रत्ना से मद्धि 
उठा करस्ते गया दौर श्रपने सेनापति कै पान उस रेतकर उमनं 
कषा कि पारस की भूमि मासै ह ग । यद चेच्क भो धरधर 
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उत्तेजित शरोर पारसियो को निराश करते मे सदायक हुश्ा । कदैसिया 
(&० स° ६३६) भर, जलुला (सन्‌ ६३७) की लद्द मे पारसी 
सेना हारती गहै । - । 

स धीच मे लाद बुला लिया गया भौर श्लुभनोवैद बहुं 
फा नायक द्रा जिसे पारसी सेना ने मार भगाया । श्त में खल्ीफा 
उमर ने (&० स० ६३३) एक बदी सेना को इराक लेने कं लिये भेजा । 
उसने इसल्लाम पौलाने का जेष दिल्लाया श्रीर पारस की स्वगंभूमि मे प्रवेश 
करमे षा लेभ दिखाया । पारसी ज्लोग श्रर्वालोँ फा जंगली समभ उन्द 
उवेन्ताकी दि से देखते थे । उनकी श्रोर उनका कभी ध्यान ही नही गया 
था । पर जब्र उन्होनि सुना कि श्रो ने रोमन लोगों से शाम का 
यस्क ले लिया तश उनके कान कुष्ठं खडे हए शरैर उन्दने रुस्तम को 
एक बड़ी सेना ब्रीर ^ दुरफ्शे कावियानी' ? नाम की प्राचीन पताका 
फे साथ भेजा । श्रव शीर मुसलमानें के नायक साश्‌-इन्न-अवी-वकषा 
के साथ फदीलिया कं मैदान में युद्ध श्रा जिसमे रुस्तम सारा गया श्रीर 





¶ यह्‌ पारसी जाति की जातीय पताका थी श्रोर कई दजार वप से पारसी 
सम्न्ां के पास वंश परंपरा से चलती श्राती थी | इसकी कथा इस प्रकार दै । जमणेद 
के मार जुहाक नाम का एक श्रस्यंत करूर श्रौर श्रथाचारी सुप्य फ।रसत के तरत । 
पर वैटा | उसके कंधे पर टे जख्म धे जिनकी पीड़ा की शति श्मादमी के सेजेके 
मरहम पे ्ोती थी। इस मरहम के सिये रोज श्रादुमी सारे जातेथे। इस 
भ्रसाचार से प्रजा त्राहि त्राहि करने ठगी । श्रेत मे कावः नाम का इस्फटान का ` 
पक टहार, जिसके चार छद्के मारे जा चुके घे, चमड़ के एक इकडे को पर्तका 
की तरह बल मं र्बाध कर उदा शरोर जाक के श्रल्याचार के गीत गाता हुश्रा 
नारो श्रार्‌ फिरने ठगा 1 बहुत से छोग उसके मंडे के नीचे श्राएु शरोर उसने 
पते ईस्फदान भेर फिर सारा फारस से लिया । जमद्‌ का वंशज फरीद गही 
पर वैटाया गया 1 उसी समय से चमडे की यह राणा पारसी सम्रयें की 
विजय-लक्ष्मी का चिह समस्ती जाने ठगी शरोर इसकी पूजा हने ठगी ! पारत 
फे बाटशाद इसे थने प्रकार के रलो से विभूषित करने श्राए। निस समय यह 
पताका श्ररव क मुलतलमानें के हाथ भें श्रा उस समय यह जवाहरात से इतनी 
कदी इ धौ कि द्तका मूल्य दई नहीं शरक सकता धा! शते खलीफा 
उमर ने इसे वचर चर किया । 


३०८ कायसीप्रचारिणी पतरिक्षा ] 


इरम्शे कावियानी छिन गया । इस जीत क्री उमंग सँ युसलमान 
इस्फदान कौ श्रोर बट । यद्दजृदं कौ अवस्था उस समय केवल १७ 
वणक थी । वह बेचारा एक प्रदेश से दूसरे प्रेण मे मागता रक । 
ईधर अरब के ड के सड भाते रहे । श्रत मे ६४० चीर ६४२ ३० 
कं बीच नहावंद की लड़ाई हई जिसमे पारस के प्रताप क्षा सूर्यं सव 
दिन के लिये ध्रस्त है गया, ` पारस के निवासी ज्नरदस्ती ञुसलमान 
बनाए जाने लगे । इस प्रकार श्रा््यधमे शरीर अ्ार्यं सभ्यता का सलोप 
पारस से हा गया । यहां तक किं पारस की भाय पारसी भाषाभी 
अरवी से मिलकर श्रपना रूप खो वैठी । इतने दिनों तक यूनानी 
(यवन ) नाम की युरोपीय जाति का श्रधिक्षार पारप पर रहा, पर 
पारस फे भीतरी जीवन सें ऊद परिवर्चन नदीं हा था ! प्र 
इसललाम सै घुस कर भ्राय्यं संस्कारों का स्वधा लोप कर दिया-पारस 
की सारी कषाया पलट गरं । 

नहावंद शी लड़ाई के पीठे य्दलजरदं कमी इस प्रदेश के शासक 
के यहाँ मेहमान रहता, कभी उस प्रदेश के । श्रपनी इस स्थिति में भी 
वह नपे नाम के सिके ठललवाता जाता था | श्रत मेँ दूरस्थ मवं प्रदेश मं 
वर्ह एक चक्ीवाल्ले की शरण जाकर उसी के हाय से, वहो के शासक 
के इशारे प्र मार डाला गया । सुरासान प्रदेश का स्पाहपत (सेनापति) 
जे ससान वंश काही था तवरिस्तान नासक उत्तर के पहादी प्रदेश 
यँ जाकर ससान वंश चैर जरथुख धमं का नाम जगता रदा 
ल्लगभग सौ वर्षं तक उसके वंशजां नै वहो राज्य किया पर पै 
खल्लीफा को फर देते रहे । 

लहावंद की लडाई छे पदे जव पारस पर अरव फे सलमान 
का धिकार दौ गया नौर पारसी ऊवरदस्ती युसलमान नाप 
जाने ले तव वदतत धै पारसी त्रपते घछार्थमे क्षी स्वा $ लिय 
सुरान येः श्रा कर रदे ! तर्द वै लगभग सौ वपं रदे । जघ वह 
मी खपद्रव' देखा तव पारस कौ खाडा फे अदाने प्रर रणत 
दापू से उनमें से करद भायश्राए श्मौर वहीं प्रद वषं रटे । भागे 


प्राचीन पारस का संडष्र इतिहास । ' ३०६ 


वक्तं भी वाधा देख शत सें वे एकं छोटे जदाज्न पर बैठ भरपनी ` 
पनिव्र भभि श्रीर्‌ धर्मपुलको को ले श्रवस्ता की गाथानां को गाते हष 
संभात की खाड़ी मे दीव (संसत द्रीप--7प८) टापू मे घा उतरे जो 
भ्ाज-कल पुतगालवालं के हाथ मे है । वहो उन्नीस वषं रह 
करर वे भारतवर्षं मं ्नागए जो सदा से शरणागतों की स्ता के- लिये 
दूर देशो मे प्रसिद्ध था। दीव छोड़ने का कोई कारण विदित नीं 
कितु कते ई कि एक पारसी दस्तूर (याजक) ने भविष्यवाणी की 
थी कि न्तत्रो फी गणना से भ्रव धागे अभ्युदय का योग आया है। 
सन्‌ ७१६ ० के लगभग वे दमन कं क्तिण २५ मील पर संजानं 
नाम खान पर भ्रा उतरे ° । वदां के खामी जाड़ी राना को उन्दने 
सोलह श्लोकों मे पने धमे का श्राभास दिया । राजा ने उनके धर्मं 
की प्राचीन वैदिक धर्मं सरे समानता देख कर उन्दँ, श्र दरपूरव॑क ध्रपने 
राज्य मँ बसाया रौर अभिमंदिर की खापना के लिये भूमि भ्रौर कर 
प्रकार की सदायता दौ । सन्‌ ७२१ ईै० मे प्रथम पारसी भरभ्मिमंडिर 
बना । उन्दी पारसियो कौ संतान गुजरात, बर श्रादि में पौली इई 
है । भारतीय पारसी अपने संवत्‌ का श्रारभ श्रपने श्रेतिम राजा 
यरदजदं के पराभवकाल से क्तेते है। पीठे से इस संवत्‌ मेँ अधिमास 
(कीला) गिनने न गिनने के विवाद पर उनमें शहनशारी रौर कदमी 
नामक ष्टो भेददहो गए । 


9 ॥ 
१,.चिक्रम सत्‌ ७७२ श्रावण शुदि नवमी, यजदजरदी सच्‌ ८४ रोज़ तीर, 
माह वेहमन (पारसी लेखकों ने श्र स रो येहमन, माह तीर, जिख दिया है) 





२९ गहिल शीलादित्य का सामोली का 
शित्तालेख । 
विक्रम संवत्‌ ७०३ । ` 
[ लेखक--पंडित रामकणं, जाधपुर । | 


000) (द शिलाल्ेख राहिल वंशियों के शिलालेखे मे ससे 
य प्राचीन है । उका इससे पुरातन शिलालेख 
द प्रथवा ताम्नपत्र भ्रव तक नही मिला है) -यह 
100 िल्लालेख गदिल वंश का सय इतिहास जानने 
के लिये श्रमूर्य दै । यह सामोली गोव से रायवहादुर पंडित गौरी शंकर 
हीराच॑द्‌ श्रोभ्ाको मिल्लाथा । इसके मिलने का वृत्तांतं उनसे 
दस प्रकार ज्ञात हुभ्रारै कि घन्‌ १८९६३ ३० मे सामेोली गोवका 
एक गिरासिया मकान बनाने फे लिये नीव खेद रहा था, उसमें से 
यद शिलालेख निकला 1 उसने श्रपने मन मे साचा कि धवश्य यह 
गड हुए धन फा बोजक दै, इससे बह उस शिलालेख के पत्थर को 
फपड़ मे लपेटकर लिए लिए कदं गोते मे घूमा शरीर चहां के 
ब्राह्मणों से उसे पटाने का यन्न करता रदा । वह उसे रत पंडितजी 

जन्मभूमि गोवि रोड मेभौल्ले गया श्रौर उसने पंडितजी के 
घड़े भाई को भी चह लेख वतल्लाया कि शायद वे पद्‌ सके, परंतु वह 
की पदा नही जा सका । श्रत सें पंडितजी के भार ने उससे कषा 
कितो इसे पठ्‌ नदीं सकता, मेरा छोटा भाई पट्‌ सकता ई 
वह इस समय यहां नदीं है, उदयपुर से ₹े, जव वद यहां प्मातेगा 
त मँ क दूगा, वद पट्‌ देगा । गिरािये को उसे पटाने फो बडी 
चिंता धी} उसने पंडितजी के भाई से कदा किः जथ भापके भा 
पारे तव प्राप नाष धूला फा, जे यर्दा से डद मीक पर षासा योव ` 


३१२ । नागरीप्रचारिणी पत्निक्रा | 


ज रहता दै, इत्तिल्ा देवे । वह यदह शिलालेख उनका वता देगा | इस 
क श्र्नतर थोडे ही समय सें पंडितजी रोड मेँ पाए ते उन्द यह 
सव वृत्ता विदित हुश्रा 1 बे दूसरे दी दिन वासा गोन मे पहुचे श्रीर 
उन्होने उस व्राह्मण से जाकर कहा कि जिस पत्थर को तुम पटृवाना 
चाहते हा उसे लाश्नो, मँ पद्‌ देता द्र । उने कहा कि बह ते 
साली गोव में है, कल शाम तक यहीं श्रा जायगा । परसो श्राप 
पद्‌ लीजिए धीर धन का पता लगा ता प्रापक भी खुश करे। नियत 
दिन पर पंडितजी वहं परहचे ता उनको शिलालेख तैयार सिल्ला । पंडि- 
तजी ने उसे पत्थर पर से ही पटलिया छीर उसकी तीन दपं मी क्ते ली । 
फिर उन्होने प्रपनी सेघुक भे प॑क्तिकिम से उसको नकल भी करली 
नार सके श्राशय से ब्राह्मण धूला को परिचित कर दिया । जव 
उसने उसमे धन न होने का हाल सुना तव वद्र घर्य॑तं उदास हे गया] 
दूसरे दिन धूला ने उस गिरासिये को लेख का सब वृत्तां कहा ता 
बह उस लेख कफो वहीं छ्‌, उदास देकर, घ्रपमे धर चलत 
आयां । श्रुमान दो वर्षं के ्रनैतर पंडितजी की फिर धूला त्राय 
से भट हई । उस समय पंडितजी ने उससे पूषा कि तमने उस लेख 
करा क्या किया १ उसने कदा कि वह मेरे य्दा पडा है । प॑डितजी ने 
उससे कदा कि तुम्हारे ते येह किसौ काम का नहीं १, छ सकर 
हमे दे द । श्रेत म पच्चीस स्प तेकर उसमे वह परथ 
पंडिवनी को दे दिया, रीर प॑ंडितजी नै वद्‌ राजपूताना म्यूजियम 
श्रजतेर क मैट कर दिया जहां वह सुरक्तं ह । 

सामली गांच, जहां से यदं लेख सिला है, मेवा कं भोमट 
लिलते के श्रतग॑त दै! मेवाड्‌ चोर सिरेष्दौ रज्य की सीमा जहाँ 
मिलती ई वहाँ से थोदी टी दूर पर योर बी० वी सीर घ्माई० 
रलवे के रादि स्टेशन से १५ या १६ मील छ श्रतर्‌ पर द॑। । 

यहं शिलाले लंबा मे १९१६६ मीर चीडादं मे ११२ ५ 
है] चार्यो श्रोर लगभम एक व हाणिवा (त्राय) खहा पश्र ६ प 
घ्ीच मे बारह पंक्ियोँ ई पत्थर का दादधिते दघ फा नीचे का कना 


गदिल शौलादिटय का सामाली का दित्तालेख । ३१३ 


ट्ट जाते चे १०,११११२ पचो के त के श्रचर नट हा गण दं । 
दवी पत्ति के छु दी त्र्‌ गष द, म्वारद्ी म उससे भ्रथिक रीर 
वारहवी का ते लगमग श्राधा भाग जा सा दै। बड़ दष कौ 
चातर कि चखछट्ूटे हए भागके पास मास श्रर संवत्‌ वच॑ रहे ई । 
सीसे वह शिलाले वदे मह का ड गया.-है । यदिवे भी चले 
जाप ता यद किसी काम कान रदवा। पंक्ति ८+&के श्रत्‌ के एकः 
दो श्रच्तर पर्थर न टूटने पर भी जति रदे ई । वाकी शिलालेख श्रच्छी 
दशाम रै। 

इसकी लिपि उत्तर भारत की छटिल्न लिपि ई ¡ इसके कितने दी 
प्रत्तर वव॑मान देवनागरी से वहुत कु मिलते ई-किंवुर,य, घ 
प्राक, ज,ख, ठ,व, द्म त्रीर च्छ विलक्रुल भिन्न! इ शरीर 
की मात्रा वही सदसा से लदरती दद उपर के लगाई ई, उ की 
मात्रादौ वर्हसेल्गददहै, श्र की मात्रा श्रच्षर फे ऊपर को उदात्त 
के चिह की, या व्॑मान रेफ कं सदश, रेखा के समान ३ । यद लिपि 
मेवाड़ के राजा श्रपराजित क समय के संवत्‌ ७१८ के भिलालेख 
फोलिपिसे वहुव मिलती दै । विराम चह के स्थान मं निसर्गं 
की नाई कदां कदी दो विंडुभी दिए, 

लेख कौ भापा संक्कृत दै ग्रौर पयमय है । स्चना सुंदर ई पितु 
खदने मेँ श्रद्धयां बहुत हे गद ई । लैर दौर भ्रचरोकी कमी 
दने सै इतनी ग्व हा ग्दैहै किन छंद का पता चदा, न 
प्रथ का समन्य होता ई, केवल व्यो यों छद श्राश्रय जान पठता 
द । यदि दइसे प्रयन मानकर पयर्गयि गद्य मान्त ता श्रसुचित 
नेग क्योकि चछंहोभग शरीर न्यूनाधिक श्रचरें स पयो का चर- 
विभ्राग अर्खंभव दै । यद स्वना का दोपभी हा सकता ३ शरर्‌ 
खेदनेवात्ते का भी । पदी चार पंक्तियां मे ता विल्क्कुत्त गव 
द गंदे । इनमे दौ प्रद्‌ मा जा सकते दं । श्रमे तीन 


ण 
१ एपि० ददि०, जिद्द ४, पएर० ३४ । 
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भर्या ह कितु उनसे भी मात्राय कौ न्यूनाधिक्ता भ्रैर 
व्याकरण देष हं । चौथा छंद श्राया, श्रवुष्टुप्‌ भ्रोर गय कौ खिचडी 
दे । रागे के ग्रशको बिना संकोच ग्य ही क देना श्नच्छाहै। 
पाठ तथा छद्‌ की विशेषतां का विवेचन लेख क तीचे टिप्पिधों 
मे किया गया इ | 
` लेखके चार भाग किए जा सकते ह-- (१) मंगलाचरण 
(२) राजवयैन, (३) जेतक महत्तर शरैर उसक्ते बनाए भरण्यवासिनी 
देवी के देवल की प्रशरित तथा जेतक की मृत्यु का वशन्‌, ८) संवत्‌ । 
पक्ति १्से ट तक्र मंगलाचरण है । इसमे छंद, चरण, श्रन्वय, 
भाषा समी का गोलमाल् ह । इतना जान पडता है कि चंडिका षे 
सूयकिरणों से विकसित कमकत के समान चरण, असिज्वाल्लासद्श 
कसरों से युक्त सिंह, भगवती के नूपुर, शूल से विद्‌।रित श्रसुर (महि- 
षापुर ) के वक्तःखल से धरते हए रुधिर श्रीर उसे देख फर सिंहं के 
भय शरीर चापल्य का उल्लेख होने से तथा दैवी के मंदिर की प्रशस्ति 
नेसे दुर्गा की श्राशीर्वादात्सक सतुति ई । राजवर्यैन ४-५ पक्तियेों 
मे एक शोक मे है । उसमे शनुश्रों के जीतनेवाले, देव व्राह्मण शुरुजनें 
को श्ानद देसैबाक्ते भरपने ऊलष्पी श्राकाश के चंद्रमा शील्लादिय 
का प्रथ्वी से जयकार कदा गया दै । यह उस समय उस प्रातिका 
राजा होना चाहिए । पांचवीं पंक्ति से प्रस्तुत वैन ह कि वटनगर सं 
श्राए हए महाजनं क सुदाय नै जिसमें जक (जतक) युखिया था, 
प्रारण्यक गिरि में ल्लोगों का जीवनं (साधन) घ्मागर उत्पन्न फिया। 
इसका यद श्रथ नदं करना चाहिए कि महाजनं सं यख्य जे(न्त)फ 
ही वटनयर से धाया श्रा था श्रौर उखीने श्रागर उन्न 
किया । स्योकि महाजनं शीर जे(न्त)कप्रमुखं एकथचन मे 
भैर जेन्तकप्रयुखं बहत्रीदि समास दै जिसका रथै जितक दै प्रुष 
जिसका दैसा महाननः ही दता प्रमु के, ख के उपर फ 
भमसुस्वार को विभक्ति काचिद्ठश्रीर श्राने के त्रिस्गीकफो विरम कषा 
सवक मानें (लैस णि इस लिख से थार जग्मी) ते महास 


गुहिल शीलादि का सामेल्ी का शिलालेख । ३१५ 


जेकप्रसुखं ही शद्ध पार हो सकता है क्योकि समाहार मेँ नपुंसक 
मीहे सकता १ । इस लेख मेँ विसगं चाहे व्यथे लगे हों किंतु 
परलुखार करी व्यथे नहीं है । (महाजनः जेकप्रयुलः' या महाजनं जेक- 
रख? देने का प्रथं महाजन संघ दीह सकता है, न किएक 
व्यक्ति । गुजरात मे पचायत था बिराद्री के श्रै मे (महाजनः पद्‌ भ्रव 
तक व्यवहार मेँ श्नाता ३, जैसे श्राज महाजन मिला, महाजन ने यह 
प्राज्ञा दी (भ्राज महाजन मेल धयु, महाजने एवौ चाज्ञा श्रापी) भ्रादि। 
यह ल्ेख गुजरात कौ सीमा के निकट का दै । महाजन शब्द के इस 
श्रे का यह बहुत प्राचीन उदाहरण है । भ्रकंले जेक (जेत) का 
ध्रागर उतपन्न करना शरीर मंदिर बनाना होता तो मंदिर बनाने के लिये 
सदाजन की श्राज्ञा क्यो ल्ली जाती जैसा कि लेख (पंक्ति <) मे खष्ट ३। 
महाजन (महाजने के संध) की श्राज्ञासे जे[न्तिक महत्तरनेश्री 
प्ररण्यवासिनी (देवी) का देवङ्कल बनाया जा नाना देशों से श्राए 
हुए श्रहरह वेतालिकों ( स्तुतिगायकों ) से चिख्यात शरीर निय श्राए 
हए धन-धान्य-संपन्न मलुष्यो को भीड़ से भरा पूरा था। उसकी 
प्रतिष्ठा करके चिर काल्न तक पालना होने की कामना की गह ह। 
ध्रागे शायद लिखा है कि जेतक महत्तर यमदूता के ्रावा हृश्रा देख 
कर देबुनक सिद्धायतन से श्रि में प्रविष्ट द्रा । दे जगह नाम (लेकः 
ही दिया दै, तीसरी जगद (जेतक' ३, "जकः लौकिक भाषा का (जेका) 
घ्रर जेतक संसृत शैली का (जयंतक) रूपांतर है । 

संवत्‌ का शरश बड़े मद्दख का है । पहला श्रत्तर खः & जो 
सेकडे बताने का संकेत है । शरैर शिलालेखां मे (संवत्सोः लिखा 
सिलता दै जिसका मौ यही अथै है। श्रागे सात काशक पुरानी 
शैली का वत्तमान एक केश्चककासादै।खके भरागे७ श्रासेसे 
ग्रथ हुश्रा ७०० । प्रागे ३काश्रक हाने से संवत्‌ ७०३ का भ्रमि. 
राय हे । यह संवत्‌ विक्रम संवत्‌ दी दै क्योकि इन प्रतिं मे उसीकषा 
भचार धा । राजपूतान के लेखं मे जिस संवत्‌ के साय कोई विशेष 
सस्तेख न हो ते विक्रम संवत्‌ माना जाता दै ! लिपि का काल भी 
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यदह वतलाता दै । प्रागे विराम चिह को ग्र्॑तर (कतिकः पदा जाता % 
जिसका श्रथ कात्तिक है प्रागेइङीसात्रा हे! जदि ( दिनि ) या 
ति (तिथि) काश रहौ सकती है किंतु प्थर टूट गया ३! 
शीलादिखय नास के साथ लेख में वंश का सिदे तदी किया रै 

जिससे संदेह हा सक्ता है कि यह शीलादिय कौन शीर किस 
वंश काथा ? परंतु यह शिलालेख मेवाड देश मे मिला है धीर 
उस ससय मेवाड़ मे गुहिल्व॑भियों का राव्यहा रयाणा; जिससे 
इतना जाना जा सक्ता है चि यह शीलादिय गुदिल हा भर्‌ इसकी 
पुटि इससे दती है कि उछी प्रातं से, जही हमारे शीलादिय का 
शिललेख सिला रहै, गुदिक्वंी श्रपराजितर क्ता भी शिलालेख 
मिला ई शरैर बह शिलाक्षेख इस शिलालेख के श्रत्यंत समीप के 
समय का दहै उसमें गुल वश का निदेश स्पष्टतया किया गया 
है । यथा-- 

“याजा श्रीगुहिल्लान्वयामलपयोराशौ स्फुरदीपिति- 

घ्वस्तध्वान्तससूहदु्टसकलन्याल्लावलेपान्तछृत्‌ । 

श्रीमानिलपराजितः कवितिश्रतामभ्यवितो मू्ध॑भि- 

वरंततस्वच्छतयेव कौसतुभमणिलंतो जगद्पणस्‌ ॥ 

यह्‌ श्रपराजित का शिललालेख संवत्‌ ७१द काहैश्रौीर सारा 
लेख संवत्‌ ७०३ का है, अपराजित के लेख से केवल पंद्रह वपं पूरं का 
है ; इससे यह भी प्रतीत होता ₹ कि श्रपराजित्त का पिता शीलादि 
हो तो इद श्रसषभव नहीं । इसकी पुटि इस वातत से होती दै कि मेवद 
के लेखों मे भ्रपराजित फा पिता शील लिखा मिलता रै । श्राट्पुरं % 
, संवत्‌ १०३४ कौ गुल शक्तिक्िमार कं लेखः करी वंशावली मे श्रपरा- 
जित का पिता शील लिखा ह्र द. यथा-- 
“ध्यस्यान्वये जगति भोजमहेन्द्रनाग- 
शीलापराजितमदन्द्रजयैकवीराः 1" 
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गदिल शीलादिव्य का समेली का शिलालेख । . ३१७ 


इस प से उत्तरोत्तर पुरो के नाम रहै, जैसे भोज का पुत्र मेद 
ताग, मनाग का पुत्र शील, उसा पुत्र शरपराजित शरीर उसका पुत्र 
महद्र । इससे स्पष्ट दै कि पराजित का पिता शील था, शरीर इस 
शील का नाम केवल शक्तिकुमार कं दानपत्र मे ही नही किंतु मेवाड 
छे दुसरे भी बहुत से शिलालेखों भे लिखा मिलता है*। 

उक्त लेखो से श्रपराजित का पिता शील सप्रमाण सिद्ध है । भ्रव 
इस बात का विचार करना है कि प्मपराजित का पिता ` शील समीर 
हमारे शिलालेख का शीलादिय क्या ये भिन्न भिन्न दो व्यक्ति है 
विवा हेर्न एक दी व्यक्ति है ? इसका निणैय करते के क्लिये छ 
ध्रधिक युक्तियों की श्रावश्यकता नीं है, इसके लिये ते केवल एक 
यी प्रमाण पर्याप होगा कि श्रपराजित कं शिलाज्लेख से शील्लादित्य 
का शिल्लालेख प्रत्यत समीप कार, केवल पंद्रह १५ वषं का 
धर॑तर है जितना कि पिता पुत्र मे च्रेततर हुश्रा करतार! इनके 
पिता पुत्र होने को फिर यह प्रमाण अधिक पुष्ट करतादहै किदेनेंक 
शिलालेख उसी एक देश मे उपल्षव्ध हए है । श्रव रदा शील भीर 
शीलादिय यों भिन्न भिन्न रीति से नाम निर्देश। इस विषयमे यह 
समाधान रै किएक ही व्यक्ति को शील शरैर शीलादि लिखमे फी 
प्रथा प्रथम से चली श्राती है, दूसरे कई वंशे फे शिलालेखे भी मे एक 
ही राजाकापृरे नाम श्रीर्‌ नाम के एकदेश से व्यवहार पाया जाता 
है । इसी वश के सूतपुरुष गुददत्त का नाम भिन्न भिन्न प्रकार से 
लिखा मिलता दै, कदी गुदहिल, की गुहादित्य, कदी गुददत्त भर करी 
महादित्य । आदपुर क सेवत्‌ १०३४ के लेख मे “गुहदत्त; चिन्तोड, 
भवेश्वर ध्रैर राणपुर के संवत्‌ १३३१, १३४२ धैषर १९.८६९ के 
भिलाल्तेखें मे गुलः; रीर कु भलगद़ के संवत्‌ १५१७ के शिल्ला- 
लेख मे गुददिलं रोर गुहदत्त देनें का निर्देश किया ३-- | 

४ देखो चित्तौदगढ़्‌ दलो चित्ौडगढ़ का सवत्‌ २२१ त ( सनम एन्छष्यन्त छम 


७४७७), शरैर ्रचलेश्वर का सैवत्‌ १३४२ का रिालेख (ईंडि० एटि जि० 
१६, प° ३४७-९१) । 


‰" भावनगर दुस्कृपशंस ए ११४--१९ ! ६, यह श्रमी चछवानदीहै। 
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॥ गुदप्रदानाङ्गुहदत्तनामा 
वंशो ऽयसुक्तो गुदिलश्च कैधित्‌ ।\* 


राजसशुद्र को. प्रशस्ति मै शुहादियः, मूदणोत नैएसी कौ 
ख्यात मे शुहादितः जा शुदहादिलयः का श्पधरंश रूप ई, घमौर डगर- 
पुर कं रावल पुजा के श्रप्रकाशित शिलालेख से प्रादित ( अहादिल ) 
लिखा है । इसी गुददत्त से प्रवृत्त हए वंश का कथन गुदिलपुत्र, 
गोमिलपुत्र, गृहिल्लोत चीर गोहिस्य शब्डं से किया गया ३। 
वतमान समय में गुहिलवंशी गुदिलोत वा गहलोत कलाते है ! यह 
शब्द संस्कृत शगुदिलपुत्र" शब्द से विगड़ कर बना है, प्रथम गुहिल- 
पुत्रः शब्द्‌ का श्रपश्रंश शशुहिल्लउतः हुश्रा; तदर्नतर संधि होकर गुदि- 
ल्लोत बन गया । उसी गुहिल्लोत शब्दं के सान मे गेहल्लोत भैर गौलोत 
भी कदा जाने लगा । सूहणोत नैशसी अपनी ख्यात फे श्रास्भमे 
लिखता है, “धै शादि गेदलोतः ! रुदिलपुत्र शब्द ॒का प्रयोग विक्रमी 
संवत्‌ १३२५ कं शिलाल्तेख° मे, जा चित्तौड्गहृ मे मिलाथा भीर 
ध्भी उदयपुर चिक्टारिया दाल मे है, किया गया दै-- 

“श्रीएकलिङ्गहरययधनपाश्यपताचायंहारीत- 
राशि. . .सत्रियगुदहिलपुत्र्सिहलव्धमदहीक््याःः 

इसमे सिंह को, जा मेवाड़ के राजानौ छौ वंशपरंपरा मेद, 
गदिक्ुत्र लिखा है । 

भेराघाट के भ्ार्दणदेवी (हंसपाल के चैत्र, वैरिरसिंद फ 
पुत्र विजयसिंह की कन्या) के कलचूरि संवत्‌ ६०७ (विक्रम संचन्‌ 
१२१३, सवी सन्‌ ११५६) के शिलाक्तेल^ मेँ नोभिलुत्र 
लिखा है- 


[अ क 3 
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गुदिल्ल शीलादियं का सोभोली का शिलालेख । 2 १.९ 


“श्रस्ति प्रसिद्धमिह गोाभिलपुत्रगेघ 
तत्राजनिष्ट नरपतिः किल हंसपालः ।? 
इसमे दंसपाल को, जो मेवाड़ के राजघ्नं की वंशावली मेँ 
है, भोमभिलपुत्रः लिखा है । इसका श्रपभरंश ` हकर शोदिलोतः" 
शरीर 'गदिलोतः ये शब्द प्रचलित हए है । उक्त प्राकृत रूप गूिलोतः 
शब्दे का प्रयोग श्रासिकादुगं ( जिसे श्रव हसी कहते हँ ) के वि० 
संवत्‌ १२२४ ( ० स० ११६८ ) के शिलाक्ञेख ' के तीसरे श्लोक 
मे किया गया ३ै- 
“'गृदिज्ञोतान्वयन्योम मण्डनेकशरच्छशी 172 
यदप घ्य चाहमान प्रथ्ीराज के मामा किस्दण के वर्थनमें ३ 
जिसे प्रथ्वीराज ने ध्रासिकादुगं का रक्तक नियत किया था | 
वि० सं १३३९१ (६० स० १ २७४) के चितीड्गदह्‌ के तथा 
कंभलगढ़ के संवत्‌ १५१७ के रिलालेखां में श्रपलया्थैक तद्धित 
का “यः प्रयय लगा कर नीहिर्यः शब्द का प्रयोग किया गया है 
““यस्मादधौ गुदिलवर्थनया प्रसिद्धां 
गीरिस्यवंशभवराजगणोऽत्र जातिम्‌ ॥? 
मारा शीलादित्य गुहिलवंशी है, तथापि शीलादिय नाम क 
भरनेक राजा हे जाने से कितने एक एेतिहासिक पुरुप म मे पड़कर ` 
काठियावाड के शीलादिल फो इते तिला ते इ । -क वाड न गीलादिल्‌ को इते मिल देते ह । परंतु _कािाबाड्‌ ` 
मे भी शीलादित्य नामकं छः राजा हए ह जा लो सव ठ ठे 
खामी थे । उने श्रपिम राजा का ताम भी 1 म्‌ राजा का नान भी शीलादित्य या । कई लोन ` था । गि 


५२ धाद से) शिलवेशी मान_कर रुरल क क शीलादित्य क्रा गुदिलवंशी सान कर गुहिलों फा 
धादि सान वलभीपुर तला -छादे सख्यान्‌ बलभीपुर बतलाते ह । | 
¢ ४ 
कन्त टाड साहिब भी वलभीपुर के श्रत्तिम राजा शीलादिव्य को 


गुदिलवंश का मूलपुरुष मानकर णदिलोतेां का श्रादि स्थान 
-वलभीपुर वतलाते ई परंतु चह शीलादिय हमारे शिलाले का 


---- शिकत पंस न ~~~ 
, ९ यट भक शिठाज्ेख पंडिनवगं के रायङ स्का म्युक्ञियम में है । 
( इडिऽ एटि० जि ४१, पर १३) ¢ 
+ 





३२० नागरीप्रचारिथी पत्रिका | 


शीलादिय नहीं है । क्योकि वलभीपुर के अतिम राजा छे 
` शीलादित्य का एक दानपत्र वलभी (गु्र)सेकत्‌ ४४७ (विक्रमी | 
संवत्‌ ८२३.६० स० ७६६) का भिल्ला है, १" जिससे जाना जाता ३ 
कि उक्त संवत्‌ तक वलभीपुर क्षा राज्य बियमान था। एक यैन 
लेखक लिखता दै कि “वीर संवत्‌ ८२५ मे वलभी के राज्य का नाश 
हेश्रा 1” यह बीर संवत्‌ नहीं, विक्रम संवत्‌ हाता चाहिए । इसमे 
पाया जाता है कि विक्रमी नवम शताब्दी कषे ्रारम से सिंध द श्रो 
दवारा वलभी का राज्य नष्ट हश्राहि । वल्लभीपुर के श्रतिम राजा 
शीलादित्य का समय विक्रम संवत्‌ ८२३ निश्चित रै, शरीर हमरे 
शिलाले कं शीलादित्य का समय ७०३ ₹, इनमें एक सै वी 
वषेकाश्तर है; दमारा शीलादित्य १२० वर्षं पत्ते हृशा दै धीर 
वलभीपुर का शीलादित्य उससे १२० वष पीठे श्रा है । तो वै दै 
एक कसे ह सकते है १ 

श्रतए्व यह शील्लादित्य से्वाड़ का राजा, वंश के स्थापक गुहि से 
पाचवों वंशधर श्रौर नाग का पुत्र तथा प्रपराजित्त का पितता था। 

जिस महाजन संघ का मुखिया जेतक था उसको बटनगरसे 
निकला हुश्रा (विनिगेत) कहा यया दै । महाजने तथा अन्य लोगों के 
उपनाम प्रायः छपने निकास की भूमि--उनके पूर्वजो की जन्भ 
भूमि- का रमर दिल्लाया करते हँ । राजपूतान मे वहत सी जातिया 
के गोत्रनाम उनके ्रमिजन श्र्थात्‌ पूर्वजो के निवास के पूचरु ई। 
जिस वटनगर से जेतक मादि आए धे बह कौनसा दै यह विचारणीय 
है । यह वटनगर सासाली सेथोडीद्ीदूरी पर कासिरोददी रज्या 
वसंतगदू नामक प्राचीन नगर है। वहाँ सै मिले हए परमार राजौ 
पू्॑पाल के समय के विक्रम संवत्‌ १०८८ के क्तेख म उसे वपुर 
नोर वटनगर कदा दै" › शीर एक जगद उस स्थान का निरदेध टप 


[ 








¶ ०~ पीट, गुत्त दर्प? ४४१४२ । 
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गुदिल शौलादिल का साभेप्ती का शिलालेख । ३१३१ 


टूट जामे से १०,११,१२ पक्तये के श्रेत के अचर नटा गप ह । 
दसवी पक्ति के ही अतर गष ह, म्यारहव मे उससे भ्रथिक शर 
बरहनी का ता लगभग प्राधा भाग जाता रदा हे) बड़ दषकी 
वातै कि च्ल हे हृद भाग के पास मास शरीर सवत्‌ वच रै ह} 
इसीसे यद शिलालेख बड़े मदख काह गया है। यदिवे मी चले 
जातेता यद किसीक्षाम कान रदता। पंक्ति प्के अत कतं एक 
दो भ्रच्तर पत्थर न दूटने पर भी जाते रदे ई । बाकी शिलालेख भ्रच्छी 
हशामेरहै। - , 

सकी लिपि उत्तर भारत की छट लिपि दै । इसके कितने दी 
द्म्तर वर्वभान देवनागसी से वहत ऊद मिलते ईै,-किंदुर, य, ध 
ध्रा,क,ज,ख, ट, ब, द श्रैर च्छ बिलकुल भिन्न द । इ श्रौर ष 
की मात्राँ बड़ी सुंदरता से लदरती हुदै उपर को लगाई दहै, उ की 
मात्रा दे तरह से लगा दै, घ्र की मात्रा भक्तर के उपर को उदात्त 
के चिह्न की, या वतमान रेफ़ के सरश, रेखा के समान ₹ईै । यद लिपि 
मेवाड़ के राजा श्रपराजित के समय के संबत्‌ ७१८ कै शिलासेख 
फी लिपि से बहुतः मिलती दै । विराम चह के स्थान मे विस्तगं 
की नाई कषां कहीं दे विदु भी दिए ई। 

लेख कौ भाषा संस्कृत है श्रीर पययमय है । सचना सुंदर है वितु 
- खादने मे ध्यद्धियां बहुत हे गद है । ठर ठर धत्तरोकौ कमी 
रने से इतनी गद्बद हे गद है किन छंदका पता चल्ततारहै, न 
परथ का समन्वय दाता दै, केवल ज्यो लो कछ भाश्चय जान पड़ता 
दै । यदि इसे प्यन मान केर पगधि गद्य मान जे ते भलुचित 
न हेगा क्योकि छदोर्मग शरीर न्यूनाधिक श्रत्तरां से पयां का चरण- 
विभाग असंभव है । यद रचना का देपमी दहा सकता है श्चीर 
खेादनेवाले का मी । परली चार पंक्तियोंमेता विलक्कल गड़बड़ 
द गदे । इनमे दे प्थ््रीछंद माः जा सक्ते ह । श्रामे तीन 


१ पपि० द्ंडि०, जिर्द्‌ ४, ए० ६१ । 
१० त 
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भ्रार्या है किंतु उनसे मी मत्रा््रो कौ न्यूनाधिकता शीर 
ज्यकस्ण देष ह । चौथा छंद श्राया, श्रचुष्टुप्‌ शरैर गद्य कौ खिचडी 
दै । भ्रारोकेरेशक्ो विना संकोच ग्य ही कह देना भच्छाह। 
पाठ तथा छद्‌ को चिशेषताग्रां का विवेचन लेख के नीचे टिप्पथियों 
मे किया गया है। 

लेख कं चार भाग किए जा सकते है-- (१) मंगलाचरण, 
(२) राजवयेन, (३) जंक महत्तर श्मौर उसके बनाए प्ररण्यवासिनी 
देवी के देवकरुल की प्रशस्ति तथा जेतक की मद्यु का वयन, (४) संवत्‌ । 
पक्ति १से ४ तक मंगलाचरण है । इसमे छंद, चरण, अन्वय, 
माषा सभी का गोलमाल है । इतना जान पडता ₹ै कि चंडिका 
सूयकिरणों से विकसित कमकत के समान चरण, अ्भ्निज्वल्लासदश 
कसरों से युक्त सिंह, भगवती के नूपुर, शूह्ञ से चिद्धारित श्रसुर (महि- 
षाशुर ) के षक्तःखल से बते दए रुधिर शरोर उसे देख कर सिंह के 
भय ध्रौर चापल्य. का इघ्रेख होने से तथा देवी के मंदिर की प्रशस्ति 
हने से दुर्गा की श्राशीर्वादात्सक स्तुति है । राजवणैन ४-५ प॑क्तियों 
मे एक श्छकर मे ₹ै । उस्म शत्रुनां कं जीतनेवाले, देव व्राह्मण शुरुजनें 
को चनद देनेवाले घ्नपमे ऊुललू्पी प्राक्राशच के चंद्रमा शरील्लादिय 
फा प्रथ्वी मै जयक्रार कहा गया रै | यदह उछ समय उस प्रत्तिका 
राजा होना चाद्िए ! पांचवीं पंक्ति से प्रस्तुत वैन रै करि वटनगरसे 
प्राए दह्वए महाजनं कं समदाय ने जिसमें जेक (जेतक) सुखिया था, 
प्रारणयक भिरि में ल्लोनां का जीवनं (साधन) ध्नागर उत्पन्न किया। 
सका यद भथ नहीं करना चादर कि महाजनं में सख्य जे(न्त)फ 
ही वटनगर से भाया हन्ना था श्रैर उक्ती श्राणर उत्यनन 
किया । क्योकि मदाजनं शरीर जे(न्व)कप्रच्ुखं एकवचन म £ 
भ्रोर जेन्तकप्रसुखं वहुन्रीदि समास है जिसका श्रये (जतक प्रुष 
जिसका देखा महाननः ही हाता र । प्र के, ख के अपरफं 
भुखार को विभक्ति का चिद श्चीर प्राणे फ विग को विदाम का 
सचक मानें (लैसाकि श्य लंखमेश्यीर जगहमीदै) ता मदान्नं 


| गुल शीलादिय क! सामोली फा शिलालेख । ३१५ 


जेकप्रयुखं ही शद्ध पाट हौ सकता है क्योकि समाहार मेँ नुसक 
भी ष्ठे सकता ह | इस लेख भँ विसगं चाहे व्यथै लगे हों कितु 
प्रनुखार करीं व्यथे नदीं दै । (महाजनः जेकप्रयुखः' या (महाजनं जेक- 
प्रमुखं" देने का श्रथे महाजन संघ दही हा सकता दे, नकि 
व्यक्ति । गुजरात मे पंचायत या विरादरी के श्रे मे "महाजनः पद्‌ भ्रव 
तकर न्यवहार मे राता है, जैसे श्राज महाजन मिला, महाजन ने यहं 
प्राज्ञा दी (भ्राज महाजन भलुं थय, महाजने एवी श्राज्ञा श्रापी) श्रादि। 
यह लेख गुजरात कौ सीमा के निकट का ईै । महाजन शब्द को इस 
ध्रथे का यह बहुत प्राचीन उदाहरण दहै । श्रकेलले सेक (जेत) का 
श्रागर उत्पन्न करना शरीर मदिर बनाना होता ते मंदिर बनाने कं लिये 
महाजन की श्राज्ञा क्यो ली जाती जैसा कि लेख (पंक्ति €) मे स्प है। 
महाजन (महाजने के संध) की श्रान्नासे जे[न्त]क महत्तरमेश्री 
भरण्यवासिनी (देवी) का देवकुल बनाया जा नाना देशों सखे श्राप 
हए धद्ारह वैतालिक ( स्तुतिगायको ) से निख्यात श्चौर निय श्राए 
हए धन-धान्य-संपनन मनुष्यों कौ भीड़ से भरा पूरा था। उसक्गी 
प्रतिष्ठा करके चिर कालल तक पालना होने की कामना की गई ₹ै। 
प्रागे शायद्‌ लिखा है कि जेदक्र मदन्तर यमदूत के। भ्राता हुश्रा देख 
फर दैदुवक सिद्धायतन मे श्रन्िमें प्रविष्ट डमा । दे जगह नाम “लेकः 
ही दिया दै, तीसरी जगह 'जेतकः हे, जेकः लौकिक भाषा का (जेका) 
भोर जेतक संसत ली का (जयंतक) रूपांतर ₹ । 
संवत्‌ का शरश बड़े महव का है | पहला ्रत्तर शलः है जो 
सेकड़े वताने का संकेत ह । भ्रीर शिलाले मे 'संवत्छोः लिखा 
मिलता दै जिसका भी यदी श्रयै &। श्रनि सात का शरक पुरानी 
शलो का वतमान एक के श्रक कासा । षके ध्रागे७ श्राने से 
थै हरा ७०० । रागे ३ का शरक होने से सवत्‌ ७०३ का श्मिः 
माय दै । यह संवत्‌ विक्रम संवत्‌ ही है कयावि। दन प्रतं मे उसीका 
(चार था | राजपूताने के लेखों मे जिस संवत्‌ छ साथ कोद विशेष 
उस्लेख नष्टो उसे विक्रम संवत्‌ माना जाता ह । लिपि काकालभी 


# 
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यही बतलाता दै । प्रागे विरास विह के च्रनंतर "कतिकः पदा जाता ई 
जिसका श्रथे कतिक है्ागेइकी मात्रा! जादि (दिनि) या 
ति (= त्थि) काश हो सक्तती है किंतु पत्थर टूट गया है। 
शीलादिय नाम के साथ लेखे वंश का निर्देश नहीं किया 

जिससे संदेह हा सक्ता रै कि यह शीलादिय कैन श्चीर किस 
वंशकाथा! परंतु यह शिलाले मेवाड़ देश सें चिल्ला रै भीर 
उस समय मेवाड़ मँ गुदिलवंशियों का राज्यदा गया था; जिससे 
इतना जाना जा सकता है कि यह शीललादिय गुहिल हो शरैर इसकी 
पुष्टि इससे दती हैकि उसी प्रांत मे, जहां हमारे शीलादिदयका 
शिलालेख मिला है, गुहि्षवंशी श्रपराजिनर का भी शिलाले 
मिलला-रै मर वह शिलाले इस शिल्लालेख के श्रत्यंत समीप के 
समय का हैः उसमे गदिल वंश का निश स्पष्टतया किया गया 
दे । यथा- 

““ाजा श्रीगुहिलान्वयामलपयेारशौ स्फुरदीपिति- 

ध्वरस्तध्वान्तसमृहदुटसकलन्यालावल्तेपान्तच्रत्‌ । 

श्रीमानिलपराजितः क्तितिशरृतामभ्यवचिंतो मूर्धभि- 

ततस्वच्छतयेव कौस्तुभमणिन्नातो जगद्रूषणम्‌ ॥” 

यह श्रपराजित का भिलालेख संवत्‌ ७१८ काहे रीर हमारा 
लेख सनत्‌ ७०३ का है, अपराजित के लेख से फेवल पंद्रह वपे पूतं का 
है ; इससे यह भी प्रतीत हता है वि ्रपराजित का पिता शीलादि 
हो तो ल असंभव नहीं । इसकौ पुष्टि इस वात से होती द कि मेवा 
यो लेखो मे श्रपराजित फा पिता श्लील क्लिखा मिलता रै । श्राटपुर फे 
संवत १०३४ कं गदिल भक्तिङ्कमार के लेखः श लावली म श्प. 
जितं का पिता शील लिखा श्रा दै. यथा-- 
ध्यस्यान्वयै जगति भोजमदेन्द्रनाग- 
श्षीलापराजितमदन्द्रजयैकयीसः 11 
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गुहिल शीललादि्य का सामेली का शिलालेख । ३१७ 


इघ पय मे उत्तरोत्तर पुरो फे नाम दै, जैसे भोज का पुत्र म 
ताग, सदैद्रनाग का पुत्र शील, उसका पुत्र भरपराजित शरीर उसका पुत्र 
मह । इसे स्पष्ट है कि अपराजित का पिता शील था, शरीर इस 
शील का नाम वल शक्तदमार के दानपत्र मे हौ नदी कितु मेवाड़ 
को दूसरे भी वहुत से शिलालेखौ मे क्तिखा सिलवा दे" । 

उक्त लेखों से श्रपराजित का पिता शील सप्रमाथ सिद्ध दै । भ्रव 
इस वात का विचार करना है कि श्रपराजित का पिता णील्ल धनौर 
हमारे भिलालेख का शीक्तादिय क्या ये भिन्न भिन्न दै व्यक्ति ह 
क्रिवा शर्मा एक दी व्यक्ति ई ? इसका निरय करने के लिये क 
प्रधिक्र युक्तियिं कौ श्रावश्यकता नहीं है, इसके लिये ता कंबल एक 
यही प्रमाण पर्याप्त दोणा कि श्रपराजित कं शिलालेख से शील्लादिव्य 
का भिलाक्तेख प्रत्यत समीप कार, केवत प॑द्रहद १५ वर्प का 
धैतर है जितना कि पिता पुत्र मे भ्रेतर श्रा करता रै । इनके 
पिता पुत्र होने को फिर यह प्रमाण अधिक पुष्ट करता दै किदेनें के 
शिलाले उसी एक देश मँ उपक्तव्थ हए है । श्रव रदा शील धीर 
शील्लादिय यों भिन्नभित्र रीतिसे नाम निर्देश । इस विपय मे यह 
समाधान दहै किएक ही व्यक्ति को शोल शौर शीलादिय लिखने की 
प्रथा प्रथम से चली धाती रै, दूरे कई वंशो के भिल्ला भी मे एक 
ही राजा का पूरे नाम श्ीर नाम के एकदेश से व्यवहार पाया जाता 
दै । इसी वंश के मूलपुरुप गुददत्त का नाम भिन्न भिन्न प्रकार से 
लिखा मिल्लता दै, करीं गादिल, कदीं गुहादित्य, करीं शुददत्तग्रौर कदी 
परहादिस्य । श्राटपुर के संवत्‌ १०३४ के लेख मेँ शुहदत्तः, चित्तौडु, 
भचलेश्वर शर राप्पुर्‌ के संवत्‌ १३३१. १३४२ धीर १९.७६९ के 
शिलालेखे मृ शादि शरीर कुंभलगद्‌ के सेवत्‌ १५१७ क भिला- मे गदितः, शरीर करंमलगद के संवत्‌ १५१७ के भिला- 
दिल र सुदत्त दन का निदे किया दै-- 

४ देखो चित्तौडगद्‌ जा सवत्‌ १३३१ ढा ( 
७४-७७); श्रौर श्रचलेश्वर का सवत्‌ १ 
१६० प° ३४७-८१) । 

‰ भावनगर दस्कृपगांस प° ११४--१९ । ६, यह श्रभी चपा नहीं हे! 
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गुदपदानाद्गुहदत्तनामा 
वंशो ऽययुक्तो गुहिलश्च कैश्चित्‌ 


राजस्युद्र॒की प्रशस्ति सँ गुहादिलयः, सृहणोत रैणसी कौ 
ख्यात मं रुद्दादितः जे शुहादिलयः का श्रपभंश स्प है. शरैर दैगर- 
पुर के रावल पुना के भ्रप्रकारित शिलालेख से प्रहादित ( घरहादिय ) 
लिखा ह ! इसी गुददत्त से प्रदत्त हए वंश का कथन शुहिलपुत्र 
गोमिल्लुत्र, मूहिलोत -श्रीर गोहिस्य शनं से किया गयाहै। 
वतमान समय में गुहिलवंशी गुदिलोत वा गेहलोत कहलाते ह ) यह 
शब्द संस्छृत गुहिलपुत्रः शब्द से विगड़ कर वना दै, प्रथम 'शुदिल- 
पुत्र शब्द्‌ का श्रप्र॑श शुहिलडतः हुध्रा; तदर्नतर संधि होकर गुहि- 
्लोत वन गया । उसी गदहिल्लोत शब्द के खान मे गेदलोत श्रै(र गलो 
भी कदा जाने लगा । मूदणोत चैणसी श्रपनी स्यात के प्रारंभ से 
लिखता है, (तरै रादि गेदलोकः । रादिलपुत्र शब्द का प्रयोग विक्रमी 
संवत्‌ १३३५ के शिलालेख० मे, ज चित्तौड्गद्‌ में मिलाथा श्रैर 
सभी उदयपुर निक्टारिया हाल मे है, किया गया ईै-- 
““श्रीएकलिङ्गदरायाथनपाश्युपताचायदारीत- 
ररि... त्त्रियगुहिलपुत्र्सिंहलन्धमरहोदयाः 
इसमे सिंह का, जा मेवाड़ के राजानो कौ वंशपर्दपरा मेष 
गुदिल्पुत्र लिखा रै । 
मेराघाद के श्रारदणदेवी (दंसपाल कं पैत्र, वरिसिंद फं 


पुत्र विजयसिंह की कन्या) के कलचूरि संवत्‌ ५७ (विक्रम संव 
१२१३, ईस्वी सन्‌ ११५६) के शिलाक्तेख^ में "ेसिलपुत्र 


लिखा ईै- 


1 
न थन = श 
ज + + 
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“्मसिति प्रसिद्धमिदह गोभिलपुत्रगोघ्र 
तत्राजनिष्टदपतिः किल हंसपालः 

इसमे दंसपाल को, जो मेवाड़ के राजाश्नां कौ वंशावली से 
है, ्ोमिलपुत्रः क्िखा है । इसका श्रपभ्र॑श दाकर गनोहिलोतःः 
रोर 'ृद्िलोतः ये शब्द प्रचलित हए ह । उक्त प्रात रूप ॒(गृहिलोतः 
शब्द का प्रयोग श्रासिकादु्गं ८ जिसे श्रव दसी कहते हं ).कं विण 
संवत्‌ १२२४ ( १० स० ११६८ ) के शिलाल्ञेख कं तीसरे लीक 
मे किया गया ₹ै- 

““गृदिज्तातान्वयन्योम मण्डनेकशर्च्छणी 1” 

यहप च॒ चाहमान प्रथ्नीराज के मामा विस्श के वणन मेँ दै 
जिसे प्रथ्वीयाज चे प्रासिकादुगं का स्तक नियत किया था। 

वि० सं० १३३१ (० स० १२७४) के चितौडुगढ़ के तथा 
कुंभललगद कं संवत्‌ १५१७ के शिलालेखे में भ्रपलयाथैक तद्धित 
का ध्य' प्रयय लगा कर (्ौहिस्यः शब्द का प्रयोग किया गया है- 

““यस्मादधौ रुदिल्लवशैनया प्रसिद्धां 
गौहिल्यववंशभवराजगणेोऽत्र जातिम्‌ ॥", 

हमारा शीलादिस्य रुहिलवंशी है, तथापि शीलादि नामक 
भरनेके राजा हो जाने से कितने एक एतिहासिक पुरुष भ्रम मे पड़ कर 
कारियावाड्‌ कं शीलादि को इससे मिला देते ह । परतु कालियावाड 
मे मी शीलादित्य नामकं छः राजा हुए दई जा बलभीपुर्‌ के 
खामी थे । उनमें श्रतिम राजा का नाम भी शील्लादित्य था । कई लोग 
वलभोपुर के शीलतादित्य को शुदिल्वंशी मान कर गुहिलं का 
ध्नादि सान ल्लभीपुर वतल्लाते है । 

कनल टांड सा्दिव भी वलमीपुर्‌ के श्रतिम राजा शीलादित्य को 
गिवस का मूलपुरष मानकर गुदिलोतां का श्रादि स्थान 
चलभीपुर॒वतलते दह परंतु वह शीलादि हमारे भिलाल्तेल का 





&--यह भ्रसर शिटालेख एंडिनयगं फे रायठ स्छारिल नियम मे 
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शीलादि नदीं हे । क्योकि वलभीपुर के श्तिम राजा च 
- शीलादिस्य का एक दानषत्र वलभी (गुप्त)संवत्‌ ४४७ (विक्रमी 
संवत्‌ ८२३,६० स० ७६६) का मिला ₹ै, १" जिससे जाना जाता है 
कि उक्तं संवत्‌ तक वललभौपुर प्रा राज्य विद्यमान था) एक सैन 
लेखक लिखता हे कि “वीर संवत ८२५ मे वलभी के रान्य क्षा ना 
इश्रा ।* यह बीर संवत्‌ नही, विक्रम संवत्‌ दोना चाहिए । इसमे 
पाया जाता है कि विक्रमी नवम शताब्दी के आरंभ मे सिध क ररम 
द्वारा वल्ली का राज्य नष्ट ह्रादि । वलभीपुर के श्रतिम राजा 
शीलादित्य का समय विक्रम संवत्‌ ८२३ निश्चित है, शरैर हमारे 
शरिललाल्ेख कं शीलादित्य का समय ७०३ है, इनमे एक सौ षी 
वषै का अतर है; इसारा शीलादित्य १२० वर्ष परल्ञे हा र भ्रौर 
वलभीपुर का शीलादित्य उससे १२० वष पीछे हश्रा है । तो वे दैनें 
एक कैसे हा सकते है ? 

अतएव यह शीलादित्य मेवाड़ का राजा, वंश कँ स्थापक गुददिजल्ल से 
पाचवों वंशधर शरैर नाग का पुत्र तथा श्रपराजित का पिताथा। 

जिस महाजन संघ का मुखिया जंतक था उसका वटनगरसै 
निकला हेरा (चिनिगेत) कहा गया है । महाजने, तथा धन्य लोगे फे 
उपनाम प्रायः धपते निकास क्षी भूमि--उनक्ते पूव॑जों की जन्ध- 
भूमि का स्मरण दिलाया करते ह । राजपूताने सं बहुत सी जातिवां 
को गोत्रनाम उनके अभिजन स्र्थात्‌ पूर्वजो के निवास के सूचक द। 
जिस वटनगर से जेतक आदि श्राए घे वह कीनसा ₹ यदे विचारणीय 
है ! यद वटनगर सामेली से थोड़ी ष्ठी दूरी पर क्रा स्तिराही राज्य फा 
वसंतगढ़ नामक प्राचीन नगर है! वहां से मिलते हुए परमार राज 
पू्ीपाल्न के समय फे विक्रम संवत्‌ १०८८ फे लेख मँ उस बरपुर 
रीर वटनयर कदा है": प्रीर एक जगह उस स्थान का निर्देश वेधः 








१ ०-पटीट, गुप दरसछवत्‌+ प १७८ । 
ल नरी ४ राखन्द्‌ त्रितं ठ १, ण 24८1 
१ १.-टड राजस्थान, पं० मोरीशतंकर हीराखन्द्‌ श्रो सवाव्रित, ग्द +, प्रष्ठ ^ 


$ >--पृपि° इेङि०, निकश्द ६३ प्रष्ठ १९) 


गदिल शौलादिय का साभैली का गिलाकेख । ३२१ 


पद्‌ से किया है । वहीं से मिले हए राजा वर्मलात के निक्रम संवत्‌ 
६८२ कै शिलाल्ेख मे दसे बटाकरं स्थान कहा हे \। वदी भ्रव मी बड़ 
क पेड बहुत ह । साधारण दृष्टि से बटनगर नाम शुजयत के बड़नगर 
से भिलवा हमरा होने से यह कर्पना हौ सकती रै कि जेतक भादि 
महाजने क पूैपुरुष बड्नगर से ्राए दं, कितु बड्नगर नाम पुराना 
नदी है घौर न किसी प्राचीन लेख से मिलता दै । उसका प्राचीन नाम 
श्रानेदपुर था जे पुराने लेखे मे भिलता दै । । 
भ्रारण्यकगिरि को तथा फोन सा है इसका पता लगाना कठिन 
३ । सामेली गोव के पास की पादी भूमि मे दी कीं वह दीना 
चाहिए ! जेतक श्रादि महाजने ते बद्धे “श्रागरः उन्न किया था जा 
ब्रह फे ज्लोगो का जीवन कहा गया ह । ध््रागरः संस्कृत आकर 
(खनि, खान, कन) क्षा ग्रपधंश है ! राजपूतान मे नमक की खान 
को शघ्रागरः कहते ई । महाजने ने श्रपने जातिखभावसिद्ध व्यवसाय से 
खाज कर बहो ध्ारण्यक पर्वत मे मागर" उत्पन्न किया। खान का काम 
चल निकलने पर दूर दूर के महाजन वहो श्राकर बस गए, उनकी 
प्ाज्ञा से घान फे नाम पर श्ररण्यवासिनी देवी का देवङ्कुल (संदिर) 
चनाया गया । नाना देशो से श्रटारह्‌ वैतालिका के श्रनि से विख्याति 
होने तथा धन धान्य से हृष्ट पुष्ट प्रविष्ट जनें की निय भीड़ भाड़ हाने 
के उज्ञेख से न केवल मदिर की किंतु नगर कौ भी समृद्धि जान पडती 
रै । देवक, देवल, देउल, देहरा सथका श्र्थं देवमंदिर होता ₹ै । 
जंतक कौ सर्हत्तर की उपाधि ( पदवी ) धी । महत्तर राजकर्मचारियें 
मे बड़ा ऊँचा पद था । दक्तिण के राकां के लेखे मे (महत्त रादीन्‌ 
सम्बोधयति, लिला मिलता है । इसका श्मपभ्रेश "महताः उपाधिरैजा 
नाह्यण, खत्री, महाजन, कायद्य, पारसी श्रादि कई जातियों फे 
पुरुषो के नाम कं साय उनके पुराने मान की सूचक होकर अव तक 


लगती चली श्राती है ! फारसी मे महतर वहत ही प्रतिष्ठित श्रथिपति का 
सूचक रहै, जसे चित्राल के महतर । । 





= 
१३--एपि० इडि०, जिर्द ९, प° १८०} ग 
११ 


३२२ नागरीप्रचारिणी पतिका | 


श्रत की ड्‌ पंक्ति काजेा अभिप्राय हमने समभा है उस श्रलु- 
सार जान पड़ता हे कि जेंतक ने वृद्धावस्था ध्राने पर ( यमदूतौ को देख 
कर ) देघुवक नामक सिद्ध खान पर चितारोहण करके शरीर याग 
किया“ संभव है कि संवत्‌ देवी के मंदिर कौ स्ापना कान द्चैकर 
जेंतक के भारीरयाग का हा 
। लेख का पाठ ¦ 
(पक्ति) १ श्रो नमः ॥ पुनातु दिनङ्करमरीचिविच्छुरितपदयपत्र- 
च्छविदुरितसांश्यश्च ` ण्डका "अद्र 
२ यं; ॥ हरेऽशिखिशिखाभ.केसरर्थितमपास्त\रज- 
सूपुराभ' "याः च्छुरित देविभावस- 
३ ः1' प्रसुरोरस्थलशूलः! °विनिर्भिन ' `सुद्विररधिर- 
निवह । मबाल्लेक्य १ केसरिवरतिति.- 


---~--~ ~~~ व क 1 व) 


१४--देखो इसी सख्या में चिविध-चिपय, श््रा्मघातः | 

१ राय ष्रहादुर पं० गौरीशंङर हीराचंद श्रो्ाङीतैधार की हद दाप से। 

साक्तात्‌ पत्थर से भी फाठ मिल्लाकर ठीक कर जिया गया हे । 

साते श्रं छा साः सांकेतिक चिह्न काम में लिया गाह । 

पटो, दिनकन्स° । 

पठ, "माद्य च । "माश्च नश्चन्टक्या? 

"सड" पक्ति के ऊपर टूटक शी भति खोदा गया दे । 

चण्डिकापादपद्यदयं दो सक्ता दै । 

पदो हरेः । 

शिखामन्केष्खः्मेष्ल'का अमदो सङ्तादहै। 

°मपाम्भर° भी पट्‌ सक्ते है, कितु शस्त त्प्टहै। 

० पटो, -भया | 

१ यहां विराम चिद चारिषु । यह्वी ददै, पथम च्प्य सो ष्देवि' पर 
समार होता है कितु श्रामे श्रदरं फे कमी उटृती एने ये चरो षट व्रिभाप 
स्पट गीं । 

१२ पटो, °रःस्थदटं। 

१३ “विनिभिंद्° चाहिए । 

९४ प्रवादयोक्य मा यदादोक्य चाहिए } पद्‌ पूरे हनि पर भी श्ववाकषक्य फ 
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गदिल शीलादि्य का सामोल्ती का मरिलाखेल । ३२३ 


त 
¢ रश्चचापलमभप्येव भयम ! *जनिवः- † ॥ जयति 


विजयी रिपूनां +° देवद्विजगुर~- 

५ जणानन्दौः? ° श्रीशीललादित्यो!" नरपति" खड्कला- 
वर ९१ चन्द्रमा प्रथ्वीः° ° ॥ जयति २ वट- 

६ नगरविनिर्गत महाजनं जेकप्रयुखः२‹ । येनास्य 
लोक २ १जीवर्नं श्रागर२° मु-- 

७ प्रादि ` मारण्यज्कगिरीः२ । नानादिदेशमागत श्रष्टा-२ 
दशवेतालिल्लेक विख्यातं: ° ॥ 


"निवह 5 साथ सेधिकरदी दहो) 

“सुद्धिजतनिव ( °सुद्धिजान इव ) है क्या ? 

इस चंद का पता नहीं चना, न उत्तरां का श्रै स्पष्ट है । 'यदाजोस्य 
केरी चति तिरश्चां चाप जमप्मेव भय्रद्धिजज्निव।( सुद्िजान इव )› ही 
सकता है । 

पढो, रिपूणां । 

पटो, जनानन्दी । 

विरामचिद्व चाहिए । 

पटो, °पतिः। 

पटो, °ऊुटाम्बर° !{ 

पठोः °माः षएथ्न्याम्‌ । यड थायां चुद्‌ है परंतु उत्तराधं में श्री" सरधिकष्े 
श्यीर, नरपतिः, पटृने से इद्‌ दयता है । 

्रारया चंद है । प्रथम चरण में एक माघ्रा श्रधिक्‌ है । उत्तराधं म गड़बड़ है । 
महाजनः (नो) भी हो सकता है । 

जेन्तकप्रपुलः भी हो सकता हे । पंक्ति ९० मे जेन्तक पूरा नाम है । यहां 
खोद्ने मे ^न्त' रह गया है जिसे जाने से दं पूरा ह्य जाता हे । 

"ले।कस्य जीवन” पाठ शद्ध होता क्योकि “अस्य पथक्‌ दै, समाघ् में नही । 
सुधारने से दंद्‌ दुता हे । ५ 
पटो, °नमागर° । 

पटो, °सुध्ादितमारण्यङ्गिरौ । ६ 
नानाविदेशतमःगताटादश ° चाहिए, परंतु इसमें ददोभंग होता है । छद्‌ 
धार्या हीह) 

पदो, °वैनात्ति्ठलोकविष्यातम्‌ 


५ 


३२४ । नागरीप्रचारिणी पत्रिका} 


५८ धनधान्यहृ्टपुष्टविषट ` 'जननियसेनाधं ॥ पएमिर्ुरै 
युतं २ तत्र [जे] 

ट कमहतर२२ श्रीश्ररण्यवासिण्या३* देवक्घुलं चक्र 
महाजनादिष्ट २ ^ ॥ देवी [द्‌]... 

१० प्राप्यंभयुपालयतु२; चिरं; स च जेतकमहतरः 


११ व्ठतदूता समवेन्त* <| देवुचक सिधायत[ ` ]३ १ ,.. ... , 
१२ लने प्रविष्ट ०॥ ७०० ३॥ कति [का ]*).. ,........ 
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३१ °पुष्प्रविष्ट" पदृने घे चंद धेर श्रं देति फी स्ताहोतादहे) 

३२ पठे "यैवुत्तं) 

३९ पटने, जेकिमदत्तरः, पाष्वीं पंक्ति के शत मे °न्त फा स्थान नहींषे। 

३४ पद, चासिन्या। 

३९ पठ, ° दिष्टः । यह गय रै या पच टीक छदा नदीं जा सकता, (पमिगुंरे- 
युत्त तत्र" अनुष्टुम्‌ का प्रधम चरण हो शरैर ‹ "वटं चके महाजना दिष्ट” 
आर्या का चोया चरण [ 

३६ भतिष्ठाप्यमु " हो सक्रता है । पालयन्त भी क्षो कता है । 

३७ पष, चिरम्‌ । विरामदिद् चादि । 

३८ धवैवस्वतवूतानू सप्रवेक्षय' हो सकत दे । 

३३ "सिदधायतनेः हो सकता है । 

० स्वं प्रदिष्टः सौ छफता द । 

४१ पदौ, कार्तिक ¦ 


२२ विविध विषय । 
[ लेखक-पंडित चंद्रधर शमां गुलेरी, बी०ए०? धजमेरं | 
( पत्रिका भाग 9, प्रष्ठ २२० के श्रागे ) 
(€ ) श्रात्सचात । । 
ध्ासघात करला महापाप माना जाता है । भअत्मघातियों के 
लिये श्राशौच, जलदान, पिंडदान श्रादि उत्तर कर्मा का, पातकियों को 
तरद्‌, निषेध किया गया है । गौतम स्फृति मेँ इस निषेध कं वचन 
मे आत्मघात कौ प्रचलित रीतयो वतां गई ई--प्राय, अनाशक, श्ल, 
प्रभ, निष, उदक, दटुवधन, प्रपतन२ । श्रायः का रथे भूखा रहकर 
मरना हाता ३, वदी प्रथं नाशकः का दै, इसक्तिये यहो पर 
गौतम फे टीकाकारो ने प्राय का श्रध महाप्रलधानगमन ध्र्थात्‌ शरीर 
लयाग पर्त हिमालय की यात्रा करना, जैसा पांड्नोँ ने किया था, 
किया है । भनाशक = प्रनशन = भूखा रहकर मरना । शख, भनि, 
निष, उदक (= जल ) स्पष्ट है । उदुवंधन गक्ते मे फोसी लगाकर मरना 
शरीर प्रपतन ( = भरगुपतन ) ऊँचे पहाड़ पर से कूष््कर प्राण देना र । 
पितु पत्ति के साथ सती के सहमरण को पातक नरी माना ३५ 


----~ -~---~----------~-~--------------------~~----~ 


१ व्यापा्येद्‌ बृधापमानं स्वयं याऽग््युदकादिभिः । 
विदितं तस्य नाशेचं नाग्निनाप्युदकादिकम्‌ ॥ (पुराण) 

२ प्रायोऽनाशशङशलराक्निवियोदकेद्‌ वंधनप्रपतनैश्चेच्छुताम्‌ (गौतम) 

३ श्रं चः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । ह 
व प्रायमासिष्ये शेय मरणमेव च ॥ (वामी किरामायरा ४।९३।१२) 
सदाध्वनिक = महप्रस्थानयाप्री 
ऋग्वेदवादात्साध्वी खी न भवेद्‌ात्मघातिनी ८ बद्यपुराण ) 
यहां पर ऋग्वेदा से श्रभिप्राय ईमा नारीरविधवाः सुपलीराज्ञमेन सपि 
सविशन्ु । अनश्रवो श्रनमीचाः सुरदा श्रारोहन्तु जनये! योनिमग्रे, 
(मंड १०।१८। ७) मंत्रसे है| यहां पर (योनिस्ते, पाट से सतीदाद 
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शरीर श्रसाध्यरेगी श्रौीर असमर्थो के प्रातमाद कौ उतना बुरा 
नदीं कहा गया ₹+ } 

ठेसे कदं उदादस्ण मिलते ई कि राजाशनां थवा श्रन्य जते 
ने अभ्निमेंया गंगा श्रादि पुण्य नदियों से प्राण दे दिए। रामायण 
मे जहाँ दशरथ कौसस्या को सुनिङ्कमार के शब्दवेधी बाण से मारे जाते 
पर अधयुनि के शाप की कथा कह रहै हँ वह सुनिर्दपती का दुख 
से चितारोहण कषा गया ह° । राजा श्ुद्रक भमि में जल्लकर मरा 


५ 


थाः । चंदे राजा यशोवमां का पुत्र धंगदेव गंगा सें इकर मरा 


01 








का समथैन दक्िया जाता था किंतु प्राचीन पाठ “्वमे' हे । वैदिक काल्ये 
मी कमी सतीदाह हेता धाजेषाकि प्रेर्‌ कट सभ्य, श्रसभ्य जातिभें से 
धा । हैराडोरस ने ध॒ सी, सीथियन शरीर हेरुली जातियों के दन दिए षै 
शौर वीनहेख्ड ने जमनी के; कितु यह पूरेतवा प्रचक्तित न वर्ह धा, न 
यहा । वैदिक काल मे यह रीति प्राचीन हा चली धी (हयं नारी पतिलोक 
बणाना नियत उप स्वा सव्यं प्रेतम्‌ । धमं पुराणमयुपालयंती,--घथर्ववेद्‌ 
१८।३। १) श्रौरसखी षको प्रेत फे पास केवल लिटा र दस्तूर पूरा कर जिया 
जाता था, किर देवर उषे दाथ परू कर उठा लेतताथा (दवं नाय॑मि 
जीव तकं गताघुमेतसुप शेष एहि । हस्वम्र.भस्य दिधिषोस्तवेदं पट्युजनित्व- 
सभि स वभूथ,--ग््ेद्‌ १० 9८1७; श्रथर्वं १८।३ 1 २, श्रथास्य भार्याधुप 
सैवेशयन्ति ! , उ्यापयतति,-बोधायन गृद्यसृष् १।७।७से१।८1 ३-६) । 
वैदिशू श्राय मे सथीदाह साघारणतः व्ही होता धा। विष्णुस्छति मे भी 
"सते जरि चह्मचयं तडपतेदणं का! में जीचित रहकर वद्यचर्व फो सुर्य श्रार 
सदमर छ सौख कहा है 1 

वृद्धः शचर्षटतेलश्वः श्रलादगातमिपर्‌ क्रियः । श्रस्मानं चातयेदु यन्तु 
शररवरयनशनाम्धुमिः } तस्य त्रिरात्रमाननोच (दिपुराण), गन्देव महाप 
वापि तुपरगिरिनादराव्‌ ..सनन्द्ियविमुक्तसय सवन्यापाराकमस्य च । भापदिन- 
तमनुक(रमश्चिराते मदापधः ! (ये दत्य निवन्थां से क्तिषु गष ट) श्रनुष्टाना 
सर्धख चानघ्रस्यस्य जीव॑तः । भसर्निनत्तयेरनैरमर्यं प्रविधीयने (पूवस 
। ६1८१ परमदिलिनाव की रीका नँ उदर) 

५ दादसीकिः श्रमेाप्याकांट ६६।६६, रयु §ा<। 


£ ग्ष्छंकटिक नाटर, धरस्तवना। 
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था, । गुजरात का सेपमेश्वर ( श्रादवमल्ल ) सोलकौ एकाएक 
दाहव्वर चदे तथा नैशेम्य दने कौ आशान देने से दक्तिण को 
गगा समाच तुंगभद्रा नदी मे जल्लसमाधि लैना- निश्चित कर मंत्रियों 
कौ सम्मति से वहां गया मनीर शिव की आयधना करते करते जल . 
निमन्न हो परलोक को गया! । समेली के गुदिल शीलादिय 
को समय फे सं० ७०३ फे भिलालेख से जाना जाता है कि जेतक` 
महत्तर वैवस्वत के दृता को श्राता हुमा देखकर किसी सिद्धायतन 
में रभि. में प्रविष्ट हुश्रा' ^ । बल्नालसेन रचित शद्भुतसागरः कौ 
भूमिका म लिखा है कि गौडद्र ( वल्ालसेन ) ते शक्र सवत्‌ १०९६० 
(६० स० ११६८ ) मे इस प्॑थ का प्रारंभ किया कितु समपि हेन 
फो पूर्व ही पुत्र ( लच्मणसेन ) को गदी पर व्रिठाकर, प्रय पूरं करने 
करा भार उपर डाल, गंगा मे श्रपने दान के जल्ल के प्रवाहं से यमुना 
का संगम बनाकर, वह सीसदित स्वरम को गया श्नर उसके पुत्र 
लमणसेन कं दय्योग से श्रद्ूतसाणर पूरणं हुश्राः "| लाहौर कं 
राजा जयपाह्न ने भी बृद्धावस्था मे युसलमानेां से हारकर लजित शह 
कर श्नमि मे जल्ञकर प्राणयाग किया था +? । प्रसिद्ध मीमांसक कुमारि 
भटर ते भ्यदि वेदाः प्रमाणः कह कर्‌ पूरपत्त मे भी वेद को प्रामाणिकता 
मे शंका करने की नास्तिकता के प्रायश्रित्त मेँ तुषाभि में जलकर प्राण 
दिए थे यह कथा प्रसिद्ध ३ । । 

इससे जान पडता दै कि कई लोग श्रात्मघात को पाप शीर 
“रेरे से भिरे हए श्नसुरो के लायकृ लोको? मेँ पर्हुवनेषाला 
& एपि० दंडि० जिर्ठ १, प° ५४६, श्लोक ५६ । क 
१० विक्रमांकदेवचरित, समं ४ श्लोक ४६-६य८ । 
१९ हसी सख्या में पटले । 


१२ श्रद्धुतस्ागर फी भूमिका; पं० गोरीशंकर शरोमा, सोलं कियो का इतिहासं, 
प्रथम आग, ९० ६६ टिप्पता, प्राचीन ज्ञिपिमाला, द्वितीय सस्करण, प्र 
१८४९, दिप्पण २। 


१३ तारीख यमीनी, इटियट, जिस्द्‌ २, प° २७ । 
१४ सुया नाम ते लोका च्रेषेन तमलाऽवृताः ॥ 
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जान कर भी इन कारणो से उसको सकार करते थे- (१) किसी 
भ्रसाध्य दुख वा रोग कं छेशों से वचने के लिये, (२) किसी एेसी 
लल्ना से वचने के लिये जिसको मिटाने कौ उन्हे ध्राशा न हो, (र) 
वीरो कं लायक्‌ शख से मृत्यु पाने का मौका न पाकर, (४) किसी बड 
श्रपराध के प्रायध्ित्त के तिये । इन सबका कारण यही है किं वीर 
लोग--समी देशो मेँ श्रौर सभी कालों स--खदिया। पर पड्कर सरने 
से युद्ध में मरना श्रच्छा मानते श्राए ई चोर कीतिं नष्ट हाना मरते 
से भी कष्टतर खमते रहे है । 
महाभारत, कणप, मे भीष्म, द्रौण, कयं आदि का हसया जाना 
शरीर मर्ण सुनकर धृतराष्ट खेजय से कहते ईै-- 
संजम ! यदिमैएेसे दुःखों सेनष्टं नहीं होतात प्रवश्य मेय 
श्रटूट हृदय वज्र से भी कड़ा है! संबंधी, जातिवाले, र मित्रो 
का यह्‌ पराजय सुनकर मेरे सिता एेसा सनुष्य कौन है जो प्राणन 
खड १ य चिष खाना, प्राग में ज्ञ मरना, पहाड़ के शिखर से कूदना 
(स्म्रतियों का भ्रगुपतन) हिमालय में गलने जाना, पानी मे द्रव मरना, 
या भूखे रहकर सरना अच्छा मानता ह, परंतु संजय ! कष्ट-मय 
दुःखो को नदी सह सकुंगा + । 
भीष्म से दुर्योधन को उपदेश दिया रहै कि- 
तास्ते प्रेयाभिगच्दुन्वि ये ढे चात्महनो जनाः ॥ (यन्द ४० 1 ३) 
उपनिषदो के भाष्यकारो ने यर्दा पर 'घाष्मदनः" को वद्यक्वान में ध्यानिन 
लाकर दद्वियपूना मे लगे हए लोगों ढे धर्थमें कतिया ष्ट परंतु भवभूति नं 
उ्तररामचरित मे जनक क सुख से इसद्छ श्रव “घासधाती" टी कटत्वाया {| 
१९. ई्थोर्ययदं दुःखैने विनश्यामि सजगर ॥ 
चच्रादृद्टत्तरं सन्ये हृदयं सम हुभिददर्‌ । 
स्तातिसवन्धिमित्रासामिमं भरुस्वा पद्यमवम्‌ । 
फा मदन्यः पु्मरलोरे न जघ्यानूत जीदितस्‌ ॥ 
विपमस्िः प्रपातं च पर्वत्ताग्रादष्‌ शरणे! 


मष्टाप्रस्थानमप्रनं स्न प्रासोपवेखनमर्‌ । 


न षि श्यामि दुः्वानि स्क कष्टानि कनप + , , 
{ भति, कफुवद, ९४२०४ 
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कीतिं की रक्ता करो, कीतिं दी परम बल्ल है; जिस मलुर््य की 
कर्ति नष्ट ह गई है उसक्षा जीना निष्फल दै । जव तक मनुष्य कौ 
कौस नष्ट नरी हाती तब तक बह जीता है; हे गांधारी के पुत्र, जिसको 
कीतिं नष्ट हा गई बद्‌ रहता दी नदी? । 

शांतिपर्वं मे लिखा है कि चत्रिय के क्तिये यदश्रधर्महै कि 
खटिया पर मरे । जो चधरिय दीनता से रोता हृश्रा, बलराम शरीर पित्त 
बहाता हमा, शरीर के बिना लिदाए मरताहैता प्राचीन बातोंका 
जाननेवाक्ते उसके उस कर्म का नदीं सरादते । चत्रियों काषर में 
मरना, बीरों का कायो की तरह मरना, प्रशसित नहीं दै, वद प्रधमे 
छरीर दया के योग्य दहै । यह दुःख ई, यद कष्ट है, कंस पाप है-यों 
कराहता हुश्रा, द विगाड़े हए, दगंधियुक्त, पास बैठे हृश्रो का 
सोच करता हुश्रा, बार वार नीरोगो कौ दशा की र्षा करतादरैया 
ख्य चाहता है । वीर श्मभिमानी श्चीर बुद्धिमान्‌ रेसी म्रद्यु के लार्यक 
नहीं है । युद्ध मे मार काट फरके मिघँ से श्रादर किया गया, तीक 
शखो से कटा हुप्रा चत्रिय स्यु कं लायक हाता है। बल श्नौर क्रोध 
से भरा हुश्रा शूर बौर युद्ध करता है श्रौर शतु से काटे जाते हुए 
श्रपने श्रगो की परवाह नदी करता । यों युद्ध मे मर्यु पाकर बह लोक- 
पूजित श्रेष्ठ धर्म के प्राप्त करके दर का सलोक हाता ३१५ । 

श्रावये कौ वातद्ै किवीरोंकेमस्ण केबारे मे जो विचार 








१६ ीरतिरषषणमातिषएट कीर्तिः परमं वलम्‌ । 
“ नष्टकीत्तमनु्यस्य जीवितं यफलं स्तम्‌ ॥ 
यावत्की्तिमनुप्यस्य न प्रणश्यति कौरव । 
ताधञ्जीनति गान्धारे नष्टकीर्तिनं जीवति ॥१॥ ( भारत, सभापर्व, 


। २२२॥१००११). 
१७ भ्रधर्म. उ्ियघ्यैप यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 


विसृजण्शलेष्रपित्तानि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ 

श्रविचतेन दे्ेन भररुय' योऽधिगच्छति । 

¶त्नियो नास्य तत्कमे प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 

न गृहे मरण तात प्रियां प्रशस्यते | 
१२ 
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महाभारत मे ह ! उन्दी विचारों पर यूरोप की प्राचीन जाति नार्थैः 
कं रिवाज भी बने हुए थे । कालाद लिखते ई१ १-- 

“पुराने नाथेमैन कौ बीरता बेशक बडे जगलीपन की धी । स्नारो 
लिखता दैकिवेयुद्धमेन मरने को लजना शरैर कष्ट गिनततेये श्रैर 
जब मैत श्पने अप प्नाती जान पड़तीते ३ श्रपने सांस मे काट 
कोट कर घाच कर लेते इसकतिये कि अ्रोडिन देवता उन्हें युद्ध मै सरा 
जान कर उनक्रा स्वागत करे । पुराने राजा, जव वे मरनेवालञे हिति, अपना 
देह एक जदाज्ञ मँ रखवाते ! जहाज मँ श्राग सुक्ञगाई जाती शरैर 
जहाज खे द््याजाताकि स्मुद्र में प्च कर एकदम भभक उ 
जिससे बद्ध बीर श्रपने खरूप के श्रनुखार ्राक्षाश रे नीचे समुद्र 
पर दफ़न हो जाय ¡ यह जंगल संखार वीरता थी, पर एक्‌ प्रकार 
की चरता प्रवश्य थी, मै करतां कि वीरता न हेमे सेते 
घच्छी यी} 


शोण्डीरणामशोण्डीर्यमधमं कूपणं च तत्‌ ॥ 
इदं छृदयुमहो दुःखं पापीय. इति निशटनन्‌ । 
प्रतिष्वस्तय्रुखः पृतिरमालयान पुष्यन्‌ ।। 
च्ररेगारं स्यते सुदृश स्युमपीच्छति । 
वीरा दषो मनस्वी च नेदशं द्युमति ॥ 
रणेषु कदन क्त्वा सुदृद्धिः प्रतिपूजितः 1 
तीक्ष्णैः शस्त्रेरभिकिलि्टः एत्रिये। श््युभदंति ॥ 
शये हि सत्वमन्युभ्यापाविष्टी युद्ध्यते भृणाम्‌ 1 
करत्यमानानि गान्नाशि परनं बाववध्यतं ॥ 
स सख्यै निधनं प्राप्य प्रस्त रोकपृजितम्‌ । 
स्वधर्म विपुलं प्राप्य शक्रस्यत्ि सेखोकताम्‌ ॥ 
( महामारत, शान्हिपवं ९७ । २३--२०) 
५८ नाथेन श्राय जाति की परिचमी शासा के त्रौग धेशो जर्मनीः स्ख स 
नावे, डेनमा् शरदि देशे में यत कर दरयद परद्र गवे) दून पुराणा 
म श्रोडिन धार श्वादि परलम्रधान देवो फी कथाध्र ट धमरेती सत्रा 
के दिर्नो शेक नाम दनद देवतश्नोः शे नार्मो एर दृफये गष ६1 
५६ का्दल, शरीरे एङ दियिरिदी, प २६) 
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ससा विंव-प्रसिविंव भाव पुरानी जातियों -की चालो मे मिलता दै 
वैता ही देश विदेश फ कवियों की भापा मे मी मिलता दै । यहं पर ' 
एक उदाहस्ण दिया जाता ३ । स्कोट ने किसी श्रातं कवि, की यह 
कविता उद्धृत की है-- | 
ऽ0घ्10, इ0पात्‌ प्र€ दृक्षपठा), 7111 प्र€ 786, 
0 9]] 16 इला$प] 0114 [00 ;-~ 
0906 ©0ए १९ ॥0पा' 0 &1भ०पः 116 
15 एणा, शा 8@6 णप 8 पध, 
इससे ठीक मिलता हश्मा भाव महाभारत, उदयोग-पवे मे है जहां 
धरिटुर ने श्रपने दु्वल-मना पुत्र को उपदेश दिया ₹ै (१३३) १५-१५)- 
द्मलात तिन्दुकस्येव मुहूर्तमपि दि ज्वल । 
मा तुषान्नरिवानचिंधूमायस्व जिजीविषुः ॥ 
यद्रसै' ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
घास प्रस के पलीते की तरह घड़ी भर दही भभक उठ; प्राय 
वचने की शाम तुसक्तौ राग की तरह विता चमे प्राता 
मत रह । ढ़ भर जलना अ्रच्छा दै, चिर कल्ल तक धुश्रों देना 
श्रच्छा नहीं । 


( १० ) गोसाई दुलतसीदासजी के रामचरितमानस श्रौर संस्छरत 
कवियों के कान्यां मँ विवप्रतिविंष-माव-। 
रुधिर गाढ भरि भरि जमेऽ, ऊपर धूरि उड्ाई । 
जिमि गार राशीन्ह्‌ पर सृतकधूम रह छाई 
( लंका कांड ) 
स चछिन्नमूलः त्तेन रेणु- 
स्तस्योपरिशत्वनावधूतः । 
शद्गारशेषस्य हुताशनस्य 
पूवत्थिते धूम इवावभासे ॥ ॥ 


( कालिदास, रपुवंश ७ । ४३ ) 
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( ११ ) चार्र अघ्र। 
विष्णसहखनाम ` मे विष्णु के दज्ञार नामों मे से एक "वाणरान्ध- 





१ महाभारत, अ्दुशासनपवे, श्रष्याय २९४ (-कुंभधोशं संस्करण) = शध्याय 
१४६ ८ भ्रतापर्च॑द्‌ रायका सस्हरस ) 1 सहाभारदं छे सव पते कुभधीरं 
संस्करण ही से दिए जार्थैगे। 
चिष्ुलदखनाम्, भीष्लस्तवराज, गीता, श्चनुस्टति श्रोर गजेदमोच ये 
महाभारत के पंचरल केह जाते दै, इनमें से विष्णुसहस्रनाम (्रनुशासन- 
पवे, श्रध्याय २९४) भीष्मस्तवराज (शांतिपवै, श्र्याय ४६} श्रीमदूभग- 
वेद्गीत्ता (मीष्म-पवै, श्रध्याय २५.४२) शरीर श्रसुस्दछति (शं तिशय, ध्याय 
२१०० अनुगीता दूसरी ची हे, श्राध्वमेधिकपवै, शध्याय १७-५१) तो वहां 
है, किंतु गजंदरमोक्त का कहीं महाभारत सै प्ता नहीं है । गनेद्रमोच्त जो 
पचरलों सें पड़ा जाता है वह श्रीमद्भागवत मेँ है (स्कन्ध, म श्रध्याय २-४) 
दं समय वीता हिंदी के एक कवितामय पन्न में यह वात उठा गह 
थी कि पक प्रलिद्ध प्रेस के छुपे भागवत में 'विधराद्‌ द्विपद्गुणय्तव्‌०--' 
दलयादि शोक नहीं दपा त्तो यह सात पंडितोंषी चारी) 
साप्रदायिकोपरे पुराणोमें जेाडदेवे का दोषसेपणतो सदासे होता 
श्राया है, स्मात परर्घाट कर शोक निकाल देने का यद कलंक नादे) 
प्रेय कै सवामी ने छमा माय ली । इस श्तोक 'को निकालने से स्मा्तोका 
क्या बन जाता श्चर रहने से श्षया विग्दृता या ? यदि वैष्णवे गुणयुक्त 
च्ाह्यण॒ से श्वपच के श्रच्छा मानते हता मानते रहै, स्मार्त भी मानते 
है, करके न वैष्णवों ने दिखाया, न स्मरताः ने । ठसी समय 
उसी प्च मे एक राज्यरस मदाश्य ने प्के नह वातत निक्षाद्धी थी कि 
सारदपं चराचर महासारत मे था, चैता कि द्चकवर के सम्रय क उपक श्रसु- 
चाद रथ्मनामे चे प्रकट है, पीदे स्मता ने हयी उसे महाभारत में से निक्रान 
दिया! यात यद्‌ रै ङि महभ्यरत क श्रन्ुक्रमशिकापवं श्रादि ठी श्रतु 
ढी नारद्पेचरात्र कि हसने की गुंजा नरी, न कं महानासं की सषा 
या उपाख्यानं मे उसका वंध वैवता दै । सैके गनेद्रमेषठ भारत्त में परथिवां 
रसन कदलाता दै किं उस्म कटी न हरू भगवत ते ह, वैसे नाश्टप्व- 
सत्र षध म्रथ दः । उप्तके उप्तम; उपकसार, धस्ते, क्धाधरसैम किकी 
महाभारत का संध नद्य । चवर फे सय में एसी चाननयाके ससनम्यन्‌ 
परनुवादकर्ता फो जा ऋ द्विया राया यही इतने मान दिया, गरष्टामार्त क 
केचि शे चाघुनिक सति पर पान धीन काकी गु थी ई दरिषयदुषयः 
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निपृदनः२ भी द } इसका प्रथ दोतता है चाणूर नामक श्रेघ्र फा मारने- 

वाला ! यही प्रथ शांकर भाष्य में किया हैः } चाणु मथुरा के राजा 
[५ / 4 

कंस का प्रसिद्ध मल्लथा जिसे श्रीटष्य ने मारयाथा । उपे घ्र 


९५ 


; 


-~------------~ 
----~-----~------~---~--~~--~----~--~--~---~-----~------~--~---~- 


ह ५ 
प्रथम्‌ प्रय है किंतु महाभारत का खि माना जाता है, उसकी कथा भी मारत 
ष्ीद्दी कटी जाती है, भागवत।का गजंद्रमेष्ठ मी भारतकांष्टी कष्टा जाता 
है, यों नारदपंचरात्न भी मारतकाष्टी कटा जाता देगा। नारद्पचरात्र 
का के महामारतत घे निकाल कर क्या से सेता जव कि भागवतधर्म, पांच 
रात्रागम, येकातिक धर्म, सात्वतथमं या भक्तिमान्‌ सहामारत से स्थान 
स्थान पर वरिखसा इुश्रा है ? महाभारत के शांतिपवं मे ज नारायणौयाख्यान 
(श्रध्याय ३४४-३४८ ध्रादि) है उसीमि कथा कि नर नारायण छछपियें 
न ्वेतद्रीपर में इल धम का उपदेश किया, वहां सै नारद्‌ इते ठार प्री 
(पंचरान्नाजुशचित, करके दसका प्रचार किया । इसी घे यदि नारद्प॑चराभ्र 
क महाभरात के शरत्तम॑त कटा जाय ते कह सकने हं | नारदपंचराच्र्मे 
दादश स्कधों के भागवतपुराण, बरह्मवैववषुराण, विष्णुपुराण, गीता श्रीर्‌ 
महामार का नामे है । नाराथणीय उपाव्यान के मूठ पाठ में हलक 
मथम श्रवत, दमे के दूरा, मतस्य के तीरा का है । फिर वराद श्रादि 
गिन कर राम दाशरथि (रावा), सात्व (कृष्ण) नवां शरीर फल्कि द्षर्वा 
गिना रया है । नारद्प॑चरात्र मे उुद्ध कौ न्वा श्रवतार्‌ गिन कर श्रारंभरमे 
दंस के चोड दिया गया है। द्रससे सिद्ध दाता है कि नारदपंचरान्न का 
सल्ल व्पादान मदाभारत में हाने प्र भी वह पीदे का भथ 
हे । र्म नामे के श्रसुवादकर्ताशरों कोः यदी कष्ट दिया गया ह्यया कि 
नार्दुपचरात्र महाभारतम हे येही सांभदायिक सैवतान के दिनं मे 
पवित्रं ते विनतं, प्र तदु विष्णोः, इ्यादि सेक, या प्ररि ्रथवा कर्पितत 
मत्र, वेदसे मिन्ती हु माषामें वनाष्‌ जाकर सित्त, परिरिष्ट या (इत्ति 
शतिः" त्क की पसे कामदे दिया कते ये, श्व पद्पाठ, र्वानुक्रम, 
शाखामेद, भाव्य श्रादि की पूरी जांच देने, प्राचीन पेथियें के दिदे 
ॐ एस्न्तयैं या सरकारी पुल्तकाटयो त पचने शरीर कड प्रति से शध 
क्र पठं के दप जाने से वह्‌ ष्यवसाय वंदष्िगयाहै| 

महयमारत, भयुशासनपव, श्रध्याय २९४) श्लोक १०३ । , 


श्रीवाणीविक्लास प्रे, शीरं का स्मार तंरकरण; जिर्द्‌ १३ प्ट १३८ 
(रोक १०१ का भाष्य) । 


महयभारत, उद्योगपर्व, श्रष्याय, ९६० शल्क ६१० श्रीमद्भागवत स्क १०, 


~ 


२३३४ नागसीप्रचारिणी पत्रिका} 


कटने कं दोही श्रथे दो सकतेहैःयातेा वह श्रघ्र नामक वर्णसंकर 
( प्रतिलीम) जाति कादि जे वैकि से कारावरी मे उन्न होता है, 
या वह अघ्रदेश का निवासी हो९, दूसरा ज्रथे अयिक उचित जान 
पड़ता है क्योकि श्रध जाति णया से जीनिका करनेवाली श्रौर नसं 
सै बादर रहनेवाली की गईं है, मल्ल नहीं ! सो शरधरदेश पक्ष 
भी एक राममूत्तिं उतपन्न कर चुका है ! 


श्रध्याय ४४ । हरिवंश, शध्याय ८९, म मी इतरे मारे जने श्टीकयारै। 
महाभारतः, सभापव, मै चाश्र चौर शर्क नामक दौ राजा भी कै 
ग्ण हैजो सभाप्रवेश मे थुधिष्टिर के साध थे ( ध्याय ४, रलो 
३२ श्चौर ३० ) । 

 मसुष्टति १०। २६) 

६ अधवा श्राध्र देश सथा उसके निवासी देनेंष्े लिए श्रता है। यष तेग 
( वेलगु-भापी ) देश है जिले मद्रास के उत्तरी सरकार विभाग, 
विजयानगरम्‌, विजुमापरम्‌ ( विशाखपत्तन ) शादि प्रात टह । रेतरेष 
त्राह्यण दे नम्ये उपशस्यान मे लिखा है कि विण्वामित्न मे अप 
श्यनःेप को नरमेध पे वचा कर्‌ श्रपना पुत्र बनाथा तवर उसके पचास पत्र 
ने इषे स्वीकार न किया ¡ विश्वामित्र के शपेय पयोर उने वंश शध 
खंड, श्वर, पलिंद भैर मृततिव हृष्‌ ( रेतरेय ८। १८9 । शरपियन 
श्रौतसू में पुिड का नाम नं है, भर भृतित्र ® स्यान पर मृचिप र। 
देनरेय में उन्दे विश्वामित्र ने श्प दिथा कि श्वेता षः प्रजा सीष्ट 
्र्घाच्‌ तुम्दारी सतन ( सीषा +) धेत देणे को मेये रौर प्रारभे श्यं 
उद्य ( सखीताग्रातासी ) धर दस्यूनां भूविष्ट" ९८६ र| हमा पी 
श्रै हैः कि पे जातियां रेतरेय नाखण के काक्र श्री छी निवाद्र भूमिष 

सीना पर रहती धी । कृष्णा शीर गोदावरी रा मभ्यनायच्छमवा प्रधि 

श्नाया का वासस्थान घा । । 
ग्ेदेकादन्धनेदौ षटिग्रानपरतिध्यौ (भतु० ५०1 ६९), इयौ वरेदकात्न। 

अटि पामप्रनिनयः (मदामारत, श्ुश्रातनपय, धप्यापर ८३, स्कोशध २४) 


२३-शअ्रशेक की धर्मल्लिपिया । 


[ लेखक --रायबरहाुर पंडित गोरीशंकर ह्राचद्‌ श्रो, वावृ श्यसुंदर दास 
वी एु०, शरोर पंडित चंदधर शमां गेरी, बी० ए० | 


वुसतवषं के २५०० वषं पूर्वं के इतिष्टास की जानकारी 
> ध के लिये भियदशीं राजा श्रशोक के लेख बड़ मह 
के द । इनसे उस समय की राज्यन्यवस्था; 
(ऽध राजनीति, राजविस्तार, धामिक विचार, भाषा तथा 
लोगो की रहन सहन श्रादि का बहुत ्रच्छा पता चलता दै । ईसवी 
सन्‌ के ३२३ वषं पूर्वं के जून मास मेँ यूनानी विजयी सिकंदर 
(पलिगजेडर) का देहांत वेविलन मेँ हभ्रा । इसके श्रन॑तर उसके बड़ 
बडे सेनापतियां ने उसके विस्ठृत राज्य का वटवारा अआ्आपसत मे कर 
लिया, पर वे बहुत दिनो तक उन प्रदेशो फा प्रपते हाथमे नरख 
सके जिन्हे सिकंदर ने जीता था । पसा जान पड़ता है कि मौयंवंश फे 
स्थापक चंद्रगुप्र ने खदेश को यवनें ( यूनानियों ) से छीन लेने में 
वडा यत्ने किया था चंद्रगुप्ने मगध के राजा नंद का भ्रपने गुरु 
प्रसिद्ध राजनीतिन्ञ चाणक्य (विष्णुगुप्र फोदिरय) की सहायता से सार- 
कर तथा नंदवंश का मूलोच्छेद कर, उसके राज्य-सिंदासन को ईसवी 
पूवे सन्‌ ३९२ मेँ अ्रधिकृत किया । इसने २४ वषं तक राज्य किया । 
उस समय पाटलिपुत्र मगध कौ राजधानी था । च॑दरगुप्र का राव्य नर्मदा 
से लेकर दिंदूङ्कश तक पौल ह्या था । इसके भ्रन॑तर उसका पुत्र 
विंुलार दखवी पूवं सन्‌ र्त मे राजा हु्रा । किसीके मत से इसमे 
२५ वपं शौर किसीके मत से २८ वर्थ शाज्य किया । ईैखनी पूर्वं सन्‌ 
२७३ मे इसका पुत्र भ्रगोक (भशोकवर्धन) इस बिस्टृत राज्य क्षा 
भ्रषिकारी हुश्रा । कहते ह कि इसने ४० वर्षं राज्य किया श्रीर इसके 
पीछे इसका पौत्र दशरथ पाटलिपुत्र कौ गदी पर त्रैडा । शिला्ेखो से 


द 
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भशोक के केवल एक पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है, पर यद नहीं कहा 
जा सकता कि वह गदी पर वैठा प्रथवा अपने पिता को जीवन-काल 
मंदी मर गया | पुराणों के प्रनुसार उसके पुत्र कुनाल ने उस पीठे 
माठ वषं राज्य किया । छनात्त का पुत्र सप्रति भी राजा हभ्ना । षौद 
दंतकथा््रों क ्रवुसार अशोक का एक शरीर पुत्र महद्र था, तथा एक 
कन्या सेधमित्रा थी । कोई कोद महेद्र श्रीर्‌ संघमित्र को उसका 
भाद शरीर बहिन कहते है । 
फाहियान श्रपने यात्रा विवरण मे लिखता रै कि "नगर 
( पाटलिपुत्र ) मे त्रशोकर राजा का प्रासाद श्नेर सभाभवन र। सवं 
्रसुरों के बनाए है । पत्थर चुनकर भीत श्रौर द्वार बनाश 
हँ । सुर खुदाई श्रौर पच्चीकारी है । इस लोक के लोग नदी घना 
सकते । प्रव तक वेसेही ह !;* इस प्रासाद्‌ श्रीर्‌ सभा-भवनका 
पता पटनेमें जो सुदाई हद ३ उससे ऊढ ङ गना माना जाता 
है । श्रशेक के बनवाए हए संघारामों (मणो) का चिह्न भव करीं देखने 
मे नही आता । उसके बनवाए हुई स्तूपं मे से कई अच्छी श्रवस्था मे 
परैर कई टूट कूटे मिते है 1 फाहियान का कथन रै कि उसने ८४००० 
सतू बनवाने कं लिये सात स्तूपो को गिरबाया था । वास्तव सै वद कितने 
स्तूप वनवा सकरा इसका ठीक ठीक पता नदी चलता है । स्त॑मो फो 
प्रवस्था स्तूपो से ्रच्छी है) ये ग्रधिक संख्या मे मिलते द । इनमे 
से ग्रतेक रेखे भी मिले है जिनपर लेख सखु हए ई । नफ श्नतिरिक्त 
चदान पर भी उसके सखुदवाएट इए श्ननेकं प्रनञापन मिलते दं । कृद 
+ गुफारदै भो मिली है जिन्हें अणक ने घाजीविक नामके भित ++ 
रहने के किये दिया था । उसके पौत्र देशस्थककौ दान कोह गुफा 
भी मिली द्र! सारांश यहं दकि चशौक्र कं फौतिं का वदुर घटा ख 
प्रव तक्र वर्तमान १ । जितने श्रभिलेखां का स्वं तक परता चक्रा 
“ 3 उनसे यह श्रनुमान सहज ही मंकरियाजा सकता चि ष्म साजा 
को दरस घातको वदारुषधि धौ कि उद प्मपनी आलातं का मद्रान ध्र 


न ~ 


(५) नासरीद्रचारिरतै समा क कस्र्‌ । ¶्ट ‰= | 
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स्तंभो पर लुकषवाए जिसमे वे चिरस्यायिनी हां तथा प्रजा ग्रीर उसके 
प्रधिकारी वर्गं को खदा दपदेश शरीर श्रतुशासन देती सहँ । 

प्रब तक श्रशोक के १३२ ध्रभिलेखों का पता चला है जिन्हें दम 
, पांच मुख्य भागों मे विभाजित कर सकते दहे ध्र्थात्‌-(क) प्रधान शिलाभि- 
लेख, (ख) गौय शिलाभिलेख, (ग) प्रधान स्तंभाभिलेख, (घ) गौय 
स्तंमाभिलेख, भैर ( ड ) गुहामिलेख । धशोक ते स्वयं श्रपने श्रसि- 
्ञेलो फे लिये शधर्मलिपिः शव्द का प्रयोग किया दहै, इसलियै शस लेख 
कं शीर्षक पर वदी एतिहासिक नाम दिया गया दै । 

( क ) ग्रधान शिलाभिलेखे में १४ प्रज्ञापन ई जा निन्न- 
लिखित स्थाने मे मिलते ई-- 

( १) चैदषां प्र्ञापन कालसी नामके गांवसे, जा संयुक्त 
प्रदेश फे रेदरादून- लिक मे है, लगभग उद्‌ मील दक्तिण की श्नोर 
जञुना श्नीर टस के संगम पर एक विशाल वचदह्रान पर सुद है । इसी 
चट्रान पर लेखे के ऊपर हाथौ फी एक मूरति भी खुदी रै जिसके नीचे 
(गजवमेः (= सबसे श्रेष्ठ गज ) ्िखा ₹ै । | 

(२) चैददो प्रज्ञापन काठियावाड्‌ मे जूनागद रिथासत की 
उसी नाम कौ राजधानी से प्राय मील पर गिरनार क्षी श्नोर 
जानेवाली सडक पर, एक ध्रलग खडी हुई चान पर खुदे रह । 
उसके पास दी सुदशंन ताक्लाव था । प्राक की धर्मक्लिपिये- 
वाली चलन पर दही मदाक्तत्रप राजा खद्रहामन्‌ कं समय का शक 
संवत्‌ ७२ मे सुदर्शन तालाव को दूने धर पौषे उसकी पालन फिर 
वधवाने फा लेख, तथा महाराज स्कंदगुप्त फा लेख भो खदा ह ! 

यदा पर तेरदवे ज्ञापन के नौचे च स्तेतो हस्ति सवालोकसुखादहरो 
नामः र्यात्‌ (सव लोकां की सुख ला देनेवाला श्वेत हस्तः ये 
भरत्तर खुदे दै हं 

धो फे यहां वेव हसती भति पवित श्नर पूजनीय माना जाता दै । 
बुद्ध को जन्मक्थाशरो मे शिखा दै कि उसकी माता मायादेवी का खप् 


भा था कि एक श्वेत गज स्वगं से उतरकर उसके अह मे घुसा श्चौर 
१३ । 


१ द्रत चागरीप्रचारिणी पनिका। 


पीछे बुद्ध गभेख इए । इससे श्वेत दस्ती बुद्ध का सूचक है शार 
कालसी, गिर्नार ओर धौली की च्ानें पर उसके नाम का उष्ठेल 
- तथा चित्र यामूतिं दी वर है। । 

(३ ) इतन प्रज्ञापनों कौ तौसरी प्रति्तिपि ड़ीसा के पुरी भले मे 
मुबनेश्वर से सात मील दकिन धोली नाम के गवि के पास प्रखत्यामा 
पाढ़ी की चट्ान पर खुदी दै ! यदो केवल १९ रज्ञापन है, ११ वा, 
१२ वाँ श्रैर १३बाँप्रज्ञापन नहीं है। इस चट्रान के उपर हाथी फी सामने 
की श्राधी सूतिं कोर कर बनाई हुईं ह तथा यहां छे प्रज्ञापन फे भेत 
मेँ 'सेतता, ( = श्वेतः ) शब्द भी लिखा दे । 

(४) चौथी प्रतिक्िपि मद्रास प्रात फे गंजाम नगर से १८ मीत 
उत्तर-पश्चिम को जागड़ के पुराने किले मे एक चट्रन पर खुदी ई । 
यदा मी केवल ११ प्रज्ञापन वत्त॑मान ई, ११, शरो भ्नौर १३र्बो 
परज्ञापन नदीं है । 

(५) पांचवीं प्रतिलिपि चौदह परज्ञापनें की पश्िमोत्तर सीमाप्रात फ 
पेशावर शचिले की युसफकईं तहसील मे ्टबाजगद्री योँव फे पासं एक 
चान पर खुदी मिली ३ । यद पद्ाद़ी पेशावर से ४० भील उत्तरू्ं दं । 

(६) छटी प्रतिलिपि पच्िमोत्तर सीमा प्रांत के जारा जिम 
प्रचटा्ाद नगर से १५ मील स्तरकी श्रीर मानसेरा में मिली 
है । यां दो च्दा्नौ पर केवल पदले १३ प्रलापन दै १४ नँ 
नदी है । 

(७) सातो स्थान जहां ये परहञापन मिलते ई वंवदं प्रांत फे घाना 
चिले मे सापीरा ( प्राचीन शुपारक ) नगर दहै । यहां फोवत्त भारतं 
रत्नान का कुद श्रत मिला द । 

श्टवाजमदी ्रीर मानसे फौ प्रतिक्तिपियां तो खरोषी शिपि 
मँ खुदी ई, जे! द्दिनी घ्रोर सं धोई शरोर लिखी जाती & रोप 
पो" स्थानो की प्रतिलिपिं वराक्षी लिपिमेरह) 

(ख) गौण शिलाभिलेखें मे (१) पदतले शी हो कर्ति परणपन 
जे स्मै भौर जीगड़ में र्दी वद्रर्ना पर तियमरान ६ । 


गरशोक की धरमलिपियां । ३२.६ 


(२) दूससापर्ञपन जो “ध्रहमगिरि परज्ञपन” के नाम से प्रसिद्ध है 
निश्नल्िखित सात स्थानो मे मिलता है-- । 

(१) ब्रह्मगिरि--उन्तर मैसूर के चितलटुग जिल मे । 

(२) सिद्धापुर--उत्तर मैसूर के चितलदुग जिले मे । 

(२) जतिंग-रासेश््वर--्तर ससुर के चितलदुगं जित्ते से । 

(४) सासकी-निज्ञाम राज्य,के रायचूर जिल मे । 

(५) सहसराम-षिदार के शादायाद्‌ किले मे। 

(६) रूपनाथ-मच्य प्रदेश के जबलपुर जिले मे ! 

(७) वैराट--राजपूताना कं जयपुर राज्य मेँ । 

(३) तीषरा “भावरा? परज्ञापन वैराट नगर ( जयपुर रस्य) कं 
पास फी पहाड़ी पर के बोद्ध सेधाराम मे एक पत्थर पर खुदा णा । 
यह पत्थर भव कलकते की वंगाल्न एशियारिक सेसाइटी कं भवन 
मे श्रिंसेप की मूत्तिं के सामने सुरच्चित है । 

(गः) अधान स्तंभाभिलेख सात द शरोर निश्नलिखित खले 
मे मिलते ₹ईै- 

(१) देहली-सिवालिक-देदली के निकट पीरोज्ञाबाह्‌ के 
पुराने नगर क फटरे मे एक स्तंभ. पर सातो प्रज्ञापन खुद है । सन्‌ 
१२५६ ३० मे सुलतान फीरोज्ञशाह तुगलक ने श्रवाला सिक्ते कं टापरा 
नामक स्थान से इस लाट फा बड़यल्ल से उठवाकर यदद खड़ा 
कराया था | 

(र) देहलौ-मीर्ट-देदली के पास छोटी पहाड़ी पर एक 
स्तंभ प्र दूसरा, तीसरा, चौथा श्रोर पचना परज्ञापनं खुदा है । पहले 
रहञापन का भौ छु अतिम शरश वर्तमान है । सन्‌ १३५६ ` 
३० मे सुलतान फीरोकशाद ठगलक ने इस लाट का भी मीर से उठना 
कर "कश्क शिकारः ( शिकार का महल ) मे खडा करवाया था । 
यह गिर गया धा तच सन्‌ १८६७ मे भारत गवरमैदे ने इसे उसी 
स्थान कं निकट पुनः खड़ा करवाया ३ । 

(३) रुलाहाबाद के क्लि.मे एक स्तंभ पर प्ले 


-३४० नागरीप्रचारिथी पत्रिका । 


६ ज्ञापन विमान दं । एेसा जान पडता दै कि सुलतान 

फीरोजशाह तुगलक ने दी इस लाटका कैशानी से उटवा फर 

यहां खड़ा करवाया हा ! इसी लाट पर कौशांबी प्रह्ञापन भनौर 

महारानी का प्रज्ञान भी दै । इसी पर सम्राट्‌ समुद्रग फा लेख 

खुदा है । यह स्तंभ कद वार गिरा श्चौर खडा किया गया । जग्‌ जब 

, थद नीचे पड़ा रहा तव तव ल्लोग इपर खान स्थान पर नाम, संवत्‌ 
प्रादि खादते रह । इस प्र महाराजा वीरवल का भी लेख रै । 

(४ ) रधिया (लौरिया अरराज)--बिदार फे चंपारन किले 
क लौरिया नाम के गाँव के पास रथिया (रहरिथा) से भरदाई मीलन पर 
रराज महदेव कं मंदिर से एक मील दचिण-पस््विम में एक 
स्तंभ पर पले ६ प्रज्ञापन ई! 

( ५) मथिया-( लसि नवं दग ) विहार के चंपारन 
चिल्ले के लौरिया भ्राम के पाक्च मथियासे ३ मील उत्तर को पले ६ 
मरजञापन एकं स्तम पर खुद ई । 

(६ ) रामपुरवा-विदार फे चंपारन शिले फे रामपुरवा गोव 
के निकट केवल पटले चारं प्रज्ञायन एक स्तंभ पर वतमान ई । 

(च ) गाश स्तंभाभिलेखें की संख्या ५ है । ये निप्नकतिखित 
खानों मेँ वर्तमान ईै-- 

( ? ) सारनाथ- बनारस से साट्‌ तीन मील उत्तर सारनाध 
लाम क प्रसिद्ध स्थान में। 

( २.) कै्थानी--पएलादावाद किले में उसी स्तंभ प्र जिस पर 
६ प्रधान स्तंभासिलेख ई । उपर “ग (३)! देखो । 

(३) सची मध्य मारठ के भोपाज्ञ राज्य कं सोषौ नामक 
स्यान में) 

(४) सुस्मिनीदेर्द--सपाल तराई में भगवानपुर से मीत 
उत्तर श्रर्‌ घस्ती चिते फे दल्दा स्थान सं ६ मील खत्तर-पृं ! 

(५ निगलिवा--नैपल तर्‌ मँ मष्वी चिल के एत्र निः 
लिता सायर कं किनारे टसी माम कै गव क एसि) 
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(ड) अशोक के तीन गुहाभिलेखें का भी .पता चला हे। 
ये बिहार के गया नगर कं पास बराबर पदाडी पर है। | 

उपर जा वर्णम दिया गया है उससे स्पष्ट है कि ध्रशोक की 
धर्मलिपियाँ उत्तर मे पेशावर, दक्षिण में मैसूर, पूवे मे पुरी मरोर 
पश्चिम में गिरनार तक मिलती रै । इन चारं दिशा्भों के ्रेतिम 
स्थानें कौ यदि सरल्न रेखाघ्रं से जोड़कर हिसाब -लगाया जायता 
यह्‌ विदित होगा कि ये ्रभोक की धर्मलिपियों वतमान भारतवषे के 
दोतिदाई भाग से श्रधिक पर पौली हुई ई । । 

विद्धानां मे वहुत्त दिनों तक इस बात पर विवाद च्॑लता रहा 
किं इन ज्लिपियों का “देवानं पिय पियदसी” राजा कौन दहै । यद्यपि 
विद्वानों ने यह मत स्थिर करक्लियाथा किये उपाधियां मौर्यवंशी 
राजा शशक की हीर, तेभी थाडे दिन हए मासकी मे एक 
प्रभिलेख के खंड मे “श्रसकसः› नाम मिलने से इस विषय के समस्त ` 
विवादों का अव अतह गया है ज्रीर अरब यह पूतया निश्चय हो 
गया है कि ये सबं ज्तेख राजा श्रशोक क्षे ही ₹ै। 

फेवेल एक सिद्धापुर फोेख मे ही लिपिकार का नाम “पदः 
मिलता हे । । 

इन श्रभिलेखां से से क्ितनों हीमे शोक के राज्याभिषेक से 
गणना करके उन श्राज्ञान्नां के किख जाने के वषभी दिए) रेस 
उक्तेख रभिषेक के -& वे वषे से लेकर २७ वे वपं तक फे मिलते ह । 
जिन लेखों मे एेसे बं नदी दिए है उनके ' विषय मे विद्वान कं 
भिन्न भिन्न विचार है । 

इन सब १३२ भ्रभिलेखों का संग्रह ऊपर लिखे विभाग श्नोर 
करम कं भरुसार भ्रागे दिया जाता ह प्रत्येक अभिलेख क जितने रूप 
मिलते हं वे सव एक दूसरेके नीचे ज्यो के त्ये एक एक शब्द करके दे 
दिष ग ह जिसमें भिन्न भिन्न पे का ज्ञान हो जाय । पत्थर पर जहों 
पक्ति समाप देती द बहो उसको संख्या श्रतिम अच्तर से कद्ध ऊपर 
बतला दौ गड दै । नीचे प्रत्येक शब्द फा संखछृत रूप शीर उल 
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नीचे दी अ्रयुवाद भीदहेदिया है। मून मे जदा पाठभेद ₹ वरहो 
संस्छेत सें प्रत्येक पाठ का ब्रजुवाद क्रम से दिया गयाहै श्मीरष्टिदौ 
मे भी जदो भावश्यकता हुई बहो वैसा किया गया ₹ । इन लें 
कौ माषा ्रपने भ्रपने प्रांत को उस समय की पराकृत या साधारण बन्न 
` चाल्ल कौ भाषा रै जिसका विद्वान ते 'पाज्लीः नाम रख दियारै। 
संसृत श्रनुवाद्‌ मे प्राकृत शब्डं का शुद्ध प्रतिरूपक दिया गया है प्रौर 
हिंदी भ्रनुबाद मे जहाँ वक ही सकरा है, उसी प्राकृत या संसत शन्द 
से निकला त्रा या मिक्ता द्श्रा शब्द दिया गया ई] विभक्तयो 
तक्ष का पूरा हिंदी श्रयुवाद दिया गया है! उसमे जा भरं छो स्पष्ट 
करने फे लिये श्पनी श्रोर से जोड़ा गया है वदं [ ] एेसे केष्ठकों 
मे दियादै, शरीर जो विभक्ति प्रयय भादि वर्तमान हिदीशैली मे 
नदीं प्रयुक्त हेते वे ( ) एेसे कोष्ठक में दिए गप ह ध्रीर जद भावश्यक 
श्रा वदां = ८ तुल्यता ) चह देकर ठी प्रथं कर दिया गयारै। 
मून मे जहो पर किसी पार में कुद शब्द अधिक दह प्रथवा श्रीर पार्ट 
से भिन्न स्थान पर ई वहो उनका श्रटुवाद एेसे (} कोष्ठकमें दिया दै 
जिससे उसे. लोाडकर पदमे से शेष पाठां का श्रलुवाद क्रम से मिल 
जायगा रीर केवल उन्दीकोा पटूनेसे उस पाठ के उसी शणका 
छ्मरुवाद दहा जायगा । 

मूल मे जहाँ किखी स्थान के प्रज्ञान मेङ देसे शब्द ६ जो 
दुसरे स्थानें क पाठ में नदी सिते ते वहो उनके नीचे दृशवरे श्यान के 
पाठ मेँ सवान खाली द्द्‌ दिया गया है । जाँ पर किसी पाठमेकृष्ट 
ध्रचर प्रखष्टहवा टूट गय बदा..-यद चिक्र दिया गया) 
ग्रस्प्ट पाठो की जगद कल्पित या संदिग्ध पाठ [ ] पेते कोषठकमें देनैफौ 
रीमि है। विंतु हमने वैसा नद किया क्योकि दूसरे स्यान फं पाटी मेवे 
भ्रत्तर या शच्द्‌ ठीक ठीक मिल जाते द । फिसी किसी स्थान क पट गे 
विरामलिह्न फौ खडी लकीर विना किसौ नियम शरीर प्रयोजन क करटी 
कही खुदी १, वद निरर्थक हेरे से दमने दधद षी रै। रेसैष्टी कष 
करी चिना प्रयोजन के शन्दंफो वीच मे स्थान स्याल द्धोद्कर प्रन 
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द्रह्तम लिखा ई 1 यह भी हमने नरी दिखाया, क्योंकि प्रत्येक पद का - 
प्रलग लिखने कौ चाल वर्तमान खपे के समय की है । मने व्याकरण के 
धनसार पदच्छेद किया दै, परंतु जहां समास ह वहीं पूरा पद मिला- 
कर शिला दै । प्रत्येक भ्रज्ञापन के मूल शनैर संस्कृत तथा हिंदी शब्दा- 
युवाद कै श्रत मे सारे प्रज्ञापन का सर्त श्रलुवाद दै द्या गया है तथा 
कु श्रावश्यक रटिप्पण द दिए ई । इन श्नमिलेखों का संपादन इस 
क्रम प्मौर व्यवस्था फे श्रजुसार इसलिये किया गया है कि 
जिसमे सवके इनके प्रध्ययन्‌ करने मे सुगमता हा । 

छत में पहले परिशिष्ट मे (च) श्रभोक के पौत्र दश्चस्य क तीन 
गुहाभिलेख दे दिए गए है । साथ दी (ढक) श्रशोक की महारानी 
कारुषिकौ का भी पक परभिलेख दिया गया है ! [ऊपर ग (३) 
देखो ।] इस प्रकार भशोक फे वंश के उन सष भभिलेखेों का संग्रह 
कर दिया गया रै जिनका श्रव तक पता चला दै श्रौर जा गिनती 
से १३६ ई । । 

फेला विचार है कि पत्रिका में प्रसिद्ध हौ जाने के धर्न॑तर श्रशाक 
की धमेल्िपियों का एक संस्करण पुस्तकाकार छपवा दिया जाय । 
उसके साथ ही विस्छेत भूमिका, विशेष रिप्पथ, शब्दकोश, व्याकरणं 
सोर भसिलेखों के चित्र देने का भी विचार है । वहीं पर इस विषय 
पर जिन जिन विद्वान ने जो कीं जे ङ लिखा है उसंक्री पिस्ृत 
सूचनिका भी दी जायगी । इस समय इतना ही परिचय देकर हम 
हिंदी ध्र इति्ास के प्रेमियों कौ सेवा मेँ पुण्यश्लोक महाराज 
धमाशोक अरशोकवर्धन की धर्म्िपियां उपरिथत करते ई ! 
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२४--पाणिनि की कविता । 
कुड नर श्लोक । 


र 


[ ल्ेवकु--पंदित चद्रधरं शमां गुलेरी वी० ए, श्जमेर ] 


0 6द ते सव जानते है कि पायिनि संसत भाषा के सवै 
` ॐ य ६ प्रधान दयौर सर्वमान्य वैयाकरण थे । संस्कृत सादहिय 
1 मै कई श्लोक श्रौर श््तोकखंड भी पाणिनि फ नास 
से प्रसिद्ध ई । क्ख श््ेक ते बे दै जो सुभाषित-संम्रहं मे पाणिनि कं 


लामसेदिए है । उनमें से कोई श्लोक एक सुभाषित-सेथह में पाणिनि 
छ नामसेदियादहैता दृसरे मै बिना नामके भ्रथता किसी श्चैर 
कनि कै नाम पर दिया ३१ । इनमें से, कुछ अलंकार, छंद या रचना- 
विशेष फे उदाहर्णो की तरह भी, पाणिनि केनामसे यानामकं 
विना ही, दिए हए मिते द । ये ता एक प्रकार के श्रवतरण हुए जे 
स्वना की विशेषता फे कारण चुने जाकर दिए गए ई । दूसरी तरह क 
क्रवतरण वे श्लोक या श्लोकखंड ह ज व्याकरण, कोश बा श्रलं कार प्रथो । 
मे यह दिखाने फो दिए गए है किकवि पाणिनि ने साधारण व्याकरण 
फ नियमा के विरुद्ध प्रयोगो या चिलच्तय शब्दो का व्यवहार किया 
दै । मानों इन उदाहरणा को देते समय प्र॑थकार मुसकरा कर चिराग 
तले धरधेरे कौ कदावच -को समा रदा हे, भथवा कथा के गन दूसरे 
शरोर खाने के दूसरे देते का प्रमाण दे रहा है, या पाणिनि के राजमार्ं 
से धर उधर भटक जनेवाल्ते छे मतुष्यों को सदारा देने कं लिये 


"~~~ 


क 1 
(9) सुभापितावलिगिं मं कदर सोक ये भिन्न भिन्न नामों हे दिष्‌ 
मिल्लते ह । 


३६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ठाद दिलाता दै कि भाई, उरते क्यों हो, बडे बड ठेसा लिख गद्‌ 
ह ता तुम सी वेदक रष । पतंजलि श्रपमे महाभाष्य में कह गण ह 
कि छन्हयोवत्‌ कवयः द्वन्त ° शर्थात्‌ कवि पेद कौ तरह प्रयोग 
करने म स्व॑त्रता दिखाते है, वे व्याकरण के नियमं से वपे नदी रते । 
ध्यान से देखा जाय ते पिद्छले व्याकरण का इतिहास कवियों की खत्ता 
फो व्याकरण के नियमे कौ परतंतरता से पटाने का ही इतिहास ₹। 
पाणिनि ने भाषाः (= प्रयोग की संस्कृत भाषा) के नियम बना कर वैदिक 
भाषा को श्रपवाद्‌ बना दिया, बहुलं छदि, छंदसि उभयघा, 
प्न्येस्योऽपि दृश्यते शमादि कद कर ल्च्य प्रयोग प्रर ल्त 
नियमों कौ मिलान का यत्न किया | पी कै वैयाकरणो से 
जहो प्रयोग श्रौर्‌ नियम्‌ में विषमता पाई बद्ध यदि वड़ा श्रादमी हाती 
भ्रापं प्रयोग कह कर किनारा कसा, कछ प्रतिष्ठित कवि हु्रातेा सूत्र 
के! कुछ टीला कर उसके लिये रास्ता निकाल दिया, घ्रीर रेता वसा 
श्रा तो श्रभाथिनीय या प्रमाद कह कर ध्रोखें दिखा दं! पिद्धहं 
वैयाकस्ण ता देसे प्रयेगों फो खीवखोत्व कर सूत्र के गिषंजे मेँ से 
निकालने के ही यत्त में रहे, किंतु प्रयोय करनेवाले छ्रपनी स्वतंत्रता 
से दाथ नहीं धो बैठे, याँ तक कि व्याफरण फे षदाद्रणों कौ किया 
जाड कर किट महाकान्य बनाते का बीड़ा उठामेवाक्ते भष्टिफे से कथि 
भी कीं कीं चच्छखल्ल हो निकल । ध्रस्तु । पाशिनि कौ जितनी 
कविता इस प्रकार उस समय तक मिली थी उसका सवसे पू 
प्रतीकसमह उाचर टामस्न ने सपने कर्वप्रिवचनसयुक्चय' क सरथ 


की भूमिका में कर दिया ई । 

८२) पिनि १४२ पर मद्राभप्य | 

(३) मष्टान्ोपाध्याय हस्रा य्य को नेषाट में तदप्य परिप 
हद्‌ एक सडित सुभापिनाव्लि सिन्ती निमफा नमि, प्रयम्‌ उर क शालय 
पर, कवीदुयचनसमुय रदम्या गया । दुमका किदिपयन्त बरव सनाया 
दसी ध ह, ततएव यष्ट सुसोपितय्ती शध तदः न्ति हष श्रय सुनाना 
से एरानी ४1 खादर रामस्ते "विन्ध्य पधि मै प्रमे पावि 1.8. 


१ 








पाणिनि छी कविता । ३६१ 


हस प्रश्न पर मतभेद रै कि पोणिनि वैयाकरण प्रोर पाणिनि 
कवि एक ही व्यक्ति ह या मिनन भिन्न । कदं लोग» पौणिनि कं ज्याक- 
रण॒ कौ प्राचीस्‌ वेदतुल्य मापा शीर इत्‌ शलोको की सारलंकार ओर 
पटिमासित स्वना को देखकर मानते ददै कि ऋषिक्ाल का वैयाक- 
रथ पाणिनि सुकनि पाणिनि नरीं हे ससा । षे कदते दँ कि यदि ये 
एकष्ी हं त याते प्राचीन काल के वैयाकरण पाणिनि को घसीट कर 
परोदालंद्रत कीन्यकाल्त मे लाना पड़गा, जा संभव नदी; या सालंकोर 
सस्रत काज्ययुग फो बहुत पुराना मानना गां जिसके तिये वे. तैयार 
नीं । दूसरा पक्त ' कहता है कि दैनं एक दी ई, वैदिक शरीरं प्राचीन 
साहित्य का व्याकरण बनाते समय पाणिनि सू्ैकाल कौ सक्तिप्त रीर 
„ प्राचीन भाषा लिखता है शरीर काव्य मे प्रांजत्त शरीर स्फीत स्वना 
करता ३ ! वह शुष्क श्चैर सूट वैयाकरणं दी न था, सरस कतरि भी 
था । दस मतमेदं का समाधान रमी न हुश्रा, सक्भीषहेगा। ताभी 
कविता बहुत दी छत्रिम मालूम पडती दै; उसे पौणिनि कौ मानते 
टका हता है । 

संस्छृत-साहिदय फी परंपरागत प्रसिद्धि यदी रही ३ कि दोनो एक 
ह । यद्यपि भोजप्रव॑ध मे कालिदास, माघ, भवभूति, बा श्रादि सवका 
भोज कौ सभा सें सान कर महाकवि कालिदास का व्योतिर्दि- 
दामरण, नल्लोदय, शरीर हास्याैव का कर्ता मानकर, तथा हलुमन्ना- 
टक कै रामदूत इलुमान्‌ के दवाय शिलानां पर सादा हश्रा मानकर 
वद प्रसिद्धि कदं जगद श्रप्रामाणिक सिद्ध दे गई है, तथापि इस वात 
पर वह फैसी दै यद देख सेना चाहिए । 
चैर दसम जिन कव्ये क रलोक उछिसित हे उनके उपक्न्म -त३ कविं फे रोक ऽछिसित दै उगफे ऽपलन्ध कार्य; भै।र 


फुटकर र्नो के प्रतीको फा पूथौ परिचय भूमि द हिया ६ । देवमा 
शरोर जानकारी के जिये यह सग्रह धम्य है 1 ¦ । देखभाक्त 


(४) शाक्टर भडारकर, पीरसंन श्रादि । 
(९ डाक्टर श्राफरेक्ट, पिशठ भादि । 


(६) नक्ञोदय नारायण के पुत्र रविव फा | 
रिपोर, सरू १८८३-४१ ए०१६) । | देव फा मनाया दुध्रा है (मंड की 


३६२ नागसीप्रचारिणी पत्निका। 


सृक्तिमक्तवली घर हासवल्ि° मे राजशेखर का एक एहोक 
दिया है जिसमे व्याकरण शौर जावतीजय काव्य पे क्ता पाणिति 
की एकता मानी गई ३- 

सस्ति पाणिनये तस्मै यस्य सृद्रभसादतः । 
~ श्नादौ व्याकरणं काज्यमनु जांबवती जयम्‌ ॥ 

सदुक्तिक्णाखत “ मे एक श्लोक्ष है जिसमें सुवेधु ( बासवदता- 
कार ); ( रथुकार ) कालिदास, इरिवंद्र (= भह्रस्दरिचेदर, जिसकौ 
गद्यरचना को बाण ने हर्षचरित के आरंभ में सराहा ३), शूर 
( १ घश्चवोष, श्रायेशरूर ), भारवि ( किरातार्जुनीयक्षर ) शरीर सव- 
भूति के साथ साथ दा्तीधुत्र को घ्य कवियों मे गिना है! । दचौ- 
पुत्र वैयाकरण पाशिनि दी हैः ° । 

सूत्रकाल श्नौर काज्यकाल क्रा भेद घ्रभी तक कद्पित टी ६। 
छाव्यक्षाल फो तक पीले हटाया जा सकता है यहं कह मषी सकते । 
स्या वेदी से अरंकषार रौर कविता नरी ₹? एणिनि फे समयमं 





(७) राजगेखर कञ्ज कं प्रतिहार राजा मदपाटल का गुर मदपाटल के प्व 
सन्‌ ९०७, ६०६ ऊ शिालेख मिले है, इसे राजशरेलर का समय निरिति ६। 
सुभापितावसिगें मेँ "विरिष्टरुविगरशंसा' केक चमरकासै स्लोक राजगीर के फ 
जाते ह उनमें से यद एक दै । 

(८) चटुदास के पुत्र शरीधरदास नै शक्त सदत्‌ 49२७ (सच्‌ १२०६ ०) 
ये सहुक्तिश्णाश्त नामक वड़ा भारी सुभापिशसंप्रह पनोया। दष मेक 
दिपयदे पाचष्टी पाच रोष, षे विशेयं फरवंयाङके पतिर केषा ४। 
चिन्छोथिका डिका मेँ पडित रापरावततार पांडेय कू सपादक्श्व मै दफा एक 
शे छप कर रह गय। । यटुदोस राजा लक्षनेन फा सामत प्र्‌ श्वीघस्दाप् 
उसका मटलिषू धा! 

(६) सुधन्धौ भिः क दद शुर न रमते 

दति दरति इरिच्दौऽपि दृद्रयम्‌ । 
विश्चदीकिः शरः ग्रृतिपरधुरा भारवियिर- 
स्वथाव्यन्तर्मोढ कमपि सयभूदि विद्ते ॥ 
८५०) स्वै सर्वपदा दाषीषुत्ध्य परिनि 6 सधप्मय, याधिनि 


1३1९० पर) 


पाणिनि फी कविता ] ३६१ 


कितना सश्छृत वाङ्मय था १ बिना प्रयोग को प्रचुरता फे तो व्याकरण 
नदी बनता । मंत्र तराह्मण हप वेद री जितनी शाखापं श्रव सित्ती र 
उस समय उससे करीं ग्रथिक उपलब्ध धी ! पाथिनि से पुराने श्रौर नए 
ब्राह्मणो श्रीर कल्पो में मेद्‌ किया ई, ' जिसे व्याख्याकार ने यद्धं कहं कर 
समभ्काया ₹ कि पाणिनि याक्ञवस्श्य आदि के तुस्यकाल थे” ° । किसी 
चिषय पर र्ये हुए ( भधिश्य कृत ) मथो के प्रसंग मे पाणिनिने 
शिष्युक्रंदीय ( कचो के चिल्लाने के विषय फा प्रय); यमसंभीय 
(यम की सभा का वैन ), ईरजननीय ( दद्र की उत्ति कार्य ) 
काततानामदीदियाहिनेरदिदे व्यक्तियों के नाम जाड कर बने 
हुए प्रथो के ग्रसित की भी सूचना दी है": । यदि शादि से 
घताए हए गणयां के सरे शब्द पाणिनि के समय ही के माने जँय 
शरीर पीडे से जोड हुए न समभ्ेर्जाय ते श्रौर भी कड नाम मिल जाते 
१, । मारत नोर सदाभारत की, पाराभायै श्रीर कर्मद के भिन्तुसूत्र 
ध्रीर शिल्लालि श्रोर छृथाश्च फे नटसूत्री सी पाशिनिने चर्चां की 
ह ' ^ । इतने भारी वाङ्मय के रते क्या उस समय श्रलंछृत काच्यों 
शरीर प्रौद्‌ कवियां क्षा हना प्रसेमव रहै १ सव श्ररंकारों की रानी 


(१९) एुराणमोक्सपु बराद्यरकस्पेपु, पाणिनि ४।६।९०९। 

(१२) उमीका वतिं याक्षवरस्यादिभिस्तुर्यालप्वात्‌ 1 

(१२) भधिङ्घव्य कृदे मन्थे (पिनि, ७।३।८७) शि्टकन्दयपसभटन्देन्ध- 
जननादिभ्यश्चं; (४।३ मम) । दन््, जैसे ससिक्ार्यपीय (महामाष्य म ) 

(१४) फाशिका मे भ्युम्नाभिणमनीय दै, श्र किसी किसी प्रति में सीता- 
न्वेपणीय नाम भी भिलता हे । प्रयुम्नाभिगमनीय, सीतान्वेपणीय ये दोनों 
गणरलमहोद्धि में भी है । सीतान्वेपणीय रमावणविपयक यध ष्ठी हौ सकता 
हे । कितु श्वाङृतिगो मे जिनका नास सूत्रपाट मर श्राया है या जो गणपाठ ऊ 
ना्रूतां पद दै, उन्दी विचार करना निरापद्‌ है 1 

मष्ट यतेश्वर की गणरतावली मेँ किरातार्युनीय शरीर विर्द्रभोजनीय (के 
एथ्यापध्य मथ ९?) भी मिलते है| * 


(१) परिनि ४।३।११०-११, ६।२।३य८। 


६४ नागरीप्रशवारिणी पत्रिक्षा | 
उपमा का पाणिनि ने श्रपने पूत्रो सै कद प्रकार एष्रेख सिया 


। १६ 

तम्र ने सुद्त्तविलक मे पाणिनि फे उपजाति छदां को प्रशंसा 
की है ° | भरव तक जितने पाणिनि कं सुंदर शोक मिले ड नमे 
उपजाति ही श्रधिक रमणीय 

रु्रट कृत काव्यालंकार को टीका में नसिसाध्ु स उपजाति 
हंद का एक घरण पाणिनि के पातालविजय' कान्य मेसेदिथा है प्रीर 
फा है कि महाकवि मी न्याकरण विरुद्ध प्रयोग कर यैठते ई ! फिर 
उसी बात को पुष्ट करने फे लिये “'उसी कचि क्षा एक शचीर्‌ शसक् 
दिया है कितु षह किस कान्य मे से ₹ यह उत्लेख सरी किया । 

अमरकोश की टीका पषदचंद्रिका सें सायञुङ्कुटर° मै उपजाति 
ढं फा एक चरण श्यद्‌ जाम्बवती [ कान्य | में पाणिनि ने [ क्तिखा 
&] रेखा क्लिख कर उद्धृत किया रहै जिसमें कवि श्रीर कान्य शेन का 
नाम है, फिर आधा श्चनुष्टुप श्चीर श्रागे चल्लकर श्राधा उपजाति 
- +जाम्बवतीचिजय कान्य मे, से दिया है कितु महाकवि का नाम नरी 
दिया । एक कातंत्र धातुदत्ति मे भी मिलता हैर, । 


(१६) ऽपमानानि सामान्यवचनैः (२।१।९९) तुल्याधंदुक्तोपमाम्पा 
सृतीयान्यतरस्पाम्‌ (२।२।७२), उपमितं व्याघ्रादिभिः सामन्या्रयेये (२।१।६६). 
तेन तुल्यं करिया चेदूदतिः (९।१।११ ६) दस्यादि । 

(4७) स्दरणीथत्ववरितं षपाणिनेरपजातिभिः । चमकरेकप्रामिषयानस्येव 
जातिभिः ॥ (कान्वमाला, युच्छुक २, ¶ट ६३) 

(१) कान्यालंकार शर शपारतिलक का. क्ता 1 हुमा समय देरी 
शतान्य ईसवी कषे पले का दै । इसने व्िषुरदध नामक पलस्य भी कमायाङ्ी 

(९३) नमितताधु (रकतांयर सैन) ने स० १६२६ विक्रमी (६० च~ १०६६) 
म छाष्यादटकार की रीका लिस्री 1 

(२०५ गोचिंदक पुपर वुहस्यति (पनाम रायुङ्ट) मै एक २० १३६३ (६० 

सन्‌ १४३११ म पदुचद्धिक्ा पना! ह्यते षटुत शपि ए शूष्यः शद 
सेयाकरनय श्यौ कोराकसे के रत छ कनद] 

(२४) र्रप, कयाक्ववन सुर्य ना श्चद्धिषतरं > । (न्मत्र) 
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प्रव वक फी खोज से ता पाणिनि के इतने टी शलोकर्छंड र्त 
किय हट मिले ह । सने रुक शर्ध, रुक चरण, शार चौर पुरे 
रा & श्लोको का श्चैार पता लगाया है। 

वर्धान के गणरनमहादधि९ ` मे (जाम्बवतीदहरणः मे से एक 
उपजाति का मर्धं दिया द्रा है, जिसे भी पाणिनिकृत न मानने का 
कोई कारण नदी है । 

शाके १०६५ ( ई० स० ११७२ ) मे श्रीशरणदेव ने दुच॑टृतति 
नामक व्याकरण का प्र॑य बनाया: । यद्र शरणदेव संभवतः लौद्धर४ 
हा क्योकि इसने श्रारभ से सर्वज्ञ'^ को प्रणाम किया है शरीर कः 
बौद्ध प्रथो सै श्रवत्तरण दिए ह, यद वंगाल के राजा लच््मयसेन की 
सभा से था चैसा कि इस प्रसिद्ध श्लोक मे कहा गया है- 

गोवर्ध॑नश्च शरण्ये जयदेव उमापतिः । 
„ कतिराजश्च रतानि समितौ लदण॒स्य च ॥ 

हस श्तोक फा “शरणः यही शरणदेण है इसका प्रमाण यदह है 

कि कनि जयदेवे के गीतगोाविंद के श्रेत में जिस श्लोक मे उमापति- 
धर, जयदेव (स्वयं), गोदधन (आ्रर्यासघ्तशतीकार), धोयी (पवनदूत 

(२२) एगलिंग्‌ का सस्करण, शष्ठ १२। वर्धमान सिद्धराज जयसिंह फ समय 
मधा। 

(२३) शएकमदीपतिवस्सरमाने एकनभोनवपचचिताने । 

दुधेय्वरह्तिरकारि सदे वः कणठबिभूषणदारलतेव ॥ (वेदम सस्छृत सिरीज, 
का संकरण एर 9)। † † 

कश्मीर की पुस्तकों के सूचीपत्र मे डाक्टर स्टादन ने इस भ॑य छो सर्वरदित 
विरचित षु धटदृत्तप्रतिसैस्कार, लिखा है छित एस श्तेफ फे रहते मी न मालूम ` 
एका निमाणकाल शक सं° १४०१ (३० सनू १४७६) कैसे मान लिया । 
धञञओन्ञदत्त भी इस अंथ को सर्वशित छत ही मानता धा (टिप्पणं ३१ दलो । 
चाहे शरणदेव छत दु्टचत्ति कष्ट चाद प्रतिसस्करण फरनेवाले सवरत को 
(टिपण २६ देल) इसका कतां मानो, भथ यद पक ही है । | 
ध 1 1 भ स्वतंत्र मथ शरीर व्याप्यान क्तिखनेवाले बहुत ते 

(२९) नत्वा रणदेवेन घ्नतं छानहेतवे । (४० ९) 


३६६ तागसीप्रचारिणी पत्रिका) 


फतां) प्मौर श्रत्िधर का इघ्रेख है उसी सें का हैकि "रणः शलाय 
दुरुूदद्रते' भयात्‌ दुरुद दुर्घट) पदों को सुलभ्भाने (पिषलानै) से 
शर्ण शलाधनीय ३ } 
सवैरक्तित ने प्रंथकार कौ प्राथैला पर प्रय को प्रतिशवस्छृत शरीर 

सेक्षिप्र कियारः । श्री सवेरक्षिति साम के वैयाकरण फेमतका 
इसने उल्लेख भी किया ३२० । जगह जगह पर माकडेय पुराथ 
की सप्रशती (दुर्गापाठ) फे श्रवतरण “ईति चण्डीः२ कह कफर 
देने के कारण संभव है कि यह बंगाल का निवासी छ} वह त्र 
रक्तित्त नामक चैयाकरण भी हुए हँ जिनके मतो का उल्लेख दुरति 
मे भी ₹२१ । दुधटटृत्ति का श्रवतरण रायसुङ्कट फी पदर्च्रिका मे: ˆ 
नरैर शब्दकौस्तुभ मेँ भी २ ' भरिलवा र । इस म॑थ से पाणिनि के सूत्रपाठ 
फे क्रम से उन प्दुर्घट, सूतो का विवेचन किया गया है ज उदाहरणे 
मे नदी घटते ! एकर सूत देकर किसी कवि फा प्रयोग दिया है शरीर 
पूच्धा ई कि यह कैसे सिद्ध हृभ्रा १ फिर जोड तोड्‌ मिलाकर ऽस 
प्रयोग में सूत्र कषा समन्वय किया गया है । यदह ते हई प्रयेगों का 


न~ "~~~ = ~ ~~ 


[ए 1 श 
~~ 








_ (र्व ) चास्याच्छरणएदेवस्य दात्राजुख्रदपीडया । 
श्रीपर्वरकितेनैदा सदिप् प्रतिैस्छृता ॥ (दष्ट ° १)टिप्य २२, वेसो ३1 

(२७) ष्ठ, ५७। 

(रप) पृष्ठ ५ श्रादि 4१ जगह्‌। 

८२९) एक जगह केवल ्सेत्रेयः शौर वीस जगह प्रचित? नाम से । सशय 
रक्तित ने धातुपाठ प्र न्वातुप्रदीष" ध्चैर कारिका की टीका जिर युद्धि 
न्यास पट म्ततरप्रदीप कीचनादीहै । यदमी मद्द्‌ धा। 

(३०) द्विनीयकांड में पुविंी पद की व्वास्यामें ( पं दुग जी षा 
सूुग्वी, भंडारकर शी सन्‌ १८८२-४ शी सिट क परिशिष्ट, प्र" ४५१) 

(४१) प्रेद मनेरमा मे मी दर्वटः, दुर्बव्डचिद््‌, फलि दुषदद््नसारः 
यें तीन तरद से हसी सध सा उल्लेख द) सवशर शी दशादि यदसि मे 
ति दुद रचितः! लिप्या ई उषा शथिघ्राय प्दुति दुष्त सररपरित 
ही दै, द्धर्‌ नामङ्ग दैवाकल्ण सा स्पार प्रम सार कपपर छिपी दार सदिव 
शन्ति सानन की श्यदत्यकत्त स्म 1 


पाणिनि की कविता । ३६७ 


ज्याकसण क लियसां के श्रधीन मातनेवाले पच्च की बात, वस्तुतः समे 
छ र्वः प्रौगं का विवेचन ई जे पेचीले दै, साधारण दृष्टि से 
सूरो से सिद्ध नदीं हति, वहा पर सूल्नो को खींचसांच कर प्रयोग की 
यथागक्ति सिद्ध किया गया ह । ग्रसतु । इस प्रथ मेँ कड कवियों के 
प्रवरण श्रौर कर वैयाकरणो के मत दिए गए है | एक जगह१२ 
(पाणिनि ४।३।२६पर) श्ुरातनः शब्द क साधुत्व का विचार उढा हे । वहां 
पर्‌ (बाधकास्येव निपातनानि भवन्ति, (कालदुष्टा एवापशब्दाःः' 
हयादि से समाधान का ' य्न करके महदहामाण्य के प्रमाण से दिखाया 
दै कि 'श्रनाधक्षान्यपि निपातनानि सवन्तिः । फिर !जाम्बवतीविजय 
(कान्य मे पाशिनिः चे तीन जगह जद ज्यं "पुरातनः पद्‌ का प्रयोग | 
किया है वहं उद्धूत किया रै । एक शलोक दूसरे सगं करा, एक चौथे 

सर्ग का, श्रीर्‌ एक ्रद्रारहवे सगं का कदा गया ई । 
पुरुषोत्तम देव सै वैदिक भाषा कं उपयोगी सुप्र को छोड़कर बाकी 
पाणिनि सूरो पर भाषाघ्रत्ति नामक टीका लिखी है । पुरूषोत्तम शर 
भाषावृत्ति का हवाला दुधैटवृत्ति मै कई जगह सिलता ₹ । भाषावृत्ति 
कं टीकाकार सृष्टिधर का कहना रहै किं भाषाघरत्ति राजा लद्मणएयेन 
फो श्रज्ञा से रची गद शरीर दुधेददृत्ति मे उसफा हवाला होने से 
पुरुषोतम का लचमणसेल फे श्राभरित हाना सिद्ध हाता है! यद भी 
घौद्ध था। जिनेद्र बुद्धि के न्यास, पुरुषोत्तम कतौ भाषावृत्ति श्नीर 
मैत्रेय रच्छित क वातुप्रदीप का वंगाल से पाणिनीय तंत्र के एकमान्र 
जातः श्रोशचद्र॒ चक्रवर्ती से संपादन अर वरद धनुसंधान समिति ने 
प्रकाशित कस्को दंस्छत के प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है | हारावली 
कोष › गगवृत्ति रादि कई प्रेय पुरुषोत्तम फे बनाए ह । इस भाषावृत्ति 
म पायिनि ३।२।१६२ पर “छिदरः शब्दं के उदादरण मे एक उपजाति 
क चर्ण "इति जाम्बवतीनिजयकाव्ये पाणिनिः, उरलेख छे साथ, 
शरोर पाणिनि २।४।७् प्र "वेभोतुः के उदादस्य मे एक अनुष्टप 
^> १ 


{९०} प्रष्ठ न. क 
२ 





॥। 
"~~~ -------- 








~~ 
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जिसका प्रतीक कर्तत्रधातुदृत्ति मे भी रै (देखा ऊपर रिप्पग २१) 
ति पाणिने जाम्बवतीविजयकान्यम्‌ कद कर दिया रै । 
पाणिनि रचित काव्य का नाम केवज्ल नमिसाधु मे पातालबनिजयः 
दिया है, राजशेखर ने जाम्बवतीजय, रायमुद्कद से जाम्बवती शचीर 
जाम्बवती विजय, वधमान ने जास्बवतीहरण शनैर शरदेव श्वौर 
पुरुषोत्तम ने आस्वतरतीविजय दिया ₹ । रायमुक्कुट॒ सै एक जगह 
कवि श्रीर्‌ काव्य देनो कोनाम दिया ई, एरणदेव श्रौर पुरुषोत्तम 
नेभी वसा दी कियारै। शरणदेव नेता ययं तर पता 
दिया हे किद्रश काव्य में कस रेकम अहरह सग 
ये । पाताल्ञविजय ओर जाम्बवतीचिजय एक ही काल्यफेदा नाम 
है क्योकि इसमे श्रोकरष्य फे जाम्बवती से विघाहं करते कौ कथा 
होगी ओर उसके लिये श्रीकृष्ण श्रवश्य पाताल्न में गए हेमे । हा; 
नभिलाघु के भरोसे दे प्रथक्‌ काव्य भी मान सकते हैँ । 
सुभाषितसंयहों के सारे पाणिनि के श्लोक इसी जाम्बवतीविजय 
काञ्य के द यह श्रावश्यक नदी । शचीर्‌ मो कदं प्रसिद्ध कवियों 
श्लोक इन सुभाषितसंग्रहा में पेसे ईद जा उनके प्रचलित काव्यां 
नही मिलते । 
श्रव यद्ध पर पाथिनि के श्रच तक जाने हुए लकं तथा शली: 
{की पूरी सूचीदी जाती दै। जा शलोकया खंड नष्‌ मिन: 
उस्‌ पर (®) सकत ह्‌, खय छ लिये (ग्वं) का सकत द | र 
यलोक पर दिए गए ई श्रीर उनका भावायै दिदी गदयर्ममीट ष्टि 
मया डे कि पथिका के पाटकोंको स्चिकर द) दिषप्परिर्या सप्र 


पत्तष्टेर्दिएह्‌। 


पाणिनि की कविता । ३६६ 
(१) 


शरस्ति प्रतीच्यां दिशि सागरस्य बेखोभिंगूढे हिमशेटङ्को । 
पुरातनी चिधुतपुण्यशब्दा महापुरी हर्वती च नाम्ना ॥ 
परिचम दिशा मे समुद्र कौ ल्हरो से श्रालिंगित बरफीले पहाड 
की कख से प्राचीन भैर प्रसिद्ध दवस्का नामक मदापुरी ३ । 
(२) 
गरनेन यत्नाजुचितं धराधरैः घुरातने साजरतं (?) महीपितम्‌ । 
ददु सें मतेः जरू्तया (१) विशीशंसीमन्त दवोद्य (रक ) श्या ॥ 
पाठ बहुत शद्ध है । ठीक श्रै नदौ समकर पडता । भात यद 
छ्य सकता है कि जदं पदले रामावतार मेँ सयुद्र॒ पर सेतु बोधा था 
वदी इस (कृष्य) ने उसे जीये श्रवस्था मे ठेसा देखा मानो जल (?) 
लदमी (से १) की मोग विखरी द दे । 
% (३) 
स्वया स्ाजिंतं यच्च यच सख्यं पुरातनम्‌ । 
चिराय चेतसि पुरस्तरुणीरृतमदय मे ॥ 


जा मित्रता अने तेरे साथ संपादन कीञ्चीरजेा ऊद पुरानी ह 
श्राज वहं वहत दिनो पीछे मेरे चित्त मे फिर मई सी दह गई । 
४ (४) (०) 
वाहंद्रधं येन विदृत्तचतुविंहस्य सावेक्तमिदं वमापे । 
इसीसे भ्रवज्ञा कं साथ अखे बदल कर रहंसते हसते बार्हद्रथ को 
यों कहा । 


(१) शस्णदेव की दुषरचत्ति, ्रिेद्रम -सस्छृत सिरीज, प्र ८२ (पाणि- 
निसूतरं ४।३।२३ पर) “तथा च जाम्बवतीचिजये पाणिनितेक्तम्‌ ' "एसि द्धितीय- 
सगे | 

(२) वही, '** “ति चतुर्थ ।* ^ 

(र) वही, `` ` 'हय्ादश्चे । 

(४) गणरलमषाद्धि, शएगलिग का सैस्करण, पृष्ट *२ । 


२७० तागरीप्रचारिणी पत्रिकां | 


(५) (ख०) 
खन्ध्यविधु गृहुय करेण भासु 
सूच श्रपनी सैध्यारूपिशौ बहू का हाघ पकड कर-- 


(६) (खण) 


स पापेदैरभ्वरमाधुपरे ! 
उस (शिव) ने श्रपने गणो से ध्राकाश को धर दिया 
(५) (खं) 
पयः प्रपन्तिभिः स्पश टा(चाशोन्ति वाताः एनः शनेः ! 
पानी के फुहसिं से दुद इदे हवा धीरे धीरे चल रही दै । 
(प) (ख०) 

स सक्रिणीप्रान्तमसकप्रदिग्धं भलेल्िदहानी हरिशारिरचेकेः । 
लोह लगे हृद होरे के कोनें कौ चादता हुश्मा वह सिह 
(८६) 

ररणा सह सख्यं तै घोभूत्वित्ती यदव्रवीः । 
न जाघटीति युक्तौ तस्सिदद्धिरदमेारिव ॥1 


~~ ---~ =+ ~~ [1 1 शा) 


(२) नमिशष्रु कृत खट फे कान्यार्टंकार की टीका । श्ह्मष्वि भी 
प्रपनतब्दों का प्रयोग करते है जते परिनि के पातालविनय मे) यटा प्र वाट 
की खाल निकालने वाटा के मत मे श्यृहूयः की जय श्गृ्टीववाः कदि । 

(६) थमरन्राश की रीका पदचद्विषा, रायषठुकुट उत 1 %टमि नाम्यं 
परिनिः' । भ्रमरफारा कांड ९, चम ५, लेक ३१ शिव प्रे ग्‌ न्निय 
नपारिदद्‌ः फष्द्‌ श्राया है। उसका रूपात्‌ शपा पाचिनि ने ध्रकौग छ 


है । 

(७) वद । ति जाम्पवततीविजयवास्यमर? ! शमपरा कटि ५१ चग 9९, 
दलेाक ६ मे पतः श्वय जट केव्रिषुष्टेलिमरे नुप चिस दिया ६। 
पृातिनि ते खीरलिंग हस्य दकारात प्रपत्ति कामरयेलिया यदा देवष काय 
का नापदि का नर्ही। 

ल) य! प्रको ऋ २ चमं ६. ग्दक्र ६1 
सिये यवरतर परय सपय दिग दिया दु" पायिनिन हदति सा 4 
यनन चिद । श्रह्दक्ट्मे पताव की पियास स मकान 
म्द शखद्न सन्यनपिया षह) 

(द रमना ची द्वन शानुदनिमे इत्येयत सी शापा वि (ल 


[१ र न + 3 | ४, 


|, 


1 
कि, { # 
३९ ॥ 


०.11 


नै 


< क 
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पासिनि की कविता । ३७१ 


ज तूने यद कहा है कि दरि से ठेरी मित्रता ह्यो तो यदह युक्ति मे 
संथटित नही ददा जैसे कि सिं श्रौर हाथी की । 
(१०) 
नतेऽ्थरात्रे परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यसमरादरृपि कालमेघाः । 
परपश्यती व्समिवेन्ुवि्बं तच्छ्यरी गौरीव हुंकरोति ॥ 
पास से श्ाथी सत बीत जाने पर मेध धीरे धीरे गरजते ह, मनं 
रातत गौ है, चंद्रमा उसका वछदा दै, वच्डे को (वादौ मे छिपे हए 
चांद को) न देख कर भौ रेभा रदी हे । 
(११) 


तन्वङ्गीना स्तनो दष्टा शिरः कम्पयते युवा । 
तथोरन्तरसलग्नां दष्िभुसपाटय्त्निव ॥ 
दोमल्ागी नारि के सततं को देख कर जवान धादमी सिर 
घनता दै, जैसे कि उनसे निगां फंस गई है, उसे दिला दिला कर 
उखाड र्हा दै । । 


५ 


(१२) ` 
उपोढशमेन विल्लोक्तताररु तथा इ शशिमा निशाञुखम्‌ । 
यधा समस्तं तिमिरंश्कं तया पुरोऽतिरागाद्‌ गनल्ञितं न वीषितस्‌ ॥ 
चंद्रमा (नायक) ते रानि (नायिका) का युख (रहेषकाल-बदन). 
लिसमे तारे (रोख की पुतकतियां ) चंचल हो रदे थे, राग (ललाई-्ीति) 
वट्‌ जने सेये पकड़ा कि श्रधिक सग (लललाड-प्ीति) के कारण 
उसे सामये से अ्रधकारर्पी चख (दुप्ल्य) सारे का सारा चिसका 
जाता हृष्रा जानष्टीन पड़ा) ४ 
(१०५ नपिमाधुकृत रुदर के कान्यालंकार की रीका । प्वखयैन. कवेः । 
य्य प््र्यन्ती' चाहिए ! 
(५१) कवींद्रषचनसमुच्चय मे पाणिनि फे नाम क्षे, दशरूपक शरोर 
याग्भट के प्रटेकार मे विना नाम) । 
(१२) सदुकिफणाख्त मे नाम से, जल्दण की सृक्तिसुक्छावत्ति मे नाम से, 
व्ल मदेय दी सुभाषितावलि मे नाम से, शाङ्ग धरपद्धति सें साम से; सुभाषित 
रतकण, सृक्तिघुक्तावक्ती, सारशैप्रह, ध्वन्यालाक्‌ ( आनन्दवर्धन ), ग्रलंकार- 
सवस (रुष्यक), काव्यालुश्रासन (हेमचत)) शौर अलकारतिदक मेँ विना नाम । 


३७ नागरोप्रचारिणो पत्रिका | 


(१३) 
प्ररं पडधिया मधृकमुङ्त्श्रास्या दथा गण्डयो- 
नीलिन्दीवरशद्धया नयनयोर्वन्भूकबुद्ध्याधरे । 
नीयन्ते कथरी वान्यवन्यत्यामोहवद्रस्पृष्ा 
चारा मधुपः क्रियन्ति सुतहू शानानि रन्निव्यसि १ 
मल्ला सुंदरी ! सुस श्रपते क्रितने श्रमो को इत भसि से यचाम्रागी ! 
ये त्ता पीछा नही जडे दिखाहं दते 1 हाथों को कमल, कपोले का 
महए की कल्लिर्या; मखो के नीत्त कमक, मधर्‌ को वधू शीर फेश- 
पाश को ्रपसे आदं व॑ध समथ कर वे चदे चते प्राते इ । 
(१४) 
श्रसौ गिरेः सीकलकन्दरसयः 
पारावत्तो मन्धचाट्दषः 1 
प्रमांलसाद्धा मधुराणि शजन्‌ 
सैव्रीजते परतयुरेन कान्ताम्‌ । 
पाड कौ शीतल शुफासें बैठकर काम क्ते चोचलो सें तिप 
कृतर सीटी वाली कोल्ल कर्‌ गमीं से व्याङ्त्त कवृतरी क्षो श्रपे पसं 
से पंखा क्त रहा द ॥ 
(१४) 
इ्टृषु (द्व) पन्ःसुदूरं वनञनिनतमःप्रिते दमेषु 
पर्य पशय पादेदयनसितसुयः परेणयः फेरखाणास्‌ 1 
इन्कालो ङः सछुरद्धिनि नच दनवरीसपिभिर्वीसितेन्य- 
:--मूतनयान्द पन्पा्यः स यतनरतपुमन्डलभ्यः पिणनिः॥ 


प्रखिषद. वादना कं छने भ्रमय हो रहाद्रं। षडाम नन 


तस्क सहाद, उन पलना यद स्हीद | श्मानं कौर्म स साय 

{३६} सरजिशणग्रन मे नामय, दयीन्ददयमसुरयप मे दिना गण 
वयाद्वरगद्रनि वदाः क्रन्त सदन तेः स्यथः चकार पस्य सि 
ष; 


“५ 
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पाणिनि कौ कविता । ३७३ 


निकला करतो ३, उसीके प्रकाश मे लाशों को देखकर गालो कौ 
पोत की पात, गर्द ऊँची किषभ्रैरप्रथ्वीकोषेरौ के चोप करः, 
घनी मज्जाकापीरदीदै। 
(१6) 

कद्दारस्पशंगन. शि रशिरपरिचयास्कान्तिसद्भि. करमन 

श्न्दरेणालिङ्गितायार्िमिः निवसने ख'समाने रजन्याः; । 

प्रन्योन्याल्तोकिनीभि पर्वियजनितपरेमनिग्खन्दिनीमि- 

दूरारुढे प्रमादे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखीभि. ॥ 

शिशिर श्रतु ध्रा गई है । चंद्रमा की किस्ये शीतल र भरकाश- 

मानदो गई ह| चंद्रमा ( नायक्त ) से श्मपनी किरणो ( दाथ) का 
वटाकरः रानि ( नायिक्रा ) का श्रालिगन किया, उसका श्रधकारशरूपी 
वख खिसकने लगा, इसपर दिशा ( उसकी क्षखि्या ) बहुत आनंदित 
होने स खिलखिला कर दस पड़, चाये श्रोरं प्रकाश पौल गया । 


( १७) 

चभ्चष्प्नाभिघातं उवज्ितहुतवहरीढधाम्नश्चितायाः 

क्रोडाद्‌ व्याङ्ष्मूरतरहमहमिकया चण्डचय्घुप्रहेण । 

सद्यसक्च शवस्य उवलदिव पिशितं भूरि जग्ध्वारधंद्ग्ध 

पण्यान्तः प्लुप्यमाणः प्रविशति सलिलं सत्वरं गृद्ध वद्र. 1 

चिता धधक रही ₹ै । पधजले सु का मांस भपटसे के लिये गीधो 

मे दोडादोडी हदे । एक बडे मीय ने श्ौरो को डेन कौ मार से भगा 
दिया शरोर चेच से पकड़ कर मांस खच लिया । वद जख्दी से बहुत 
सा जलता श्रा मांस खा गया छरीर भीत जलने लगा तेः दौड कर 
ठेडक के लिये पानी में घुस रहा दै 1 


(१८) 
पाणो गोणएत्ते तनुदरि दस्त्ताभा कपोलस्थली 
चिन्यस्वाज्जनदिग्धक्ताननजलतैः किं स्लानिमानीयते 1 


(१९) वदी, नामसे। 
(१७) वही, नाम से । 
(¶) वदी, नएस षेः कवीन्टरवेजनसमुच्चय मे निना नाम | 








~------- ~ 





~~ ~~ -~ ~ ~~~ 


२७४५ नायरीप्रचारिएी पत्रिद्धा | 
४ खरधे चुम्बतु नाम चश्रलत्तया भूः क्वचितङन्दी- 
स्री त्रचमालतीपरिपलः किं तेन विस्मा्थ॑ते ॥ 

सखी खडिता नायिका से कती रै- कृशोदरि ! लछाल्त हेलयो 
पर छश कपोल को रख कर काजलवाले श्ौसुत्रों से उसे स्यो श्रान 
कररदी षहा ? मोली! सौरा च॑चलता से कही जाकर कदली छ चख 
प्राचे किंतु क्या इससे वह नदे खिलली मालती के सुवास को कभी 
भूल जाता है ? 


( १६) 
सुखानि चारूरि घनाः पेय निनम्बप्रध्न्यो जधनेत्तदश्चिय. । 
तनूनि सध्यानि च यस्य सेऽ्यणत्छं नपाणं दृ विजने रद्र" ॥ 
जिनके सुंदर चदन, घन स्तन, भारी नितंब, उत्तम जघन श्नीर 
कुश मध्यभाग है द्रविड देश की खियां राजाग्रां के मन सै कसे 
निकल गई ! 
` (२०) 
लपाः त्ामीदलय गरसभमपहलयाम्बु सरितां 
प्रताप्योर्वा" तसां तरगद्नुच्छोव्य सक्कम्‌ । 
क्व संप्रयुप्णांछ्गेव हति खमालेहनपरा-- 
स्तदिदहीपान्नाका दिशि दिगि चरन्तीह सत्नदाः ॥ 
वरसात का वणन द । जिसने सातां को कृश ( होट ) कर दिया, 
चल्ात्कार तै नदियों का पानी चुरा लिया ( सुखा दिया ), सारौ र्वी 
को संतप्र करः दिया, जंगलक्तं सरेष्रचतौ षो प्रुखा दिवा, मा 
श्रपराथी सूय प्रव करटा चला गया--इस्री नियं विजक्लौ कं दपर दाप 
मे लिए क्तिए सेय सव दिग्यां मे स्यान फरते फिर रद &' 


(१६) वक नापसै 

२०} मूनिशुनपपनि, युमानिता्लि, सद्धरः समकर ममयं 
सवार, पथग्वनामे नाम त सदुनिक्यद्िवि म छनि नपर क कदय, 
सुस्व नमर मुमायिनरनकेषछम तिनाक्प) 


पाणिनि की फवित्ता । २३७५. 
(२१). 


श्रधासघादासतमनिन्यतेना जनख दृरोभ्मितष्धपयु भीतेः । 
उप्तिमद्‌ वस्तु विनाश्यवश्यं यप्राहमित्येवमिवोपदेषटुम्‌ ॥ 
सूर का श्रस्त दै गया, मानें उनक्तेगो का निन्दने मृस्युकाडर 
बिल््कल छोड दिया है यद उपदेश दैने कं लियं कि जिस. बस्तु की 
उत्पतति दती है उसका बिनाणा श्रवश्य हेता है, जेसे कि मेरा । 
(२२) , 
दद्‌ धनु" पाण्डुपयोधरेण शरद्‌ दघानाद्रनखत्त्ताभम्‌ 
रसादयन्ती सकल मिन्दुं ताप रवेरभ्यधिकं चकार ॥ । 
भारद्‌ ऋतु ( नायिका ) ने सूय ( नायक ) का संताप ( तपन 
जलन ) बहत वदा दिया--क्यो न हे, वहं उञ्ञ्ल पयेाधरें ( मेर्घा- 
स्तनो ) पर ताज्ञा नखनत्तत के खमान इद्र ( प्रतिनायक ) का धलुप 
दिखा रदी ३ शरीर सकलंक चंद्रमा ( प्रतिनायक ) को प्रसन्न ( निमेल- 
प्ानंदित ) कर्‌ री दै । 
(२३) 
निरीक्ष्य विु्यरनैः पयेदे। सुखं निशायामभिसारिक्लायाः। 
धारानिपातै, सह किं जु चान्तश्न्द्रोयमित्यातेतरं ररास ॥ 
रात्त की बादल ने बिजली की सख से श्रमिसारिक्रा का मुख 
देखा । देखकर उसे संदेह हश्रा कि कद सने जलधाराश्नां के साथ 
चंदरमाकोतो नदीं गिर दिया दै । इसपर वहं ध्रीर भी घथिक कडु- 
कने ( रने पीटने ) लगा । 
४ २४ ) 
भरकार्य लोकान्‌ भगवान्‌ स्वतेजसा पभ्रभादरिदरः सवितापि जायते । 
शर्त चला श्रीवेखमानदा ( महो स्पृशन्ति सवै" हि दश्वा विपर्थये 
(२१) खभापितावकिमे, नाम स। #॥ 


(२२) घुभाषितावसि मेँ नामे से, काव्याटंफारसूत्र ( वामन ), पन्या 
टीका (अभिनवगुप्त), चटंकारसवस श्रौर साितयद््षण्‌ में विना नाम्‌ । 

(२३) स॒भापितावकिं मे नाम से, इवल्यानेद्‌, श्रटंकारं क््तुम, ध्रताप- 
रुद्रयशेपभूपण (सका) मे विना नाम । # ॥ 

(२४) सुभाषितावलि में नाम से} 


% 
# 





३७६ नागरीप्रचारिषी पिका । 


श्रपने तेज से सव लोकों के। प्रकाशित करके सूर भौ ननतमे प्रभा 
से रदित हे जाता है । लच्मौ चंचल है, सभी को विपरीत काल सें यत 
शरीर मान को घटानेवाली दृशा अ] जादी है । (मूल ऊ श्चस्पषट ई }) 
(२५) 
~ विज्लोकषय सगमे रागे पश्चिमाया विवस्वतः । 
कृतं कष्ण सुख प्राच्या न हि नार्यो विनेष्य॑वया 
सूयं से सेगम देने पर पथिम दिशा का राग (प्रम-ललाई ) देख 
कर पूर्वं दिशा ने ्रषना रह काला ( शंधियारा ) कर्‌ लिया । भला 
कभी सियो ईर्घ्यारद्दित श सकती ई ? 
( २६) 
शद्धस्वमावान्यपि संहतानि निनाय भेद ऊुमुदानि चनः! 
्रवाप्य वृद्धि" मलिनन्तरात्मा जडो भत्रे गुणाय वन" । 
चंद्रमा ने शद्ध स्रभावयुक्त शरोर मिलकर रहनेवाते दुमा मं भो 
भद्‌ डाल दिया, न्दं खिला दिया । भल्ला जिसका पेट यला हौ, ज 
जड ( जलमय ) श्रौरट्टा डी वद बहकर किसे निदालं फरेभा ? 
( २७ ) 
सरौशुदाक्ीसि निमीक्षयन्यया रव गते साघु छृतं निन्य | 
शर्ण हि ध्टटरापि जगस्मयरं फलं प्रियालोकनमात्रमन ॥। 
सर्य ध्रस्त ह गया, नलिनी नै कमलरूप नेत्र मूँद लिए, बहुत 
भला किया । प्रखिां से चाहे सव ऊद देखते र्ट किंतु उनक्रा फल ता 
प्रिय को देखनचामाव्रष्टी हैन! 
र ( १८) खं० 
करीन्द्ेदप॑च्िटुरं सगेन्दम्‌ । 
गजयजैं कं दपं के दमनशीन्न मृगराजके। 





~ भ ए 
[वाका र न 


(२) वही, नाम छ, सादत घरपद्वति में कस्यापि" 
२६) टा, नमसे) 

(२०) यष नामने) 

(रप) पुर्याम्‌ फी भा्पद्किमं नादम्‌ 1 


11 


२५--ञअरनैद विक्रम सैवत्‌ कीं कल्पना । 


( लेबश्ट--रायवहाद्ुर पंडित गोरीशंकर ीरप्चंद श्रो, प्रजमेर ) 


@्ुदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने मेवाड़ का 
® उ @ इतिहास 'वीरधिनोद' लिखे समय 'प्थ्वीराजरासेः की 
22888 रेतिहासिक दष्ट से खानवीन की ! जव उन्दने उसमे 
दिए हए सेवतां तथा कई घटनाग्रां को अश्यदध पाया तव॒ उन्दैमि 
उसको उतना प्राचीन न माना जितना कि ज्ञेग उसको मानते चत्त 
छात ये } फिर ईैसवी सन्‌ १८८६ मे उन्होने उसकी ननीनता क 
स्वध मे एक बड़ा लेख) पशिश्राटिक ससाइटी, बंगाल, फे जनल 
( पत्रिका ) मेँ छपवाया श्रै(र उसका प्राशय हिंदी मेँ भी 'थ्वीराज- 
रहस्य कौ नयीनता के नाम से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, जिससे 
प्रथ्वीराजरसे के संब॑धमे एक नद चर्चां खडी गई । पंडित 
मोदहनलाल विष्एलाल पंड्या मे उसके विरुद्ध प्पृथ्वीराजरासे की 
प्रथम सेरा नामक दरी सी पुसतक ई० स० १८८७ के प्रारभ 
मेँ पी जिसमे 'पृथ्वीराजरासेः के कतां चंदवरदाई का प्रसिद्ध 
चैदान राजा प्रथ्वीराज के समय मे हैना सिद्ध करने की बहुत छु 
चेष्टा, जिस तरह बन सकी; की, फिर उसीका अमरेशो ्लुवाद्‌ 
पशिश्नाटिक सरासाद्ी वगाल् के पाक्ष भेजा परंतु उक्त सासाष्टटी मे 
उसे प्रपते जनल के योग्य न समभा शरीर उसको उसमे स्थान न 
दिया । श्सपर प॑ड्या जौ ने उसे सतेन पुस्तकाकार छपवा कर 





५१) समाज एुगि° पेसा० का जने, ई० स० १८८६, हिस्सा तीतर, 
ए० ‰-६५ | 


३७८ सागरोप्रचारिथी पिका | 


वितरण किया । उस समय तक पंञ्याजौ शीर राजपूवाना धादि क 
विद्वानों मेसे किस्त नेमी अनंदं निक्रम संवत्‌ कानामत्क नही 


दुचा या 
प्रथ्वीरसजरासे में घटनाग्रों केजा संवत्‌ दिए वेश्रशद्ध ड 
यह वात कनल ॒रटोड को मालूम थी, क्योकि उन्होने लिखा ह “कि 
"हाडा ( चेहानें की एक शाला) फी स्यति सें [ श्र्पाट ] टा संगत 
€८१ मिलता है (कनल याने १०८९ साना ॐ) परु किती स्वयं. 
जनक, ता भी एक सी, भूत्त के कारण सव चेहान जातिया सपने इतिह 
१०० वेप पले कं सवत्‌ सिष्ती है, जेते कि वीष्टदेव के श्रनहिटपुर पाटन 
लेने का संव्रत्‌ १०८६ के स्थान पर इय दियादै) परंतु सपर प्रष्यीधनषके 
केचिर्चंदुने भी भूत्र खार श्रोर परष्यीराज का जन्म संवत्‌ १२१६ ए स्थान 
मे १११९में हना लिखा षै; धर सव तरद संभवे कि यह चथद्धिरिमी 
कचि की श्चत्तानता षे दुष हैर, । 
प॑डयाजी नै क्ल ठाड का यह कथन श्पनी श्रथ्वीराजरासे कौ 
प्रथम संसा से उद्धृत किया > शरीर आगे चज कर उसकी धृट मे 
लिखा कि--"्मार थैर वटुवा दोग जेः सदत्‌ श्रपनेसेये ते जिघमे है उ 
सर शाख्ीथ सवतो में सौ १०० वपंका दतरटै । श्रव्ये यद विदित संगा पि 
मनं कि तर इन चहृवा भयो के सवत्‌ से परिसताति दृशा! “" "व हुम प्रप 
( प्रध्वीराजरे ) को राजपूताने मे सर्वःपरिय शवर सर्वमान्य देय करदे सुभे 
गि उसे करमशः पडते भार उषी उत्तमा की परीद्वा फरन फी उन्कडा ६ । 
जयकिमेकेरेमेधा सन उतकाथीट् सा भागर्त रात्यदे एव वरसि 
यविरान चटीशन जीं से पषा कि किन परार प्तरि भी दु चारय 
¡ उमे पते छी मरे नतद म पुष सया 
दुश्रा कर्मर मगर 
रथ शर्‌ भष्ट ठि 


सस्तत समापा का विद्धान्‌ नह 
धकाश हुश्रापैषह रासा सेर मनके धयकष काक 
सव संह मिट गये । तद्न्नरे वृंदी शर धन्य स्पर्य के 
से श्चामे उमे सिषं दनो षे विषय सें उन छविरायनी सेमेगा पृक पदप 
श्वा । उपका सारसंश्च यद्‌ हया पि कंडीदातनी भै सप्नप्य शट्‌ 
किया दि यव पिक्रमो शतन प्रारंभ दुभा तद वह सुन्‌ ने फटसत्ताया 
प्लत क्षय छद्रलात्ता चा | पतु तय साक्तियाहनने विद्म वपथ मृ 


1 1 + 
= 
न च ज +~ ~ > ^ ~^ ~ ~ १ ~~ ~ 


{द शे रानन्पन (ललकणनका पात पदु 
(द) श्स्फीरातरये की प्रथन सरा, प २० | 


श ८६५ {२८५74 1 


प्रमद्‌ विक्रम संवत्‌ फ कपना । ३७. ` 


मार हाता थैर श्रपना सवतत चल्लाना ओवर स्यापन कलना चाहा तम स्साधारेण 
रना त ब कलल इ सह्लिादन ते घ्ने सवत्‌ चलाने जञ दढ प्रवल 
वयप जन स्वने पद दला क्त चिकम ॐ शक के वंद करके मेरा शके नदी या परह जन अ यद वा कि वि जब उस्म यह दख कि विकम के शक का वंद करकं मेरा शक चटा 
चनः व्याक जना उसश्ना पत त दष्डती शरीर विक्रम को वचन भी दं दिया 
है अर्यात्‌ ज्र चिक्रम बदीग्रह मेथा तव्र उससे कदा गया था किजो तू चाद 
हा वह मांग कि उसने यह याचना कियी कि मेरा शक स्वैसाधारण प्रजा ] 
व्यवहार में सेर्वंद्‌ नकि जावे। .... 


"तदनतर शालिवाहन ने श्वाज्ञा कियी कि उनका सवत्‌ तो “धाकः” करके 
शर विक्रम का "सवत्‌? करे व्यवदार में प्रचलित रहै । पंडित भरर ज्योतिपिधों 
न सौ जे आाक्ञा दियी गई थी उसे स्वीकार कियी परंतु विक्रम के याचज्नो रात्‌ 
प्राज्ञ जो चारण भार राच श्रीर्‌ बद्वा श्रादि नाम से प्रसिद्धै उने पुहपाश्रों ने 
हस वात फा शरस्वीकार करके विक्रमकी ख्ल्युके दिनि से प्वपना एक पथ 
विक्रभी शक्र माना] इन देनं सेषतों मे सौ १०० वपौंका श्रन्तरहै। 
शालिवाहन फे शक श्रैर शासख्रीय विक्रभी सवत्‌ में १२९ वपी छा परतर है। 
दन देनं फे श्रन्तरों मे जे श्रन्तर है उस का फरण यह है कि भाट भैर वंशा- 
वली लिखनेवाटो नें विक्रम की सब वय केवल्न १००सौ वपं कीष्टी सानीहै। 
यह लोग यह नहीं मानते कि विक्रम नें १३९ वपं राज्य करिया शरैर न उसके रान- 
गदी पर चैने के पितते षी ऊं वय का होना जो सभव है वह मानते ह । इस 
प्रकार विक्रमके उसक्षपरयसेदे संवत प्रारंभ हवे, उनमें सेजो पंडित भर 
ज्योतिषि ने स्वीकार किया वई “शाखीय विक्रमी सवत, कटज्ञाया श्रोर 
दूसरा जो भष्टौ श्रोर वंश छिखनेवाल्ो ने माना चह “भारो का सवत, करके 
कटलाया । च्रादिमें टी इस तरह मतान्तरष्टा गयागोर दे थोक इतने शीध 
उत्पन्न हे गमे | भारो ने छपरने णक का प्रभोग श्रपते लेखो मे किया । यद भायां 
का शक दिर्क्षी भर श्रजमेर के श्रतिम चोदा घादशाह फे राज्य समय तर कुच 
च्छु प्रचार के प्रा रहा शरैर उसका शास्रीय विक्रमी संवत्‌ से जो तर 
हे उका कारण भी उप्त समय तक कचं लोगों के परि्ञात रहा । तदनन्तर दष 
का प्रचार तो प्रतिदिन घटतता गया श्रे शाघ्धीय विक्रमी सवत फा देखा बदता 
ह कि श्रा इसका नाम सुनते ही लोग प्राश्यं सा करते है। इष 
भाट) के शक का दूसरे राजपूतो फे दतिदासों में प्रवेश हने की श्पेचा चौदान 
शाखा के रानपूते। मे धिक प्रयोग हना देखने मेँ श्रात्ता है! यदि दम रात 
मे लिखे सतयं की भाया के विक्रमी शक फे मियमानुमार परीक्ता कर तौ सै १०० 
त १ से ध के ५ पेचह शा्रीय विक्रमी सवत्‌ से बरावर मिल जाते है 

हष रास ॐ यनने के पहजञे शरोर पिले सैवतों फो सी इघी पकार से जांच 


५ 


= ५ 


॥ 
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तो हष हमारी उक्ति की सलता के बिपयमें तुरत चतुष्ट जाते हे। 8 उदाहरण 
फ लिये देखो कि हाडा राजपुत्रो की चंशावल्ली िखनेवाले ठाडाथों मूल पुरुष 
श्रस्थिपान्न जीका श्रसेर प्रा्ठ करने का सं° ६८२ (३०८१) श्योर , वीसलश्वभी 
का श्रवदलपुर पहन प्राप्त करने का स ९६ (१०२६) वर्णन फते 
भां का यद एक श्रना पथक्‌ शक मानना षय चैर योग्य है क्योकि किष 
का नाम वंशावक्ञी तरं खष्युद्धने परष्टी लिखा जाता है) 

इस प्रकार पंड्याजी ने कर्नल ड कौ बताई हई यैन फ ऽति. 
दासों (ख्यातौ) ग्रौर रासे में १०० वपं की श्रश्ुद्धि पर से विक्रम फा एक 
सया संवत्‌ खड़ा कर दिया जिसक्रा नाम उनहेनि "भाटों का संवत्‌, या 
भटायत संवत्‌" रक्खा श्रोर साथ मे यह भी सान लिया कि एमे 
१०० वपं जाडने से शासखरीय विक्रम संवत्‌ ठीक मिल जाता ई । श्य 
संध से विक्रम की श्रायु १३५ वप॑की होने, शालिवाहन के विक्रम 
को च॑दी करने रादि की कर्पनाए' श्रपना खंडन श्मपने प्राप करती 
ह! प्रथ्वीराजरासे जीर चैषहानेंकौ ख्यत मेज यड से संवत्‌ 
मिलते ह वे शद्ध ई बा नहीं इसकी जांच के साधन उस समय जस 
चादिरे' वैसे उपसत्‌ स हने के कारण पंस्याजी को श्रपने उक्त फथन 
मेँ विपोष श्रापत्ति मालूम नहीं ददे परंतु एक श्रापत्ति उनकं लिये 
प्रवश्य उपृयिित्त धी जा प्रष्वीराजजी फी म्य का सवत्‌ था। 
चौहानों की ख्यातो श्रौर प्रष्वीरजरसेमेतो उनकी मदु फा श्रद्ध 
संवत्‌ नदीं मिलता पर्यु युसल्मानें कौ शिखी ह्रं तवारोखें से यद 
निर्णय हौ चुक्षा थाकितरादन फो लढाई, जिसमे पवीराज कौ 

बुदोन गोरी सै-दार द श्रीर्‌ वे द. हकर -मार गष 
दिजरी सन्‌ ५८७ ७ ( विण. स०. १२४८-८). प दु. ५11 
पथ्राजरासे मं प्रथ्वीराज का अन्म स० १५१५ म तराना ध्यर्‌ 
३ चर्य कौ उप्र पाना किखा ई । यदि पडयाजी कं कयन 


[1 





(४) वध्वै, ब्र ६०४५ } छन म वेद्यमी ४ शोष्य रपं व 
ष्पो र्द । जो यव ये श्राह समरे न्य पैश्ाी सी पस्तकं न्य 
ती ददद 
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फे ्रनुसार इस सवत्‌ १११५ का भटायत संवत्‌ माने ता उनका देहांत 
वि० सं° (१०० + १११५ + ४२ = ) १२४८ मे हाना मानना पडता 
है । यद्व संवत्‌ उनके देहांत फे ठीक संवत्‌ ( १२४८ ४.६ ) स 
€ या १० वर्षं पी ध्राता है । दस श्रेतर के मिटाने के लिये पंञ्याज्नी 
को प्रथ्वीराजरासे के परथ्वीराज का जन्म-सेवत््‌ सूचित करने- 
वाले दोहे के "एकादस सै पंच दह" पद से श्राए हए पंचदह (पंचदश ) 
शब्द का अर्थं (पांच, करम की सचतान मे दहः ( दृश ) शब्द का भथ 
(दसः न कर शशुन्यः करने की आवम्यकता हुई शरैर उसके संबेध मे 
यह लिखना पड़ा किं “हमारे इस फटने की सलयता के विषय मे केष यद्‌ शंका 
करे कि ''दृश से शून्य का महण क्यो किया जात्ता दर । तो उसके उत्तर में दम 


कषत है कि यहां “दृश? शब्द कै यह दोनो ( दश शरोर शून्य ) श्रे हा क्षते 
है! श्र इन दोनों मेसे किसी एकश्यश्रैका प्रमेय करना कवि के श्रधिकार 


की वात है, । "दसः का श्रथे शून्य! हाता है वा नहीं इसका निर्णय 
करना इम इस समय ता पाठकों के विचार पर ही छोद्ते ह । यदीं 
पंडयाजी की प्रथम संरत्ता का, जिसकी भूमिका ता० १-१-१८०८७ 
६० को लिखी गई थी, शोध समाप हमरा शरैर उस तारीख तक 
तो नंद विक्रस संवत्‌! की कल्पना का भदुर्भाव भी 
नहीं हुश्रा या । 

परथ्वीराजरसे की प्रथम संरन्ता छपवा कर खसी साल्ल 
( ३० स० १८८७ मे ) पंड्याजी ने प्रथ्वीराजरासे का श्रादि परव 
छपवाना प्रारंभ किया ] उपर हम लिख चुके रहै कि प्थ्वीराजरासे 
भरोर चोदहानो की ख्याते मे दिए हए संवते मे से केवल्न प्रथ्वीराज 
को मृत्यु फा निश्चित सवत्‌ फारसी तवारीख से पहल माम हुश्रा 
था । उसमें भी रासे के क्त संवत्‌ को प॑ड्याज्ी के कथनालुसार 
भटायत सवत्‌ मानने पर भी &-१० वषै क्षा श्रतर रह जाता रै । 
इसीसे पेंडयाजौ को दहः (दश ) का च्य शून्यः शरैर (पचदहः 








(५) वही, ० ४६.४७ 
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( पंचदश ) का धांचः सानना पड़ा जा उनको भौ खटकता धा | 
2० सं० श८्पय के एप्रिल महीन सं पल्याजी से पटली धार मेरा 
मिलना उदयपुर मेँ हुश्रा । उस क्षमय मैने उनसे '्ंचदह' ( पंचदश ) 
का श्रथे पांच; करते के लिये प्रमाय बतलासे कौ प्राना को जिस 
पर उन्दने यही उत्तर दिया कि भ्वंद कं गूढ प्राशय को समभन. 
वाल्ले विरले दी चारण भाट रह गए रहः तुमन्लेगोंको ठेस मूटा्य 
समाने कं लिये समय चादिए, कभी समय मिलने पर म तुष्टे यहं 
श्रच्छी तरद्‌ समराऊंगा ० इस उत्तरसे न ते मुभे सतप ह्म 
श्रीरन पंख्याजी की खटक मिटटी । पिर पंड्याजी को पपच 
का श्रथ पपाच नकर किसी शरीर तरह से उक्त संवन्‌ फी संगति 
सिल्लाने की भ्रावश्यकता हुईं रसे मे दिष्‌ हए प्रथ्वीराज फे जन्म 
संवत्‌ स्व॑धी देदे- 
एकादस से प॑चदह विक्रम साक श्रनंद्‌ | 
तिर्हिरिषुं जय पुर हरन कीं भय प्रिथिराज तरिश ॥ 
सें प्र्नद शब्द देख कर उसपर की टिप्पणी मं उन्दोनिं “द 
का श्रथ (नवः, शत्रनदः का नत्ररदहदित, श्चीर उसपर से फिर ननवरहित 
सौ" फर प्रथ्वीराज के जन्म संर्वधी रासे फ संवत्‌ मे जे +--१० तरपं 
छा छरोतर श्रता था उसको मिरानेकायन्न किया श्चीर टिप्पणं सं 
लिखा कि-- 
नरवर श्राप चद्‌ की तुत्त सैत्रन्धी कटिनताफा प्स अ्रकारममम्तनक्ता पमः 
करे कि प्रथम तो रूपक ३१२ (कादर सै पंचदृद०) पर बहुन ध्यान ददर १1 
तदनतर उक्षा श्रन्वय करके यद धम परेः फि (एकदत सै पंचर) णह स 
पद (धमनन्द्‌ विक्रम साक शयया चिकमर यन्द साक) शनन्द्‌ विकप च 
- साक शषधवा विक्रम का प्नंदु परार (निहि) कि जिम (रिपुजय) शरव्यं 
विजय करने (पुरहरन) श्वर नमर भ्रया देशदेरान्ते सिक्त ष्ट (क 
दरे (धिधिसज नरि) प्रम्यीराज नानक नर्द (मथर) वत्र टपु ४ 
“तदनन्तरं दषे भदै शन धीर दाद पट न्दम रेट दुष 
अन्येव श्ट" कि रस्म चद श्म ततार द प्राति यद्र सक 1 


० 
। 


1 र ०४-ई६ ^ 
भः कारय सयत्‌ सवो कटिनता कया त न्या पमी त ४१४५ 
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प्रतिक नौ कितु श्रनु्धूल विचार करने परं भापकी न्याय फर्‌ सवेन 
कर पक वेगी कि चिक्रम साक श्रनम्द्‌ वाक्यलेड पर--शरेर समे भी 
छनन्द्‌ शब्द्‌ मे हम जागो के तने वर्पो से गद्बड़ा कर शर्मा रषठनेवाल्ली चद 
की क्ताघवता भरी हु है । दृतमी जड़ हाय मेँ श्राय जानि पर नन्द्‌ शके 
श्रथै की गहराई छो ध्यान में लेकर पपात रदित विचार से निश्चय कीजिये कि 
य चंदुने उसका क्या श्रथ मानारहै। निदान श्रापके समस पदृगाकि 
अनद्‌ शब्द्‌ का श्रध यहां चद्‌ ने देवल नव-सेष्या रहित का रक्ता है श्र्धात्‌ 
श्र = रष्ित श्र नद्‌ = नव € 1 श्रव विक्रम साक श्चनन्द्‌ को क्रम से श्रनन्द्‌ 
चिक्रम साक श्रथवा विक्रम श्रनन्व्‌ साक करके उसका करणं करो किं नच- - 
रदित विक्रम फा शक श्रथवा विक्रम का नेव-रहित शक श्र्धात्‌ १००-६ = ६०। 
६१ श्र्थात्‌ विक्रम का वह शककि जा उसके राज्य के ६०1 ६१सेप्रारभहेश्रा 
है । यहीं थोडी सी शरैर उपपेषा (1) करॐ़े यह भी समक क्लीजिएु कि ठमारे देश 
फे श्थोतिषी लोग जो सेकं वपः से यह कहते चलते श्राते है श्चैर श्राजमभी 
णृ लोग फते है कि विक्रमकेदौ सवत्‌ येकि जिनमेसे एकतो श्वर तक 
प्रचलित ह श्रौर दूसरा ऊद समय तक प्रचलित रह कर भ्रव श्रग्रचलित होगा 
है । थोर ष्टमने भीजो ऊ इसके चिपय की विशेष दुतकधा छोटा राज्य के 
विद्वान कविराज श्री चंटीदानजी से सुनी थी वह॒ दस मदाकाव्य की सष्ठामे 
जैकी की सैनी कलिल दिवी है शरैर दुरा श्रनन्द्‌ जो दूस महाराश्ये प्रवोगमें 
प्राया है । हसी के साथ इतना यहां का यर्दा भ्र भी श्रन्वेषण कर लीजिपे 
कि हमारे शच के ्रनुसार जो &०। ६१ वपं का प्रतर उक्त दोनो सवतोका 
भयक्त हुश्ना है उपरे घनुसार दस महाकाव्य के सदत्‌ मिलते हे कि नहीं । 
पाठको के विरोप श्रम न पड़े श्रतए्व दम स्वयम्‌ नीषे को दोषटक मे कच 
सवतो फो सिदध कर दिखाते ैः-- 
""एथ्वीराजरासे के अनद्‌ सवतो का कष्टक 


रासेर्मे ज्तिखे 


[> 
सनन्द श्रार्‌ 











यदह सनन्द 
पथ्वीराजजी का श्नन्द्‌ संवत श्नन्द्‌ संवतेों सवत्‌ भ्रा 
| का श्रततर जोड़ो 
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यक्‌ ज, 7 कमन 
नन्द्‌ सवत्‌ का प्रचार वारह्ँ 


पतक तक की राजकीय व्यवहार कौ लिखावदों मे भी हमद प्रप्त इश्नारहै 


धे 


८४ सागसोप्रचारिणी पञ्चिका] 


्रथति, दमक शनो | करते करते हमारे सदशी रति वादशाहं पएमवीराजनी दवार 
रवर समर्सीजी ध्रौर महारण टया वाहनी के कु प्ट प्रवाने भित षे कि 
उन संत भी हस मक्शाकान्य मे लिखे सवतो से दीक ठीक मिक्तते ह शेर एभ्य. 
गजजी के प्रविं में जोहर दपर है उस्र नके राञ्यासिमेक का से 
११२२ लिखा है| दन परवानों के प्रतिरूप श्रधीत्‌ {11010 हमने हमारी 
शोर से एशियाटिक सोसादृरी वंमा के सेट करमे फे लिये हमारे स्वदेशी परम- 
भरलिद्ध पुरातववेत्ता इक्र राय वहार राजा राजेनद्र लालजी मित्र ठेल० येकञ* 
ठी०, सी° श्राई० ई० के पास्‌ भेजे है शर उनके धक्रिप्रिम () हने फ विषय 
मे मारे परस्पर बहुत ऊद पत्तन्यवहार श्रा षै यदि मारे राजा सादय 
कस्मात्‌ रगम्रस्त न हा गये होते तो वे मारे इत वते परिधम पे 
प्राप्त कयि हृषु प्राचचीनं तेद्धो को श्रपने विचार षित पुर्त्वेषाश्र 
की संडली सें प्रवेश किये हाते । इन परवा फे हातिरिक दमशे 
श्वर भी क्र एक प्रमाण प्रप्तहिनि की च्छा है कि जिन दभ 
उस ससय दविद्रत्‌ मंडली मै पवेश करगे कि जव दद विद्धान्‌ ऽना 
छुिम दते का दोप देगा | देलिमे घपुर सव्य के कालनिरूप राजा जयक्तशुजी 
को द० 9१२२ मे भर रिचत्ी त्रै पेतराम जीका क? ११६२८ धीरं 
स्यपुर राज्ययाले पञ्जूनजी कासं ११२० मै पोना साज तक निःसेदरेद 
मानते दं चौर यह सवत्‌ भी हमरे शन्दैप्रय किये दुष्‌ ६4 पपं ङे भतरके 
जने से सनद्‌ चिकमी हकर संप्रत फाल ® शोध हप स्मयसे मित्त जति 
है । इस के श्रतिरिक्त रावल समरस्तीजी फी जिन धणरितियीं के हमारे गध्र 
सद्टामहेपाध्याय कविराज श्यासलदुास जीने धपने श्रनुमानद् तिद फरो प्स 
धमार में मानी दै पह भी पुष श्वातरीव हिस्ाच से पतल हमरे सीध 
किये इस श्रनन्दद संवत्‌ पे शार उसके प्रचार क पुष्ट चैर निद करती ६६1 
इसे प्रकार पंड्याजी मे जिस सवनं फो शरृथ्वीराजससे की 
प्रथम सस्त मे भरेंका संवतः या मरायत्तः संवते माना भा 
, उसीफा नाम उन्ठने ्रसेद्‌ विक्रम संवत" स्वा पीर प्रदत्तं मटा- 
यतः सचत म १०५ जेडुने से प्रचलित चिक्छम सवतत फा भिल्ल जाना 
वत्तताया था उसको पलट कर धर्मद विक्रम सवनः म 4८ या 
मिलान से प्रचलित विक्रम संवत्‌ का घमना मानन्निया। मापे सद 
भ मान कतिया कि रता करने से प्रण्वीयाजयते रेया वीना फ 


~ 
(7 षा ए त त (1 का १ 9 क क = “~ &~ न 


(६) शस्वीदयस्यसाः शारि पूवं, एरु 1 3१-२४ । 


्मसेद विक्रम संवत्‌ की कस्पना । २३८५. 


स्यात मे दिए हए सब सवत्‌ उन घटनाच्रां कं छ संवतो से मिल 
जाते ओर जोधपुर वथा जयपुर के राजाञ्रों के जे संवत्‌ मिलते 
हमे भी मिल जाते ह शर मेवाड के रावल समरसिंहजी की 
प्रशस्तियों मी उक्तं संवत्‌ (भ्रनद) की पुटि करती ई । पड्याजी कं 
दस कथन की तथा उनके छपर उरलेख किए हए पृथ्वीराजजी 
समरसी जी तथा प्रथावाई के पटे परवानें की जांच कध भ्रागे चन्त 
कर करेगे जिससे स्पष्ट ह जायगा कि उनका कथन को तक मानने 
योग्य है । 

इसके पीछे बाबू श्यामसुंदस्दासजी ने नागरीप्रचारिणी सभा 
दरार की हई ३० स० १६०० की हिंदी की इस्तलिखित पुस्तकों की 
खाज की रपर, पुस्तकों के प्रारभ श्रीर्‌ श्रत के श्रवतरणो श्रादि 
सदित, शरत्रेरी सै द्यापी जिसमे प्रथ्वीराजरासे की तीन पुस्तकोां के 
नोटिस है नौर अत मे प्रथ्वीराजजी, समरसीजी तथा प्रथाना के 
जिन पट्ट परत्नो का उल्लेख प॑ंड्याजी ने किया था उनकी प्रति- 
कृतियें (फोटो) सहित नकल्ते भी दी ई ( उसकी शबरो भूमिका मे, प्रजो भूमिका मे, 
जिसका हिंदी ्रतुवाद्‌ जयपुर के 'समालोचकः नामक रिदी मासिक 
ुसतक कौ भक्ट्वर, ननंनर, दिसैबर सम्‌ १-६० ° कौ सम्मिलित 
सेख्या मे मौ छग है, वाचूजी सै पंञ्याजी के क्यने का 
समथैन करते हुए लिखा कि “वद ने श्रपने प्रय सँ <०-दट वपक्छी 
लगातार भू्ञ की है । परंतु किसी वात का एक सा दाना मूलं नही 
कहलाता । इसलिये इस €० वषं के सम तर के लिये कोई न कीरं 
कार वश्य दोगा ^... परथाना का विवाह सम्रसी स प्रबभ्य 
ह्म थाः लोग इखकं विरुद्ध चाद छ ही क्यो न कहे । परवाने 
काज प्रमा यहो दिया गया है वह नहत ही पुट जान पडता दै 
भर इसके निरुद्ध ज कुद घ्नुमान किया जाय उस सन हइलका 
वला देता है] ,..... । प्रवासं श्चैर पन्नो की सल्ता मे कोद 
सेद नदी करिया जा-सकता, क्योकि उनमें से एक दूसरे की पुष्ट 
करता दे |... } यद वात ऊपर बहुत दी स्ट कर ही गई 
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४ भोर 


हे कि चंद कौ तिथियों कल्पित नरी ह, ओर न उसके महाकाव्य से 
दी हुई घटन दी मिथ्या हं वरन्‌ वे सब सय हे } यह भौ साभितव 
किया जा लुका दै कि सनी सन्‌_फौ वारदव पता के _ लगभग 
राजपूतान मे दे संवत्‌ प्रचलित ये, एक ते सनद्‌ विक्रम संवत्‌ जा 
त सन्‌ कं ४७ बं पहले चलाया गया धा शरीर दूसरा प्रनेद 
ह्वल सवत जा सनेद विक्रम संवत्‌ में से ६ वं घटा कर गिना 
जाता था* ¢ न ॥ 
स * 
बाचूजी की वह रिपोटं यूरोप में पर्हुनी प्रीर वदो कं 
विहन नै उसे पदु कर नए) अन विक्रम संवत्‌ फो 
तिदस फे लिये वड़े सत्व की चात माना | सेक भाषाग्रा 
छे विद्रान्‌ प्रसिद्ध डाक्टरसर जी. भिप्रसन ने भारतवेपं फे प्राचीन 
इतिददास को विद्वान्‌ विंसंट स्मिथ छो इस संवत्‌ को सूचना दी 
जिसपर न्ने रपत 'भारतव्ै के प्राचीन इतिदासः मं पड्याजी यना 
बाबूजी का लतेख न करके लिखा कि “सर जी, मिघ्रसैन सुभ सूचित 
करते दहे कि चंदवंशी राजा नाक्षणों क कटर दुश्मन माने गद स्मीर 
इसी लिये उनका राजत्वकाल् वारी शताब्दी भे च॑दकवि ने कल- 
गणना सें से निकाल दिया । उसने विक्रम के ्रनंद (तदरदित) संवत्‌ 
का प्रयोग कियाजेा प्रचलित गवना से ६० या द! घरपं पीये ई। 
संहः शब्द्‌ का (सवः क प्रथ में व्यवह्द हाना पाया जाल द 
(१९००-६ --६१)~ भानं चलकर एसी विद्वान्‌ मे लिखा द कि (मं 
से कालगणना को ऊ ले सानी जावी ह नका समावान  नाध 
स ह्ञ जाला दै कि यकर त रनद निक सवत्‌ का ्याग विा । 
[जिसका प्रारंमु] श्रमान से ८ स० ३३ से दार इसरिवे चद पर 
लद किवम यन क, जा ‡० सपरं ५०-४० से [दम मा पा] 


008) भ ४ 


(ॐ पन्युशन सिविद शानि फी सं फार सनुसद्षटुय 
ध # 
.५-६०; चर "समाोयय' (सिदिक्ा मानिक पया २ 9.4 ६४4१1 


(८) धिंद स्प; श्वा दस्र छण्‌ दिस) 


ब 
1558 ६4१ 
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प्रमद विक्रम संवत्‌ की कस्पना । ३८७ 


८०१ वं षीद ह । घ्रनद श्चौर सनद शब्दं काश्रथे क्रमशः 
प्वदरहित) श्रीर्‌ 'नंदसदिकं होता ई शीर द ६० या -&१ का सूचक 





माना जाता दै परंतु नव नेदं फ कारण वद्‌ शब्द्‌ वास्तव मे &का__ 
सूचक ह १ |). अ ४ 

नागरीम्वासियी सभा द्वारा की ह दस्तल्िखित ददी पुस्तकों 
फी खाज की ६० सण १६०० से १६०३ तक्र की बाचु. गयामसुंदर- 
दासजी की श्रे्रेजी रिपेटं कौ समालोचना करते समय डाक्टर 
खूडारफ दोर्नली ने ३० स० १६०६ फे रायल एशिन्राटिक सोसादइटी 
फे अर्य मे लिखा कि “प्रथ्वीराजरासे क प्रामाशिक हातैकाजेा 
एक समय चिना किसी संषेद कं माना जाता था पले 
पदल कविराजा श्यामलदास ने ३० स ० १८८६ भैं चंगाल एशिश्रा- 
टिक सोसादटी के ङ्त मे छपवाए हुर लेख मँ श्रस्वीकार किया 
धर तब से उसपर बहुत छख संदे द रदा दै जिसका मुख्य 
कारण उसके सवतो का श्रशयुद्ध दना रै । पंडित मेदहनल्लाल 
विष्प्रलाल पंड्या का तलाश किया हुभा उसका समाधान उसी पुस्तक 
(ससे) से मिलता है । चंद बरदाई भपने श्रादि पर्वं मे बतलाता दै कि 
उसकं संवत्‌ प्रचलित विक्रम संवत्‌ मे नदी कितु प्रथ्वीयाज क 
ग्रहण किर हए उघके प्रकारांतर श्रनेद विक्रम संवत्‌ में दिए गए 
है! इस नाम फे लिये कई त्व वत्ता गए ह जिनमेसे 
एक भी पृं संताषदायकनदीं रै, ता भी वास्तव मे जा ठीक 
प्रतीत दाता है वह मि० श्यामसुंदरदास का यह कथन कि 
यदि अर्द्‌ विक्रम संवत्‌ का प्रारभ प्रचलित विक्रम संवत्‌ से) 
जा पदिचान कं क्षिये सनद्‌ विक्रम संवत्‌ कदा जाता है, ६०-६१ 
चपं पीठे माना जावे तो रासे के सब संवत शद्ध मिल जाते इ, इस- 
लिये यद सिद्ध दता है कि भरद विक्रम संवत मे ३३ जाढुने से 
६० स० बन जाता है » °?। 

(६) वदी । 
(९०) जनंलर््रफृदी रोयल'एरिश्रारिक्‌ सोसा्टी, सन्‌ १६ ०६ ०, षू० ९००-१। 











द्य नागरीप्रचारिणो पतिक } 


2० स० १६१३ म डाक्टर बानट ते "एटिकिरीत्न श्नोफ इषटिघ्रा 
नामक पुत्तक प्रसिद्ध कौ जिसमें अनद्‌ विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ 
द° स० ३३ से राना माना है 


विक्रम संवत्‌ १६६७ में मिश्रवेधुभरें ने हिंद नवरत्न नामकं 
उत्तम पुस्तक लिखी जिसमे चंद वरदाई के चरि के प्रसंग से 


रसे के संवतो क विषय मे सिखा रकि “सन्‌ संवतो कम गरुय श्रधिकः 
संदेह का कारण हे सकता था पर भास्यव्त विचार करने प वहम निर्मूल 
खरता ह । चंदुके दिए हुए सेवते में घटना का काल श्रटलपस्वू मक 
लिखा हं वरन्‌ इतिहास दारा जाने इए समयसे चटके कटे हए संयत्‌ सदु 
६० चपं कमे पडते ह श्र यक्षी श्रतर पृष दो नहीं प्रवेक घटनाके धयत 
देख पढृता हं । यदि चंद के किसी संवत्‌में ० नेष्ट दं ते रेतिदासिक यथाप 
संवत्‌ निकट श्रता है । चद्‌ ने पर्यीराज ® जन्म, दिष्ठी मोद जनि, कपीन जपि 
तथा श्रतिम युद्ध ॐ १११९; १९२२, ११९१, ११९२८ संयत्‌ दिए टै श्वर दने 
8० जेड्‌ देने से प्रस्येक घटना के यघाथे श्वत निकल श्राते हं (पर््ीरामराषषाः 
पृष्ट १४०) देखिए) । प्रव्येक घटना में फेवले ६० साल्ल छा चतर हने मे वरकट 
हे कि कवि इन घटनाश्रों के सवतो से श्रनभिक्ञन या नष्ठीते किष में ६० 
वपो का अ्त्तर पडता छोर किकी सं ङु श्रीर्‌! `` "“ `"! चद्‌ प्रष्वी- 
राज्ञ का अन्म १११९ चिक्र श्रनंद संवत्‌ मे बताता षै । त. वड साधास्य धय 
न लिद्धकर श्रनंई संवत्‌ जिता) श्रनेंदफा श्र साधाररतया शने षा 
भीकहाजा सकता पर दस स्थान पर्‌ प्वानेंद्‌ फे शवर्य लगाने चे ठीक श्थ 
नहीं वैद है । यदि श्मानंद्‌ शब्दे होता सौ श्ानंदवाका धर्यं क पकता या । 
श्रतः प्रकर हितादै फएिचंद्‌ श्रनंद सन्ता काको चिकरमीप सप्‌ किना 
ह । यह श्रनंद्‌ यवत्‌. जान पदता दकि द्वादारण्‌ भवते स ९० पपं पी 
था । ° -* "*" ] श्न सव्व किसप्रकार चखा श्या सोपारसत सदमे म 
वह ६० वपं पीडे क्यो हस्रे विपये पंठवत्रीने कटु तकद्विएुषपर 
दुरभोग्यवश धनम से किक्षी प्र दमादा मते नही जता 1 वदृ शकाः 
दासी ने भी एक कारु व्यापा ङहुपर दह भी सवं दी न्त य 
पृष्टा | “ˆ ` शमी तठ फम्‌, सामी छा गनद सन्‌ दः सड रा 
धके ३० वथ पीर रने-का कारय नहो लात. फरं ददन दप्त माम पद) 


<~ 


कि भनंदु सवत्‌ ववत्‌ शतस्य श्या सारय प्ाधन्यि चत्‌ ऋं 86 
त ह 


+ ~ 


[कि ~ ~ प्यन = न 


(८११ शान दायः गृदिश्विरील श्ाष्‌ ददिषा ^ द 


प्रद्‌ चिक्रम ` संवत्‌ की करपना । दे 


६१ चर्षं॑पीसचै श्रवश्य धा। उसके चलने का कारण न्‌ चात टाना उसके 
“टस प्रकार पंच्याजी के कर्पना किप हु “घनैद विक्रम संवतः 
का ृग्हैडश्चीर भारतके विद्वानों ने स्वीकार कर लिया परंतु उनमें 
से किसीने भी यह जच करनेका श्रमन उटायांकि पला करता 
कहां तक ठीक है । राजपूतान मे इतिहास की श्रोर दिन दिन रुचि 
बटती जाती है नौर कई राज्यो मे इतिहास-कायालय भी स्थापित 
हि गए ई । ख्यतिं श्रादि के अरुद्ध संवतो के विषय कौ चचां 
करते दए कई पुरुषों ने सुभे यह कदा कि उन संवते का भरनेद 
चिक्रम संवत्‌ मानने से शायद वे शुद्ध निकल पड ! प्रतएव उसकी जांच 
कर यदह निर्णय करला शद्ध इविदास के ज्तिये बहुत दी श्रावश्यक दै 
कि वास्तव मे चंद ने प्रथ्वीराजरासे में प्रचलित विक्रम संवत्‌ से भिन्न 
“प्रमद्‌ विक्रम सवत्‌" का प्रयोग किया है या नदी, प॑ंड्याजी फ 
करपना किए इए उक्त संवत्‌ मे ० या ६१ जाइने से रसे तथा 
चैददानें की ख्याती मे दिए हुए सव घटनाश्नां के संवत्‌ शद्ध मिल 
जाते ई या नदी, एसे दी जोधपुर शरीर जयपुर राव्यों की ख्यातां मै 
मिललनेवाले संवते तथा पृथ्वीराज, रावल समरसौ तथा प्रथावा 
के पटे परवानों के संवतो को धर्चद विक्रम संवत्‌ माननेसेवेश्यद्ध 
सवतें से मिल जाते द या नदीं । इसकी जोच नीचे की जाती ३। 
“अनंद विक्रम संवत्‌ ` नाम । 

कनेल टांड की मानी दुई चैहानें की ल्यातें शरीर पृरथ्ीराजरासे 

फे संवतें मे १०० वपं की ध्रशुद्धि पर से उन संवते की संगति मिलान 
के लिये पठ्याजी ने द° स० १८८७ सै प्रथ्वीराजरासे फौ प्रथम सर्ता 
मेताएकनए संवत्‌ क्षी करपना कर उसका नाम (भारं का संवत्‌ 
या भटायत संवत्त रक्खा शरीर प्रचलित विक्रम सवत्‌ से उसका 
१०० वपं पीछे हना सान कर लिखा कि “यदि म रासे मे लिते 











0 
(५२) मिश्रे, हिंदी नवरत, ० ३२२-२४। 


~~ 


३.६० नागरीप्रचारिणी पञ्चिका 


सवते को भें के विक्रमी शक फे निथमाटुसार परीपाक त्त सौ 
१०० वधकं एक से उतर के हिसाब से वद श्रास्लोय विकमौय 
सवत्‌ से बरावर मिल जाते ई" । इस हिसाव से पृथ्वीराज का देहांत 
जे रासे में ३ वष कौ श्वश्या मे हाना लिखा है, वि०स० १२५ मे 
दना मानना पड़ता था । पृथ्वीराज का देहांत बरि० सण १२४८-४ 
हना निश्चित था जिससे भटायत संवत्‌ से वह €-१० वर्प पौषे 
पडता था ¡ इस श्तर के मिटाने के लिये "एकादशा सै पचदहःमे से 
“पंचदहः (पंचदश) का यूटायै' पांचः मानकर उसकी संगति मिलान 
का उन्दने यलन किया जिसको सान्तर वर्ग ने स्वीकार न फिया। तम उन्होने 
उसी साल प्रथ्नीराजरासे क प्रादि पवं को दिपवाते सभय रिप्पण मे इम 
€ चष के फक फो मिटाने के लिये प्रथ्वीराज के जन्म-स्धी रासे के देह 
"एकादश सै पंचदह चिक्रम शाक ग्रत, मे “भर्नदः शाच्द का प्रथं न्तद 
रदित या (नवरहितः कर श्रपने माने हुए भटायते संवत्‌ फे धनुसार 
पृथ्वीराज जी के देहांत संवत्‌ फो ठीक करसे का उयोग किया, परंतु पेता 
करमे पर उक्त देहे का श्रथ श्िक्रम का नव-रहित संवन्‌ १११५ 
( भरात्‌ ११०६ ) हता था, जिप्तसे उन्होने मूल मं १०० फा 
सूचक कोर शब्द न दते पर भी सौ रहित नव ( घ्यात्‌ &१ ) फर 
उक्त सवत्‌ का ताम 'प्रनंद विक्रम संवत्‌ रक्खा श्चार लिखा कि 
०८३९९ पके ज अर्नदु ण्य प्रयोग इहं पसम किमीर्का दु 
सदे रहेगा; ्रतएव हम पिर उसके विय सेक्लु शपिक कने । गण्य 
सशय करना कू धुरी वात नीद किहुवह सिदत फमल ष { पमार 
मतम ऋषि चे श्रपने न्यायदुखन में पराण शचीर्‌ परमे केषी यशद ए 
पदा्द माना श्राप उशते दर फमैकेलिषे षी मानो सव स्वानास रेप गत 
1 यदि श्नन्दः का नव-सस्या-र्धित छा शरदं किमी की पम्यनि मे दीष मर्ध 
चता दहना श्रमे इस स्थम वहत श्रध्टुी तरद पटना हुषा काद वरप 
शरदं यतानाः पादिषु । पतु पप्र तथ ‰ द्धि ण सर्द य निद 
पापल पणस ममी तरह मिषा सकता ई क्च दषे हमत चद 
कपना पितर लद्धं कर्‌ दिप्ययाद । पथ पाम शनत ह्मि द्वन ईय साथ 
पै पद्विरे तक युवा शद्‌ मप्यसवके षट कट कवि कि पुम ननु क 
वागरहरायु का दाद्दाशक चवय दयुम सप्त क काणे हकर पवत 


प्रसद्‌ विक्रम संवत्‌ की फल्पना । २६१ 
जाति क म्ामहोपध्याय कविराज श्री श्याप्रलदास जी ने भी श्रपने दत महा. 
कान्य के सैडन-परय मे यही श्रथ माना है) परंतु विदाने फे विचारने शरोर 
न्याय करने का स्थल है कि इस दोहे मँ श्रानन्द्‌ पाठनं हैश्रीरनधघंद्‌ के 
लय > श्रनुसार वह वन सक्ता है करं स्पष्ट श्ननन्द्‌ पाट है । यदि ग्रह सा 
वाचक श्रानन्द्‌ पाठ भी हाता तौ भी उस्र का गुखवाचक शभ का श्रध 
नदीं हा सक्ता था परंतु ससङृत का धाड़ासा कषान रखनेवाखा मी जान प्तक्ता 
ट... कि जव अर्नद्‌ शब्द का सत्य श्र्थैदुःखखकादटैता फिर क्या सुत 
या शुम का र्थे करना श्रयोम्य नदीं है१३ 1? 

प॑डयाजी नै यहा संसृत के ८धर्नद! शब्द का श्रथ दुःखः 
१५ 
माना द परंतु प्रथ्वीराजरासा संस्छरेत कान्य नहीं है कि उसको 
संस्कृत फे नियमों से जकड दै) वह ता भाषाका यंथदहै। संस्कृत 
म प्रन॑द्‌" धीर श््रानैद" शब्द एक दूसरे से विपरीत श्रै मे भले 
ही श्राव परंतु हिंदी कार्व्यो मे रनद शब्द श्रालंदःके ध्यै मे 
तुलसीशसजी ध्रादि प्रसिद्ध कवियों के कार्यों मे मिलता दै । १४ 
हिंदी भाषा प्राकृत फेश्रपधरश रूप से निकली है भ्चीर श्रप्रंश 
मे बहुधा विभक्तियों को प्रयय नदी लगते । यदी दाल हिंदी कान्यां 
कामी ह। विभक्तिं के प्रयय न लगने से कई संज्ञावाचक शब्दों 
का प्रयोग गुणवाचक की तरद हौ जाता ₹ईै, जैसे कि पृथ्वीराजं को 
जन्म-संवत्‌ संबंधी देहे सें "विक्रम साक का प्रथ विक्रम का संवत्‌ 
या वप है ध्र यहाँ विक्रम के साथ संवंधक्ारक का प्रयय नहीं रै 
(१३) प्रथ्वीराजणसा, श्रादि पै, प° १४०, रिप्पण॒ । 
(१४) पुनि सुनिगन इुडु' भारन्द वंदे । 
श्रमिमत श्चासिप पाद्‌ धनदे ॥ 
रामचरितमानस (ददियन प्रे का), ए० ९६२ 
नवगयद्‌ रधुव्रीर मन शजं श्रटान समान। 
ट जानि बनगमन सुनि उर श्रनद्‌ श्रधिक्ठान ॥ 
३ वही, प्र० ३९३ 
~ पौडिरदी एमे चरति दी मतिराम धरनद्‌ श्रमाद नष्टं & । 
, मतिरास का रसराज (मनर प्रकाश), पर १२६ 
प्रमे विदेश ते श्रानप्रिया, मतिराम श्र्नद्‌ वदाय श्रलेखं । 
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३४२ नागरीप्ररारियी पत्रिक्षा। 


जिससे उसका गुणवाचक श्रथै “विक्रमी, संवत्‌ हश्ा | पसे हौ श्न 
साक का संज्ञाचाचक ्रथे श्यानंद का वर्षैः या गुणवाचक ्रानद- 
दायक वष या शुभ चष हता रहै क्योकि श्भर्नदः के साय पिभक्ति- 
सूचक प्रयय का ज्ञोप है । शरनंह साक पद ठीक वैसा ष्टी र रसा 
कि श्रानंद का समयः, श्रानंद का स्थानः आदि । इसलिये ऽक्त देए 
का वास्तविक श्रथ यही हैकि “विक्रम फे द्यम संवत्‌ १११५ मे 
परथ््रीराज का जन्म हुमा" । ज्योतिषी ल्लोग प्रपते यजमानो फ जन्मपत्र 
वपेपत्न श्रादि में सामान्य रूप से ्युभसवत्सरेः लिखते ई त 
पृथ्वीराज जैसे प्रतापी राजा के स्वध का इतना धडा काल्य लिखने. 
वाल्ला उनके जन्म-संवत्‌ को श्मः कहे त इसमें आश्चयं फी बात 
कैन सी है । बहुधा राजपूतनेसे पलो कै सत से श्रुभमितीः 
ञ्रर स्तिया के पचो कै अत में “समिती परान॑द कौ 
लिखने की रीति पाई जाती हे। 

जिन विद्वानों ने ८सनंद संवतः को खीकार किया है न्द 
“प्रदः शब्द परसे नहीं, कितु पंडयाजी श्रौर बाबूजी फस 
कथन पर विश्वास करकेकि "रासे फो संवते मेया < व 
मिलान से सव रसवत्‌ शद्ध मिल जाते हैः घ्मनंद संवत फा 
श्रस्ित्व माना है । हस प्यारे जांच कषर यदह ववल्ायेगे कि पाव म 
संवत्‌ नदी मिलते चौर न चौदानों की ख्याते, जोधपुर शरीर जयपुर ₹ 
राजां फे संवत्‌ तथा प्रध्नीराज, समरसी रीर ए्रधावारई के पटर परान 
फ़ संवत्‌ सै <० या <! मिक्लास सेवे शद्ध संवतो से मिलन जाते । ष 
स्ट द्ये जायया क्रि रासे के कर्ता से श्यनंदः शरत्द का प्रग्रोग शरान 
दायकः या श्युभः के श्रमे किया रै श्चीर श्श्र्न॑द पिक्रम ख्यत्‌ ' 
नाम की कलिपत सृष्टि केवल पंड्याजी ने री खडी कौ दं 


प्रथ्वरीराज के जन्प का सवत्‌ | 
परच्खीसजरसे मे प्प्यीयम पा अन्म वि सर १११५४ सदना 
सिया र) पल्याकी एस यवन्‌ फा प्तदे विम सवते सनिकर्‌ स 


४ चरस विक्रम संवत्‌ की कस्पना । ३६३ 


जन्म सनद बिक्रम सवत्‌ ( १११५ + ६०-&१ = ) १२०५-६ मे हेना 
धतल्ाते है । इसके ठीक निर्णय के किये प्रथ्वीराज के दादा प्र्णोराज 
(आना) से लगा कर पृथ्वीराज तक के ग्रजमेर कं इतिद्ास की 
सततेप से श्रालोचना करना श्रावश्यक है । ्राधुनिक शोध फे अचुस्ार 
प्र्णोरज से पृथ्वीराज तक का वंशरत्त प्रत्येक राजा फे निशित ज्ञात 
समय फे साथ नीचे लिखा जाता दै- 

खेराज 

श्रानटदेव 

१ श्रानक् 
श्रानांक्‌ 
(वि० सं ११६६, १२०७) 
( मारवाड की सुधवाप्ते) | (गुजरात की फंचन देवी से) 


] 
२ (जगदेव) ? ( चिग्रहराज-चौथा | 
३१ वीसख्देव | 
 पृथ्वीभर वि० सं० ९२१०,१२११,१२२० 
पृथ्वीराज (दसस) 
पथ्वीदेव (ल | 
५ गग ॥ 
| ॥ १ ४ नागान | 
० ४4 श्रमरगगिय 
५ १२२५,१ २२६) श्रमर्गयू | 


(चि० सं० १२२९,१२२८; 
१२२६, १२३०, 1२३४) 


००० 


धर 
सेमेश्षर ^ 
६ 








~--------~----~-~---, ~~~ -~ 


पथ्वीराज (तीरा) 
] { (वि० स° १२३३३, १२३६; 8 ॥ 
१२४७४ १२४६) १२९१ ) 


म ( गिज श 
(११ प्रथ्वीराजविजय मे श्र्योराज की दो रानियों क नाम मिलते इई- 
मारवाड़ की सुधवा श्रोर शुजरात फे राज जयसिंह ( सिद्धराज ) की 


२.६४ ` नागरीप्रचारिशे पिका । 


पुत्री कांचन देवी । सुधवा से तीन पुत्र हए जिनसे से फेवल सब से छार 
चित्रहराज का नाम उसमें दिया ३ } कांचन देवी से सेमेधर का जन्म 
हंश्मा' * सुधवा कं ज्येष्ठ पुत्र (जगदेव) फ विषय मे लिखा है करि “उसमे 


भ न ५. ००००५१०५ ०4 
पि 11 


~~~ ~~~ ~+ ~ 





(१९) अ्रचीचिभागेा मरभूमिनामा 

खण्डो युज्लाकस्य च गूजराख्यः । 

परीष्ट णएायेन दिशि प्रतीच्या- 

मेको पाशधरेण यौ दौ ॥ [२६॥] 

तपरायेरप्युदिते नरेनं 

तं वचतुष्तुस्यगुरे महिष्यो । 

रसातज्ञस्वर्गभवे इव दे 

तनिटोचन चन्द्रकूलाच्चिसर्गे ॥ [२३०१] 

पूवां तयार्नासि कता्भयन्ती 

त प्राप्य कान्तं सुघदाभिघाना | 

सुतानवा पर्प्रकृतेस्छमाना- 

न्गुणानिवान्योन्यविभेदिनखीन्‌ ॥ [२५] 

ए्रथ्वीराजचरिजय महाकान्य, संगं ६ 

गूजरेनदरो जयसिदसतस्मै थां दक्तयान्ता काञुनदेवी रचो च दिनि च सेमं 
सोमेश्वरदुत्तमजनत्‌ ॥ (घष्वीराजविज्य सग ६, श्छोक [३४] पर जोनराअ की 
टीका, मूलं शोक नष्टहौा मयाद्)। 

सूनुः श्री जयसि हऽस्माजायते स्म जगश्चयी ॥२३॥ 

प्रभपंण' मनः कुरनन्विपचोर्धचिदुतो । 

श्रगस्य हव यत्तूरंमर्णोिजमशोपयत्‌ ॥२७॥ 

गुष्छेता दुहिता तूखंमणोराजस्य विप्युना । 

दत्तानेन पुनम्तस्म मेदोगभूदुमभेरथम्‌ ॥२८॥ 

दिं फीर्पासि लूनानि श्या त्त्पादयेाः पुरः 

चक्रे शाकमसीदतेमि शद्भितः प्रणतं शिरः ॥२६॥ 

सामेष्वर रित सीनिकमूद्धी, सरा २ 

कीरचितीयुष्री का क, सृज्जदवरपुराधिन सामेद्यरः पुय 
जवलि (लिद्धयन) क्व चौान (वाषमरीर्यर) ससि (दनि 9 
र पमी धु का लिव तम (गसि ष्ठं स्यथ कमना स्व (+. 
ता भ्दी चष्ट मेतरिद्र्‌ का कर्मा पमिकदम्ये कयन्‌ स्मर स कद 
है किन्यह मृ क्योि समोर क साथ क्षो कटः र द ङतः 





उः रिः 


प्रेद विक्रम संबत्‌ को फकस्पना । ३६५ 


प्रपते पिता की. वदी सेवा बजाई जो भ्रगुनेदन ( परशराम ) ने प्रपनी _ 


माता की की थी ( मर्थात्‌ उसने श्रपने पिता का मार्‌ डाला) भ्रोर्‌ 
बह दीपक कौ नाई अपने पीछे दुष्‌ (श्रपयश) चोड मरा । ` ˆ विर _ 
सं० ११.६६ के अर्णोराज के समय फे दौ शिलाल्ञेख जयपुर राज्य क 
पेलावाटी प्रांत मे प्रसिद्ध जीणमाता के मंदिर के एक स्तंभ पर खुदै हुए 
है" ° शरीर चित्तौड्‌ के किले तथा पाली के शिलालेखो से पाया जाता है 
कि गुजरात के चौह्क्य ( सालकी ) राजा कुमारपाल्न की भ्र्योराज के 





पात के सप्रय की घटनार्पु हे" (वेब गोलेटिश्रर, जि० 9, भाग १, प° १७६) 
यर्दा सेसेश्वर की भूल वताता इश्रा उक्त गेजेटिश्रर का कत्तां स्वयं भूल कर 
गथा है ककि प्रवैधचिंतामणि का कर्ता मेस्तंगाचायं मी जयसिंह श्रेर श्रानाक 
(धर्णोराज = श्राना) के बीच की ज्लड़ादै का उरलेख करता है (सपादरक्तः सह 
भूरिररैरानाकभूपाय नताय दत्त. । दक्षं यशोवरमसि माख्वोपि त्वया नसेदे 
द्विपि सिद्धराज ॥ प्रवंधचिंताम्रणि, ए्र° १६० >) पथ्वीराजविजय के कतां जयरथ 
(जयानकः) ने श्रपना कान्य वि० सै° १२४ के पूव वनाया श्रौर ऽसमे जयसिंह 
की पुत्री कांचनदेवी का विवाह शर्णोराज से हना क्लिखा है, इतना ही नहीं 
किंतु उस कन्या से इत्पन्न हेतेवाज्ते सेमेश्वर फा जयसिंह का श्रपने यहां ले 
जाने श्चोर उके उत्तराधिकारी कुमारपल्न फ दवारा गुजरातमे सोमेश्वर का 
लाज्जन-पाजजन हने श्रादि का विस्तार के साथ उरलेख किया है । कीर्तिंकोसुदी 
विण १२८२ के श्रास्पास वनी है। दून दोनें कान्य का कथन वंच गेजेरिश्रर 
के कतां के कथन की श्रपेदा श्रधिक प्रामाणिक है । 

(१६) प्रथमस्वुधवासुतस्तदानीं 

परिचर्याः जनकस्य तामकार्पात्‌ । 

प्रतिपाधजल्लाञ्जलि धृणाये 

विदधे यां भुुनन्द्नो जनन्या. ॥ [१२॥ | 

न परं विदधे दधा गुरिष्लं 

जनक स्तेहमयं विनाश्य यावत्‌ । 

स्वयमेव विनश्य गह णीयं 

न्यतनेदहीप इवानुरागगन्धम्‌ ॥ [१३] 

प्ष्वीराजविजय, सभं ७ 


क प्रमि र षि ॐ 
(१७) प्रभरस सिपि फू ठी श्राकिश्राटाजिकट्‌ सवे › वेस्टनं सकल, द° 
स० १६०३ -१०, पू०१२। 


0 


३६६ नागरीप्रचारि्ो पत्रिका 


साथ कौ सडाई वि० सं १२०७ के भ्राखिन या आारिकि मे ई 
दमी १८ । उसके पुत्र चिप्रहराल (वीसलदेव) ने राज्य पने फे वाद 
वि० सै० १२१० मावश्छा ५ नो हरकं्ि नाटक समाप्त किया) १ 
तएव श्रणोराज श्रीर्‌ जगदेव देनो का देहांत नि सं० १२०७ क 
प्राध्िन श्नौर १२१० के माघके कीच किसी ससय हुमा हिगा। 

(२) जगदेव का नास, पिव्रधाती (हयार) हने कं कारण,. 


राजपूताने कौ रीति कं भनुसार, वीजेल्यां के वि सं० श्मण्द्ये 
शिलालेख तथा प्थ्वीराल विजय मे नही दिया, परंतु मीरसहा 


कान्य" श्चौर प्रव॑धकषेष (चतुर्विशति प्र्वध) की दसतलिखित धुक्ष फो 
वमेदी हं चानां कौ वंशाबली९ मे उसका माम. जगव 
भिलता दै 1 जगदेव कं पुत्र प्रथ्वीभट फे विध्यमान होने पर भी 


उसके पौ उसका दयोदा आट निमरहराज_(बीसलदेव). राजा. शचा चिप्रहराज (बीसलदेव) रा 
व भरलुसान किया जा सकता दै कि जसे मेवा 
महाराणा कृभकयं (कंभा) कौ मार्‌ कर्‌ उसका --जषठ-इ्र दयि 
(उका) सेवा का राजा वना परंतु सदारो रादि ने. उसकी _ व्यधौनषा 
स्यीकारन कीश्चैर तणा माका छदा पुत्र रायमल सदिं फो 
सद्दायता से सं निकाल फर मेवाड़ का रजा वना वैसे ही प्रथ्या- 
भट से वरिप्रहराज ने भजमेर का-राज्य लिया. 


2 ) विमरहराज ( बीस्दैव ) चौय फ राजव्यकाल फं सवन 
वासते भिललालेख भ्रम तक ४ भिले ई, जिनमें से उपर्युक्तं दरफेलिनाटक' 


(९४) ईदि० शटि; जि ४०, ० १६६ । 

८१६) रवत्‌ ५२१० मागेश्धवि * श्रादिष्यद्धिन श्रवणनेषश्रं सवनयन 
हथंशयेमे चारवकएय हरकेक्िनारकं हमाप्त। संगं आहाम्िः ॥ एषि 
भह्ाराजाचिराजदरमेश्वर श्रीषिग्रहसनदेकषटय (क्षास पर शुदा हणा हर२8 
मार, राजपूतान म्यूनिश्यम, प्जमेर मं सुरिन) । 

(२८) विम्मापकधीभयनि स्म सम्मा 

दमम, जणष्ुत एुनि प्रीतः 1 

मीमहकप्पः गा २,५२०१२ ३ 
{२८ सरस्य, भेदः मभिकणा दू ८3३६ {दत्व 





ध्ररह्‌ विक्रम संवत्‌ फी करपना । ३६७ 


फी पुष्पिका वि, सै. १२१० की, मेवाड़ कं जहाजुपुर जिल्ते के लोदारी 
गांन फे पास के भूतेश्वर महादेव के मंदिर कं स्तंभ पर कावि. सं. 
१२११ कार श्रौर भशोक के लेखवालेदेदली कं शिचालिक स्तंभ पर 
[ काकादि ] वि. सं. १२२० ( चैत्रादि १२२१) वैशाख श॒दि 
१५ ८ ता० € पप्रिल ६. स. ११६४ ) गुरुवार ( वार एक दी लेख 
मेदिया रह) केदार ई । प्रथ्वीभट ( पृथ्वीराज दूसरे ) का सब 
से पदला लेख नि. सं, १२२४ माधु ७ का हांसी से मिला है९ 
प्रतएव विग्रहराज ८ वीसलदैव ) चौथे ध्नर्‌ उसके पुत्र श्रपरगांगेय 
देने फी मयु नि० सं. १२२१ श्चौर १२२४ के थीच किसी समय हुई 
यह निश्धित रहै । ह 
| (४) प्रपरगागेय ( भमरगांगेय ) से पिदधाती जगदेव फे पुत्र 
पृरथ्वीभद से राज्य छीन लिया ह एेसा पाया जाता ह क्योकि मेवाड्‌ 
राज्य फे जाजपुर जिले फे धौड गांव के पास के रूठी राणी के मंदिर 
फो एक स्तभ परकेवि, सं० १२२५ अ्येष्ठ वदि १३ के प्रथ्वीदेव 
( प्रथ्वीभट ) के क्ेख में उसको €र्णखेत में रपे थुजबल्न से शाकंभरी 
कं राजा का जीतनेवालाः ^, बतलाया रै । बालक श्रपरगांमेय की 
मृत्यु विवाद हने से प्ते ई हो श्चौर वह एक वर्षं से श्रधिक राज 
करने न पाया हो । प्रथ्वीसजविजय मे लिखा है कि परथ्वीराज क्षे 


"~~~ -- 





(२२) ॐ ॥ सम्बव्‌. १२११ श्रीः (प्री) परमपासु(ख)पताचार्येन(ण) 
विश्वेश्वर [प्र] नेन धीवीसत्देवरा्ये श्रीसिदधेग्वरपास्तादे मण्डप [भूषितं] ॥ 
(लोदारी के मन्दिर का लेख, धग्रकारित्त ) । 

(२६) ईडि० पटि०, जि० १६, पू० २५८ 

(२४) वही, जि० ४१, पू० ९३ 

(२५) ॐ सै° १२२५ ग्य वदि १३ श्रयेह श्री सपावुजद्मंडसे महाराजा- 
धिराभ परमेश्वर परमभष्ठारक शमापरतिवरलजञधपस्ताद परोटप्रताप निजभुजरणा- 
गणविनिजिंतशाकंभरीभूपाल श्रीप्िषिम्विरेविजयरास्ये (धोड गव के 
सटी राणी के मंदिर के एक स्तंभ प्र फा लेख--ग्रपरकारित) 


३८ -सागरीप्ररारिणी पञ्चिका] 


रास सूयैवंशा ( चौहानवंश ) कौ रक्षति फो देखते हए यमराज ते 
इस ( विथ्रहराज ) के पुत्र प्रपरगांमेय को प्र क्िया९६ । 

(५) प्रथ्वोभट (प्रथ्वीराज दूसरे) कं समय के रव तक तीन शिलाले 
मिक्त त जिनमे से उपयुक्त हसी कां विण रसं० १२२४का, धौड गावि 
का १२२५ का (उपर लिखा हरा ) श्चीर सेवाड कै मैना नामक 
प्राचीन स्थान केमठटका १२२६ कारण (विना मास, पत्त शरीर 
तिथि का ) दै 1 उप्तके उत्तराधिकारी सोमेश्वर का सवसे पदा बिः 
सं, १५२६ फाल्गुन वदि ३ का मेवाड्‌ कै बीजेोस्यां गाव फे पासक्षी 
चट्रान पर सुका हुश्रा प्रसिद्ध लेख २ है जिसमे सार्मत से जगा कर 
सोमेश्वर तक्र कौ सांभर श्योर अजमेर कं चौहानें कौ पूरी व॑त्ाचली 
मिलती है । इन केखों से निधितदहैकि पृरथ्वीभट का दहाति श्र 
सोमेश्वर का राज्याभिपेक ये दानै घटसार्प वि० स० ९२२६ सें फास्युन 
क पदे किसी ससय दं । पृथ्वीराजविजय मँ लिखा रई कि "मघ 
गुणों से संपन्न; पिच्वैरी (जगङेव ) का पुत्र, पृरथ्चीभट भी ( विग्रह 
राज कोा ) लाते फे लिये प्रचानक चल धरा ( = मर्‌ गया९! }| 

(६) समेधर के विषयमे प्रथ्ीराजधिजय में निघा दकि 
'“उसका जन्म हने पर जव उसके. नाना ( जयसिंह = सिद्धराज ) न 


ञ्योरिषियें से यह्‌ सुना कि रामचंद्र रपा. वाकी रहा हप्र फायं 


+ भन 


करने कं लिये उस ८ सोमेश्वर ) फ यदा जन्म गे तथ उसने उसका 


^ ^+ 


ना सज क न ५ 0 त [न 








(२६) सुतोध्यपरगाङ्क मा निन्येस्य रचिसुसुमा 1 


उम्रति' रविर्वश्रस्य पृध्वीरासेन परयत्ता ॥ [२।)) 
एष्वीरअदिज, स्म म। 


(> ॐ) वंगाज पहतिद्रारिक, स्ट का अनक्ष, द स० 4६) द्विमया 
५) र ४६, 

{र ) वक्षि, धुत ४८.४६ { 

(२१) अनिवुभिरकराणेपूरसोरि समदय! 


पिनृपरितिनूमेपि पन्ते एवि पीट: 1 {९६५} 
रष्कीरासशिथः भ ठ 


प्रह विक्रम संवत्‌ की कट्पता । ३-९द - 


प्रपते नगर मे र्मेगवा लिया) उसके पीले कुमारपाल ने कमार 
पने नगर म॑ सगवा लिया । उतकं १७ ऊमारपाल = मर 
( बालक ) सेमेश्वर का पाक्तन किथा_ जिससे उसका -डमा का पाक्तन किया जिससे उसका कुमारपालः 


नाम सायक ह्या । उसको वीरता कं कारण बह ( कुमारपाल ) उसको साफ हस्रा ! उसको बीरता के कारण बह ( ऊुभारपाल् ) उसको 


सदा श्रपने पास रखता था । एक हाथी से दूसरे हाथी प्र उद्धलते 
हए उस ( सोमेश्वर ) ने ककण कं राजा की द्ुरिका ( छदी तलवार ) 
कन सौ भैर उससे उसका सिर काट डाला। फिर उसने तिरी | उसने त्रिपुरी (चेदि 
कौ राजधानी तेवर ) के कलचुरि राजो कौ पुत्री ( कपूरदेवी ) से 
राज का जन्म हुश्रा ° । उसका चूडाकरण संखार हेते द्री रानी _ 


(२०) उत्पस्स्यते कंचन कायंशेष' 
निमातुकमस्तनयेाऽध्य रामः । 
सवरसरैरिप्युदितानुभावं 
मतानहस्तं स्वपुरं निनाय ॥ [३६] 
पृश्वीराजविजय, सग &* 

श्रथ गजेरराजमूजिंताना 
सुङ्कटालद्भूरणं इमारपात्तः । 
्रधिगत्य सुतासुत' तदीयं 
परिर्त्नभवयथाथेनामा ॥ [११॥] 
[ कमशो रथि ] यन्तृषादिपत्ति- 
ग्यवहारेषु विसारिणा चतुर्धां । 
युधि पीरसेन शद्धिमन्तं 
न समीपादसुचछुमारपाल । [१४] 
एलुमानिव णलततस्ख शेल 
हिरदेन्दराद्दिरदेन्दसुखतिष्णुः । 
सुरिकामपद्त्य ङु्णेन्' ` ` 
गमयामास कवंघता तयेव ॥ [१९।] ॐ 
इति सादससाहे चरथं चर्य- 
स्मय: प[तिषादि]तपमभावाम्‌ । 
तनया सर सपादलघपुण्यै- 
रुपयेमे न्िपुरीपुरन्द]रस्य ॥ [4 ९।१] 
श्येठप्वं चरितार्थतामथ नयन्सासान्तरापेत्तया 

# 


1 
५ 


धु०० लापरीप्रशारिएी पथिका | 


को फिर गर्भं रहारः" चौर माघसुदिरेका इरिराजकाजन्म हुभार `! 
पृथ्वीराज विजय फे इसं लेख से पाया जाता ह वि जघ कुभारपान स 
राज पाया उस समय ध्र्थात्‌ वि० सं० ११६६ मे तो सस्वर बाह्नक 
याप" कौकण के राजा षे साथकी लड़ाई के समय व्हयुद्धमे 
वीरता वतल्लाने के योस्य श्रवस्था को पहुंच गया था! फोकए थैः जिम 
राजा फा उक्त कान्य मे उक्लेख किया गया-है वह उत्तरी कैकण फा 
निलारा्वंसी राजा मचिक्षाज्न दे । कुमारपालं की इसपर दौ चदु 
ङे विषय से प्रव॑धविंतामणि सेपायाजाताहै कि एक दिन फुमारः- 
पाल कँ द्वार में एक साट ने मचिकाञ्ँन को (सजपितामहः कडा । 


[कणा ९ त 3 


उ्यैषटस्य प्रधयन्परन्तपतया ्रीघ्पस्य भीप्मां सिितिम्‌ । 
द्वाद्श्यात्तियियुख्यतासुपरिशन्भानोः प्रतापोकञति 
तन्वन्ोतरपुेर्निजेन नृपतेर्न सुता जन्मना 1 [-५०॥| 
दी, सनं $ । 
थ्वी पचिघ्रत्त नेतु" राजं कृतार्थता 1 
वचतवैसंधनं नास म्वीराज इति व्यधात्‌ ॥ { ३०॥ | 
॥ पष्ठी, सगः ८। 
(६१) वृडधाकरणयेश्छार वषटुचा प्रथम्‌ दप, वहा नै सीमरं तर 
ठनि द | 
(६२) चृडाष्णरस्वाच्सुन्दरं तन्म यभा 1 
लाद्वत्यभागवप्राहठलकषमेव ामिमण्डलम्‌ १ [ ४२॥ ] 
तत्रान्तरे पुन्दीचपुः भ्त पाधथिचः ! 
स्वचयुजङन्धभोमकासयेव पाण्युरम्‌ ॥ [ ९६॥ | 
प्रसूतप्रथिचीराजा देवी श्भवदीं पुनः | 
उरेप्यनफयुद्ा फुटपदुमेय सर्पी यभौ } [ श्गा| 
साप्रद्याय वृदीवस्यो दिनातामररं सुतर 1 


प्रसादमिव [पारक्यां मून ] परम्प मा { ४९ | 
शषलष्टी-द भिद्या वर्तव सिसः भयम 
ॐ चर्‌ (ना 


~+ 
1 
६ 
. 


युदेध्वम्ये दमि 
एताथन्यादय उषः 11 हिम ह एप्प (र 
सका, मूख मतक व्यु म्स कट टा मन्य श) 


# 


५ 
गुव, त = 


मनद विक्रम संवत्‌ कौ करसपना । ०१ 


दरस पर क्रद्ध हकर छमारपाल ने श्रपते र॑त्री च्रांबड कौ सेनापति यना 
कर श्रपते सामतो सहित उसपर भेजा उसने कींकण में प्रवेश किया 
परोीर कलविथि नदी को पार करने पर सच्िक्षाजुन से उसको हार 
इ श्रोर वह काला संद कराकर ल्ौटा । इसपर ऊमारपाल् ने बडी 
सेना के साय फिर उसीको उसपर भेजा श्रौर उसी नदी के पार 
पिर उससे लडाई इई जिसमे श्रावड ने उसके दाथी पर चट्‌ कर 
श्रपनी तलवार से उसका सिर काट डाल्ला जजर ककण पर कुमारपाल 

१ प्रधिक्नार जमा दिया । उसने मल्िकाञचुन फे सिर को सेने मं मदा 
लिया शरीर दरवार से वैे हए क्कमारपाल को फर बहुमूल्य उपदारों 
के साथ भेट किया । इसपर ऊुमारपाल ने भ्रांबड को ही राजपितामह 
फी उपाधि दी 1, प्रव॑धचिंतामयिकार सघिकाजन का सिर काटनेका 
यश सेनापति अरबड को देता है परंतु प्रथ्रीराजविजय, जे प्रन॑ध- 
विंतामणि से श्रलुमान ११४ वषः पूवं बना था, उस वीर कार्य वपः पूं बना था, उस वीर कार्यं का. 
सेमर ऊं दाय सँ हाना वतललाता है जे श्रभिक विश्वास के यैष्य 
६ै। मव्रिकार्जुन के दौ भिलालेख शक संवत्‌ १०७८ श्र ९०८२ 
(विण्सं० १२१३ ओर १२१७) केः» मिले द न्नर उसके उत्तराधिकारी 
द ०८१०५ का पटला तेख शक संतु १०८४ (चि ०सं० १२१६) का२ ९ 
मारा गा, जिसे पीछे उसने चेदि देश कौ राजधानौ न्रिपुरी के. 
देहय (कलयुरि) वंशी राजा ङी पुत्री से विवाह किया । टोकाकार 
ने एक श्लोक की टीका मे राजा कानाम तेजलक्लिखा दहै कितु 
पृथ्वीराजतिजय के एक श्रौर शलोक मे श्लेष से यह श्रथ सेभव ३ 
कि कपूरदेनी के पिता का नाम भ्रचजरान दो । उससे पृथ्वीराज 


क जन ल जो चि ज २०३ पीड कि मव 








(३३) प्रव॑घचिंत्तमणि, १० २०१-२०३ । 
(१४) वेब गेजेटिधर, नि० १; भाण १,घ्‌ १६१) 
(८३९ र्दी, ए० १८६। 


०२ सासरीप्रचारियी पचिका। 


हीना चाहिर, न कि वि० सं ९२०५-६ मे ¦ उस समय 
तक ते सेश्वर युवावस्यासास्मैन पडुचा हमा 1४ 
प्रथ्वीराजविजय मे प्रथ्वीमट कौमुद वर्णने शाद्‌ लिखा 

दै कि {जिसमें से पुरुप रूष मेती गिरते गए रसे सुधवा क्न वण 
को छोड़ कर राजश्री सोमेश्वर के। राजा देखने फे लिये उत्कंटित 
हई । महामंती यश श्चौर प्रतापरूपी देनं पत्रों (परथ्वीराज भैर 
हरिराज) सहित राजा (सोमेश्वर) को सपादक्तन सँ लाए श्चीर दान 
तथा भेग जैसे उन देने पुत्रों को लेकर संपत्ति कौ मूर स्वषटप 
कर्पूरदेवी ने अजयष्ेव की नगरी (प्रजमेर) में प्रवेश किया । परलोक 
का जीतने कौ इच्छावा्ते राजा ने म॑दिरादि निमाय कराए श्चीरदय 
तरह पिव्~ऋछणसे अक्ता कर पिताक दर्शने किये त्वयक्ी 
(प्रथत जस्दी ही मरणोन्युख हमा) । मेरे पितता श्रकेल्े स्वं 
मे कसे रहं प्रर बालक परथ्वीराज कौ उपेत्ता भी कैसे फी जरे पसा 
विचार कर उसने उस (प्रष्वीराज) को राज्यसिंदासन पर विटनाया 
शीर श्रपनी जतचारिणी रानी पर उसकी र्ता फाभार दाद्‌ फर 
पित्तभक्ति के कार्ण वहेस्वग कौ सिधाराःः ° | एसे मी सिधि 


| 1 श, 





= १ 


(३8) सुक्तेवति सुधाम गन्दुहपवोनििकं 1 

देवं समेख्वरं द्धं राजघ्रीरदकण्टन ॥ [ ९५॥ | 
प्रासमजाम्यामि वयश: प्रत्तापाभ्यासियाच्दिततः । 
सपाद्रटछमानिन्ये महामास्यमेदीपतिः ॥ [ ९८॥ 1} 
कर्पुरदेव्ययादुपय दानमोपतिवा्र्ती। 1 
तिवेश्षाजवरानस्य सगन्धुनिपत्ते पुम्‌ ॥ [६६॥ 
वरस्शदिः विनिमाय निमीरयरदमः पितु, 1 

तत्वरे दनं कसु परवयोकलयी चपः ॥ {५4 1; 
एु[काकिला हि] पथिष्रा शक्यम्‌ न्रिदि र्‌ धम्‌ 1 
वालस्य विसरा सव फयद्ुप्एन्‌ 1 ७२ 
{कपीत्रास्पासिषिकस्य रर प्लेकारिकीम्‌ 1 , : 


म्मापदिष्यं निजा दवी पि सकम्‌ दिवं पष्प [८६४ | , 
युगादा, गा य 


घ्ने निक्रम संवत्‌ की करपना । ०३ 


है कि सेमेश्र क देहात समय प्रथ्वीराज वालक दी था । सोमेश्वर कौ 
राज्यसमय क ५ भिलाक्तेख मिले र जिनमे से चीजोल्यां का उप्यक्त 
लेख वि० से १२२६ का, पीड गाव के उक्त म॑ंदिरकंदै स्तंभं पर 
वि०्सं० १२२८ग्येघ सुदि १०३० शौर १२२.६श्रावश सुदि १३ के,*“ 
जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जीणमाता के मदिर के स्तम पर वि°सं० 
१२३० काऽ श्रीर मेवाड़ (उदयपुर) राज्य कं जदाङ्पुर जिले क 
भ्राविलतदा गोष से मिले हए सती के स्तंभ पर वि०्सं० १२३४ भाद्रपद्‌ 
दि ४ शक्रवार का" ˆ है । सोमेश्वर के पु प्रथ्वीराज के समय कं 
कः लेख मिलते ह जिनमे से पल्ला उपयुक्त भूतेए्वर महादेव के मंदिर 
फे वाहरके एक सती के स्तम पर विन्सं° १२३६ श्राषाट वदि १२ का 
है! इनलेखों से स्पष्ट है किति०सं० १२३४ ओर १२२६ कं बीच 


किसी समय सोमेश्वर का देहांत तरर प्रथ्वीराज का- राज्याभिषेक समय सेश्वर का देहांत शनैर प्रथ्वीराज का- राज्याभिषेक 


_ द्श्रा। उस समय तक ते प्रथ्वीराज बालक था जैसा कि ऊपर लिखा 


(२७) शरो ॥ स्वस्ति ॥। रवत्‌ १२२८ जेष्ट (ज्परष्ट) सुदि ¶०,.... ,५,,५..५, 
समस्त राजावज्लीसमरलङ्ृतपरममदहारकः(क) मदाराजाधिराजपरमेस्व (व) रपरममा- 
हेस्व(ग्व)रश्रीसेामेस्व(श्व)देवङकस(ण)लीकल्याणविजयरानज्ये° 

घौडगांव एटा जेख (गअरभकाशित) 

(१८) र भसंवत्‌ १२२२ श्रावणसुदी १३ श्रयेह श्रीमत्‌ (द्‌) श्रजयमेरदुरणं 
सपादटक्षपामस...।।समप्तराजावक्ति्षमलं जतः स परमभद्ारकः महाराजाधिराज 
परमेस्व(्व)रपरममाहेस्वर(श्वर.) ॥ श्रीसोमेस्व(गव)रदेव ऊुशलीकल्याण॒ 
विजयरार्ये० 

चोडगांव का लेख (प्रपरकाशित) 

(३६) परम्रि् सिपेटे श्राफ.दी आकिंशराज्ानिकल सर्वै अफ हडिश्रा, 
वेस्टनं सकट, ई०म० १६०६-१०,९्० ९२ । 

(४०) श्रो !; खसितिश्रीमहाराजाधिराज् श्री सोमेख(ध्व)रदेवमदारये(ये) 
डोएरा सिंबरासुत स्िदरा,,., सवत. १२३४ भाद्र[पद्‌}दि ४ शुक्रदिभे० 

प्मानिजञदा भैत्रका तेल (श्रप्रकाशित) 

(४१) संवत्‌ १२३६ श्राप चदि १२ प्रीप्रष्वीशजराज्ये वागी सलखण 
पु्र जदटटसकल्त । मातु काल्ही° 


लेहारी गव का लेख (प्रकाशित) 


४०४ नणसोप्रचारिथो पतिका | 


गथा है । परथ्वीराजविजय मे विग्रहराज (वीसलदेव) चै ष शृत 
के प्रसेग में यह भौ लिखा है कि श्यपने भाई (सोमेश्वर) फं हा पुर्न 
से प्रथ्वी को सनाथ जानने पर विग्रहराज सै श्वयते को छता माना 
भौर वरद शिव के सानिष्यमें परहुचा*२। इस्ता तासप्यं यही 
कि विग्रहराज ने श्रपनी मृत्यु के प्हल्ते सेमेधर फे पुत्र 
हेन फी खवर सुन ली थो । उसका रहात चैत्रादि वि० सं० १२२१ 
परीर .१२२४ केवोच किसी समय होना ऊपर परतलाया जा 
चुका दै इस्तिये पृथ्वीराज का जन्म वि० सं १२२९ फे 
सष्पास हैना स्थिर राता है! पथ्नीसजरासे मे 
उक्तं धरना का संवत्‌ १११५ दिया रै) यदि ध्रनंद चिक्रम 
संवत्‌ की सर्थना कँ श्र्चुसार उमे €०-€१ मिलते ता भी 
परथ्ीराज का जन्म वि० सं० १२०५-६ अआतारहैजा सर्व॑धां 
प्रसमव है। यदि उक्त संवतूमें प्रश्मीराज क्षा जन्म हेता त 
सोमेश्रर क देहांत फे समय पृथ्वीराज की श्रवसा क्षगम्‌ग ३० चपकी 
हाती शरैर सोमेश्वर को उसकी र्ता का मार श्रपनी रानी की संपन 
को श्रावश्यकता न रहती । 
पृथ्वीराज का देहली गद जाना । 

परथ्वीराजरासे मे लिखा है कि द्दृदली क संवर ( तीम) 
वशी राजा श्रनंगपाल्ल से श्रपनी पुरी कमला फा विवाद सैमेश्ररकं 
साथ किया जिसके प्रष्वीरन क्षा जन्म दुश्मा । शतम नंगपान 
देवली का स्य सपने दीव एथवीरोज को देकर बिक्रम तप 
करने को लः गयः 1 पंडयाजी ने श्रनंद्‌ विक्स सेवने {१२२ रौर सनेव 
( प्रचलित ) विक्रम सेवन्‌ १२१२१३२ प्रप्वीराज का ददी नीप 
जाना श्चौर रतत समय उनको प्रवम्वा वको ष्वाना माना हः 
पस्तु उस समय तक ते प्रथ्वीराज काजन्मभौ नदी द्श्राधा सभा 

{४२ | शरातुसपधयार्ं समाः सन्ता भुर { ` 


जन्मे दिद्महसामेन कृन्म पिवन्ति + = 
गुर्पापनप, मेव 


श्रद्‌ विक्रम संवते कौ फर्पना । ४०५ ५ 


£ उर्‌ दिखाया जा चुकराडै। न ते सोमेश्वर के समय देदली मे ` 
तवर श्रसगपाल का राज्यथा श्नीर न उसकी पुत्री फमलाका विवाह 

श्वर फ साथ हुश्रा ! इसलिये प्रथ्वीराजरासे का यदह कथन 
ननीय नहीं, क्योकि देदल्ती फा राज्य ता निग्रहराज ( वीसलदेव ) 
चे से दरी श्रजमेर के घधीन कर जिया था । बीजेल्यां फे उक्त वि० 
सं० १२२६ के लेख में विग्रहराज के विजय के बणनमे क्िखा ई 
कि “दिघ्नी ( देहली ) तेने से थे हुए शरीर श्रायिका ( हांसी ) प्राप 
करने से स्थगित श्रपमे यश का उसने प्रतीती (पोल ) श्रौर बल्भी 
८ भरोखे) मे विश्रांति दी* ्र्थात्‌ देहली श्रैर हांसी को जीत 
कर उसने श्रपना यश धर घर में फौलाया। देहली कं भिवाक्लिक 
¦ स्तंभ पर के उसके लेख मे दिमालय से विंध्य तक के देश फे! विजय 
करना लिखा है४५। हांसी से मिक हए पृथ्वीराज ( परथ्नीभट ) दृसरे 
| के वि० सं° १२२४ के भिलालेख से पाया जाता दै कि उस समय 
। वरदो का प्रवधकतां उसका मामा रुदिलवंशी किर्हण था*५। एसे ष्टी 
| देष्ली का राज्य भी श्रजमेर के राजा फे किसी रिरतेदार या सामंत 
कं प्रधिकार मे देगा । तवकृत्‌-इनासिरी मे शदहावुरीन गोरी के 
साथ कौ प्ली लड सें देदली क [ राजा ] मोविंदरज का 
प्रथ्वीराज के साथ देना श्रीर उसी ( गोविंदराज ) के भक्ते सै 
धुलतान का घायल हा कर लौटना तथा दूसरी लडादं॑मे, जिसमे 
पृथ्वीराज की हार हुई, उस मोविंदराज फा माया जाना लिखा ३४ 4। 


(४२) प्रतोल्यां च वक्ञभ्यां च येन विश्रामितं यश; [] ` 
टिदिकप्रटणश्रातमाशिशालाभटंभितः(त) ॥२२॥ 

यीनेल्यां का क्तेख (छाप पर से) 
(४४) भ्राविभ्याकुहिमाद्रे विरेचितविजयसती्ैयात्राभर्गात्‌ 

इडि० पटि०, जि० १३, 

(४९) चाहमानान्यये जातः पृथ्वीराजो मष्टीपतिः । 
तन्मापुश्वाभवत्राहा कि्डण' कीर्तिवद्रनः ॥ २॥ 
गृहिलोततान्वयन्योमसंढनैकणर्च्छशी । 


वही, जि, ४१; प° ५३ 
(४६) तथात दू-नारिरी का सम्रेजी श्नुवाद्‌ व 
1 (मेजर फा सिया हुश्रा), 


-.~-~-~-~----------------------- 








४ 


, ४०६ ~ नाचरीप्रचारिशी पत्रिका 

| इससे निशित है कि परथ्वीराज ( तीसरे ) फो समय देहली प्रजे 
के उक्तसा्रत कं प्रधिकार मंथी। न्तारीच्एरिष्वामे भो कसा 
दी क्लिखा है परंतु उसमे नोविदराज के स्थान पर खादेराव नाम 
दियादैजा फारसी म्रत्तरांकेदोषसेदी मूलसे भिन्न ह्श्रादध। 

परथ्वीराज कौ मता कानाम्‌ कमला न्दी कितु कपरश्नी घा 
शीर वह ददी के राजा प्र्नगपाल की पुनो नदी कितु वरिषुरी ( चेदि 
देश की राजघानी ) कं हैहय ( कलवुरि) व॑शी राजा तेजल या 
श्रचलसज को पुत्री घी ( देखा ऊपर). । तयर्चदर सुरिन भी 
श्रते हंमीर सहाकाव्यमे प्रश्वीराज कोमाताकानाम्‌ फपूरदवौ"" 
ही दिया द| 
जब विग्रहराज ८ वीसलदैव ) चीधे फे समयसे ष्टी कदली का 

राञ्य श्जमेर के चौहानों के श्रषीन है गया घा समीर्‌ 
पृथ्वीराज श्नेगपाल्त तवर का भाचजादही नथातेा उसका भ्रपने 
नाना फे यहाँ देद्ली गोद जाना कैसे संभवो संफताई? यदि 

। परथ्ीरान का देदली माद जाना हशा. हता. तो फिर भ्रजमेर फं 

¡ राज्य पर उसका श्रधिकार ही कैसे रहता ? पथ्तीराज फं राजन्वफलि 

| फे कडु एफ गिलानेख मित्त द जिनमें से सहते कौ विजय नयां 

। को छोड कर चाकी सथके स्र भ्रजमेर कं राज्यमंसे ष्टी मिनन ; 
नसे मौ िथ्ितद्र कि प्रथ्वीराज कौ सजधानी श्रजमर्‌ दहीघ्री न 
कि डद्ती ! दैदली का नीरव युस्मानी समय मेदी वदा द। रक 
पहने विगहराज कं समयसे टी देहत्ती चदान कं सद्ासय्य का 
एक सत्राचा ! चदानं की राजधानी भनेर घी, प्रति कनाम 


कण 
9 म 3; ~ 


(९७) दराविकःपी जयनि म्म्‌ कस्म 
मीम. कनशवरम्पीनिरति. 1 ५५१ 
दपूरदुनयीति समू य्य 


पिशा: चथा } सलष्ठाक्दाला 1... उदर 
द्ध्य, भं 


प्रसद्‌ विषमं संवत्‌ कौ कर्पा ] % ०७ 


से सपादलचेश्वर कदलाते थे श्चीर पुस्लात्रो ५१। राजधानी के ताम्‌ 
से शाकभरीश्वर । 


कैमास युद्ध । 


_ विनय मे क्तिखा दै कि शदाबुदौन गोरी देहली पर 
चटाई करने फे हरादे से चदा शरीर सिंधु नदी के इस किनारे संवत्‌ 
११४० चैत्र वदि ११को श्रा जमा | इसकी छ्वर पाने पर प्रथ्नीराज 
ते श्रपने मंत्री क्षैमास फो बडी सेना शरीर साम॑तें कं साथ उससे 
षने फो भेजा । तीन दिन की लड़ाई फ बाद कमास शत्रु को पकड 
कर प्रथ्ीराज के पास ले त्राय । प्रथ्वीराजने १२ हाथी श्रीर १०० 
घोडे दंड लेकर उसे दा दिया । “यह घटना भी कट्पित ही है क्योकि 
यदि उस संवत्‌ को घनैद्‌ विक्रम संवत्‌ माने ते प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ ( ११४० + ६०-€१ = ) १२३०-३१ होता है । उस समय 
तक ते प्ृथ्वीराज राजा भी नदीं श्रा था चैर बालक घा। 
शहावुहीन गोरी उस समय तक ॒ददंदुस्ान मे श्राया भी नही था 
गृज्नी शरीर देरतत के चीच गोरका एक खोटास्ा रान्य णा 
जिसकी राजधानी फौरोङ्काह थी । हिजरी सन्‌ ५५८ ( बि० सं० 
१२२०-२१) मे वदद के मलिक सेफुरीन कं पीले उसके चचेरे 
भाई गियासुदीन सुदहम्मद गोरी ने, जा वहाउदीन सामक्षा बेटा 
धा, वही का रज्य पाया । उसका छटा माद शदाबुदीन गोरी था, 
जिसका उसने ध्रपना सेनापति बनाया । दि० स० ५६८ ( निण्सं° 
१२३०-३१ ) मे शदाबुदीन ने गृज्ञा से राज्ञनी छीनी जिससे उसके 
वड़े भाई ने उसके गृज़नी का दाकिम बनाया | हि० स० ५७१ 
( वि० सं° १२३२-३३ ) मे हिंदुस्तान पर श्ाबुदीन ने चटाई 
कर सुलतान लिया" ८ । द्सके_पदले_ उसकी कोई चदा दिंुस्तान _ 
पर नी. हद थी । देसी दशा से वि सं १२३०-३१ मे प्रखीरान_ 
फोम्॑ी वमास से उका दार कर कैद होना विश्वासयेग्य नहीं | , फैमास स उसका दार कर कद होना विश्वासये्य नही । , 


(४) तद्कात द-नासिरी, ० ४४८-४६ 
७ 








(, 1 नागरीप्रचारिणो पथिका} 


ठसमं सदेहं नदी करि केमास ( क्दंववास » प्थ्ीरास का 
मंत्रो था । राजपूताने मे 'कैमासबुद्धिः कद्वत हो ग £} 
पृथ्वीराजविजय सं उसकी बहुत प्रसा की हे शरीर शिखा कि 
उसकी रकता ओर सु्रधध से प्रथ्नीराज बालक से युवा हगा५१। 
उसी समय. प्रश्नीराज. के नाना का भाई सुननेकमह्न भी 


मा ५ ~ = ५ 


भजमेर मन्ना गया श्रौर उसके श्रने पर हरिराज यदा इभा; 


इन दोचों--कदेववास शरैर सुवनेकमल्ल--की बुद्धि तथा बीरता से 


५५ ०१० 





भ 


राजकाज चलता था] 

जेसे पिव्वैरि जगदेव के पुत्र परथ्वीभट रे विग्रहराज वीसलल- 
देव के पीछे उसके पुत्रे प्मपरगांगेय से राज दीन लिया, वैसे सुधवा 
कर्वशा ने फिर कांचनदेवी के वंश से राज छीनने फा यन फिया 
हौ! मंत्रीजव सेोमेश्वरकोाक्ले छाए उस समय वियदराज का पुत्र 


------*--~-~-~-~~ ण ~ एकि त ` त , 1 


(४६) स कदुम्धवास्त इत्ति वासवादिभिः 
सथ्र्यीयधी््य॑सनमध्यपातिभिः। 
श्रचमाहसे सद्‌ चरस्सुमन्िसाम्‌ 
परिचि दितिधरस्य सदगुणान्‌ ( पदुगरणान्‌ ) ॥ [2४ } 
सचिवेन तेने स्क्लालु युदिपु 
प्रबरेन तचव्किमिपि श्म निर्ममे] 
सुखपुप्करं गिधुतसस्य गर्भाः 
परिदुम्व्यते स्म चवयोयनन्निया ॥ [ ४४ | 
पृनीराजपित्तय, स्म < । 
(०) स पृतर्मदुग्रजसुनासुतै भवः 
न्िसुशेपि र्छनि चराचर जगे 1 
ति वानंया एपहुनुरलः छमाट्‌ 
ुयमेश्प एति न्यायत ५ [ ६८] 
प्राव्यद्रनान्युदुगदयनदरत निस 
दुवानिशाविदयुग्युवनिषण्ने ; 
गप र्य्ानयदुवमातमुणोनूमद 


(4 1.7. 
॥ 4 
^+... 


प्रमद्‌ विक्रम संवत्‌ क्री कर्पना । „ पर्णः 


नागार्जुन ब्रहुत अटा रदा हे, किंतु रब परथ्वीराज कौ प्रबलता होने 
प्र उसने विराध का कडा उदा कर्‌ गुडपुर का किला श्रपने दाथ कर्‌ 
लिया । यह गुड्पुर संभव रै कि दिद्लीक पास का_ शुडगांव हौ 
ओर नागार्जुन पले वहो का श्रजमेर कौ ओर से शासक दो 
कर्याकि उसकी माता भी वही रहती थी । प्रण्वीराज ने कदंबवास 
नीर युवङकमल्ल कौ साय न सकर खयं ही उसपर श्राक्रमण 
किया, किला धिर जाने पर नागान्‌, भाग गया शरीर प्रथ्वीराज 
उसकी माताकार्घदी करकल्ते श्राया ^! । 
गारी नै, जिसने पश्चिमेत्तर दिशा क बलवान्‌ हयपति का 

गजेन छीन लिया था, प्श््रीराज के पास भी दूत मजा । यह गोरी 
राजमंडल कौश्री के लिये राहु बनकर श्राया भ्रा कदा गया ₹ै। 
फिर दूत का वैन देकर प्थ्वीराजविजय मे ल्िखारै कि गूर्जरं 
के नड्वल ( नाडो, मारवाड़ नै ) नामक दुगं पर्‌ गोरियें ने 
प्राक्रमण किया जही सव राज्यांग चिप गए थे | प्रथ्वीरसज को 
दल पर क्रोध श्राया किंतु कदनवास् नै कहा कि भापके शत्र 
संदोपसुंद न्याय से खयं नष्टो ज्ये, श्रप क्राधन कीजिए । 
| भ श्रय इुनिधिवच्छयेव नागा ` 

जन इति निन्दितमिकुमरोग्यनामा । 

निगडगरहपरिप्रह।य मातु- 

ग्रह एव चिग्रहराजवल्कभायाः ॥ [ ८ 

पितुरखिक्ञदरपाविल्षद्ध्याभाग्या- 

द्‌ शुतवलनि्मथनेफवीरजन्मा | 

गढ पुरमिति दुग॑म्यरेाह- 

न्मधुरस्सात्तिदोहदेन वालः [म] 

र | 

4 


कवचिदपि विग्रहराजभूरयासरीन्‌ ॥ [२२] 
सममहितमक्षेपतेजनन्पा 
उभयव भमुरानिनाय ध्वा ॥ [३६] 





१० सागरोपरचारिणी पतिका | 


इतने दी मे गूजर देश से पन्न ज्ञेकर दूत माया जिससे जाना गया 
किगेरीको गूजेयंने हराकर भगा दिया ३५९} वजि 
फे खसे पाया जाता हे कि वौसलदेव विप्रराज ने नड, 
पाली मादि का बर्बाद किया था ^२ इसलिये वषाले भौ 
चेहानें के शत्रु घे। सुंदोपसुंद न्याय कहने का यदी ताल 


^ + 4 





(२) मरुदिव दिशि पर्मिचोन्नराया- 
सत्तिवलवाचधिपस्समस्त एव | 
तदुपरि परमार्थवीरूप्या 
हय [पतिरेव तिरस्करोति सर्वान्‌ ॥ [३६] 
तमपि सुपित्तगर्जनाथिकारं 
विरलः श्षरदश्चवद्‌व्यधायः । 
कदशनङुशको गवाभरित्वा- 
स्समुदितगेरिपदापदेश्ुदरः ॥ [४०] 
स किल सरुलराजमनण्ड[लश्री [- 
व्यवधिविधानविधुन्तुदत्वमेच्त, ॥ [४१] 
[ध्यद्‌]नद्जयमेल्मेरमूभू- 
सछुदरदरेपि दूततमेक्ममर ॥ [४२] 
यवद्रोजाद्वान्यपि दुय मन्नानीन्यथः ¡ मयात्त्वे दुगे प्रपिष्ट [लि 
तासवम्‌ (रलञाक ध्म एर जेनराज ओी रीका, रार नहीं रष) 
पुस्तीराजस्य तादज्निखिन्तदियभयारम्भवदस्मसीमा- 
भीमा शसद्नभप्ी दिर्वनसमयं कसुक्याचस्दे ॥ [६५] 
पृष्यीराजथितय) सर्ग॑4५ 
सजनरङखरा नायं स्पा भफयनिपेरतय 1... [५] 
सुन्दोपसुन्दुभपरधा ते स्वयं न्यनि सद्र. ॥ [२] 
नेखहम्नः पुतान्पाप्ठौ दुव गृजरमण्डन्ावु १५] 
गूरजतेपदमाचप्यौ घोरं सौरिस्ययस ॥ [६ 
स, सर्म11 
(र) जायाक्तिपुरं स्रु एतो वरिधिपि पद्व | 


# भ 4 = 4 ५ 
नदु्नुकय" सवा (युदय पेन सपणः १२ 
पलस्य दा दत) 


प्रद विक्रम संबत्त फी कपना । ११ 


& । सारी का हमला गूर्जरं के श्रधिकार के नड्ढल पर भी 
श्रा द! कितु उसका पला हमला दुस्तान की भूमि पर 
हिजरीसन्‌ ५.६१ (वि० सं° १२२२-३) मे श्रा प्रीर उसके पडले 
दमस फा लने जाकर उसे ( धनद संवत्‌ ११४० = वि० स 
१२३०-३१ मे ) हर श्राना भ्रसंभव है । 

पृथ्वीराज का कन्नौज जाना । 

.पृथ्नीराजरासे मे लिखा रै कि "कन्नौज फे राजा विजग्रपाक्ने देहली के 
तंर राजञ श्रनंगयाल्न पर चदा फी परंतु चोन सेमेग्वर श्रर चनगपाल 
द्धी सेना घे वड पराजित इश्रा, जित्तफे पे विजयपाल् ने श्वनापाल्ल की 
दुसरी कन्या सुँदरी से विवाह किया । उसका पुत्र जयचंद इरा 1 विजयपलि 
ने दिग्विजय करते हए पूरा सुद्र तट पर श्ट के सेोमर्दषी राजा सुङुददेद 
पर चाद फी । उसने उसका कडा वागत किया श्रौर बहुत से धन 
दे साथ प्रप्नी पुत्री मी उसके भेट करदी । सका धिवाह विजघ्पाज्ल 
ने ्रपने पुन्न जयच॑द के साध कर दिया- श्रै उषे रसंनेगता 
नापर फल्या हुदै । विभयपाल वद्य से श्रागे वदृ कर सेतुव्ध तक 
पटुवा । वरदा से लीरते इष्‌ उपने तैटंप, कर्णाट, मिथिला, पुंगलः 
भ्रातर, गुर्जर, यढ, मगध, किंग श्रादि के राजार्धरो का जीत कर प्टनपुर (श्रन- 
हिल्तवाडे) ९ राजा भेत्ता मीम पर चदं की) भीमने श्रपने पुत्र फे साथ नज 
राना मेज कर ठते लो दिया, दस प्रकार सच रजाश्रों के उसने जीत्त क्तिया 
परपु भ्रजमेर के चौहान राजा ने उती धधीनता स्वीकार न की । चिजयषाल के 
पीये उ्तका पुत्र जयचंद्‌ फौज का राजा ह्श्रा । उसने राजसूय यत्त करना 
निश्चय कर सव राजाश्नो का इस उपस्थित होने डे जिषे उुक्लाया । उप्त प्रथ्वीराज 
का भी बुन्तावा भेजा परंतु ऽसने उसी अधीनता न मान कर वहां जाना 
स्वीकार न किया दतना ही नहीं करतु जयचद्‌ की षता से करुद्ध होकर उसे भाई 


(८४) विग्रहराज से लेकर शडाबुहीन की चदा फे समय तक नादो, 
पाज्ली श्रादि पर नाडोल के चौहानों का श्रधिह्ठार धा ! पृष्वरीराजचिनय में 
घस प्रदेश को गृजदमंडल का है 1 हन्तेग भी भीनमालन के इलाके के, जे 
नाडोल से धहुत दूर नर्द, गजरदेश कहता है । नादो का प्रदेश दस 

-गृजर प्रत के श्रनगंत हने से श्रध वमान गुजरात्त देण के श्रधीन दहो जनि 


से पवाते गृजेर कटे गद्‌ दे, दसा यद श्रथं नही कि नादीक्त उस समय 
गजर्‌ जाति के श्रधिकारमया। 


१२ नाररीप्रचारिणी पत्रिका । 


बालु राय पर चदाह कर दी । उसने बालुक राय कत दारे का उज्ाट्‌ कर उ 
ख्य नगर खोखंदूपुर को लूटा श्र लडाई म उसि मार खाता । उकी सी रोनी 
कतेन मे जयचंद्‌ के पास पर्ची शरैर उसने चौहान ऊ द्रा श्रवते सथ 
नाराहोने का दार कहा । जयचंदृने पुन्तीरान पर चटा करने का विचार 
किया परंतु उसे सज्ञादकासे ते यह सरह दी कि मेवा षे राजा सपर 
को श्रपने प्त में जिए बिना पृरष्वीरान के जीत्तना कठिन है ! सपर उसने वज 
समररसिंह को यक्च मे बुल्लाने के लिये परत्र लिखा शरोर वरत ङ्च लाच भौ 
वत्तज्ाया परंतु उतने एक न मानी । इस प्रर जयचंद्‌ ने समरसं ध्रैर एरी. 
राज दनं पर चटाई करना निश्चय किया शोर प्रथ्वीराज से श्रपने नानानफ्रम- 
गपा का देदली का श्माघा राज्य मी देना चाहा! फिर उसने प्रपनीसेना फ 
दो विभाग कर एक के पृध्वीराज परं देहली श्रै दुसरे को सप्रर्चिंह पर चित्तोर 
भेजा } दैनं स्थने से उसकी फौज ह्वार खाकर सदी । पृथ्वीराज उनक्तेयस्र मेन 
गया इसकिपे उसने पध्वीराज द्री सोन की मूत्तिं वतना कर टारफल की जगं 
खड़ी करवाद । राजसूय फ साथ साथ नयचद्‌ की पुरी सनेगता का स्वयंवर भी 
हेनेिवालखा था । उस राजकुमारी ने पृथ्वीराज फी कीरताका दाल सुनरक्पाया 
जिषे ऽखी हा श्रपना पति स्वीकार करने का द्दृ निश्चय कर लिया धा। खयंवर फ 
सपय उक्षन वरमालः पृथ्वीराज की उप मूत्तिं फ गलते मेँ क्च दल्ली, जिसपर कृष हा 
जयचंद्‌ ने उसको सगातर के एक मदलमें केद फर दिथा } इधर प्र्वीरान ने सपनी 
मृतिं दारपाट की जगह खडी किए जने भरर सजगता का श्रपने परर धमन्य प्रम 
हमे के घमाचार पाका कन्नौज पर चट करदी । वर्सापरे भीषण यु हषो 
जितं कनीन के राजा तथा उक्षे श्रनेक सामतो शादि 5 द्यत का स्रा 
कर व्र्वीराज मंजञेगता फे केकर देहली कौट { जयचद इसे षु 1 
रञ्जित हुत्रा, कितु श्रश्वीराज फा दैहसीमे प्रदो दिन भी नर हुएु भं रि 
साग्रचद ने ्रपने पुरेदित श्रीकड दो व्हा भेजकर संजागतता त साध एयीरात का 
चिधिपू्क विवाह कर्‌ा द्विया 
रासे रे पृथ्वीराज फे कन्नौज जाते का संवन ११५९१ दिय 
जिसको श्रनद्‌ विक्रम सवन मान कर पंक्वाजी ने यनद (प्रचसिर) 
विक्रम सै (११११-० = ) (र्शर म कथय 
की लाई का हना माना, पतु कङौलका गृही पर वि्यकन 
{ विजयचंद्‌ ) क पीट उयक्रं पुत्र युद क्रा मदना, यर पम 
तथः पच्छोराज काउ सवन पिथपरान्‌ दाना -दन ङा कथ १, . 
हाद कर कपर लिखा दशा पृख्वोराजयय का मता 


ग प्र 


क शरै 
जै, 


द्म्दं चिक्रम संवत्‌ की कपना । १३ 


कयन ही कल्पित है । सेमेश्वर कं समय देदली पर धर्नगपाल 
1 7 स 
तवर का राज्य्‌ दीन था क्वैकि विव्रहराज ( कीसलदेव ) चाये क_ 
समय से दी देदली का राज्यतो श्रजमेर कं चैदानोंके श्रधीन्‌ रौ 


गया या ( देल उपर प्रष्ठ ४०५.) भरतणएव श्रनेगपाल की पुत्र सुंदरी का 
मपा र सण त यन शच कि & 


-----------~ -~ 


कि उसकी वदी. पुत्री कमला का विवाह सेमेश्वर कं साथ देने का। 
विजयपाल्न की श्रजमेर के चैहान के सिवाय ददिंटुस्तान फे सेतुवंध तक 
के सथ राजघ्नं को जीतने कौ वात भी निर्मूल है । विजयपाल के 
समय कटक पर सोमवंशी युकुंददेव का नदी किंतु गंगावंगियोां का 
राज्य था) पसे द्वी उसकं समय पटनपुर_( पाटन, श्रनदिलवाडा = 


~~~ 


या, कथो कील कं निजय्् ते वि० ० १२११ ॐ भरव दी 


राज पाया तथा १२२६ मे उसका देहात द्रा ** उधर गुजरात 
का राना वि० सं० १९८९ से १२३० तक कासाल या । मीलाभीम 
ती वि० सं १२३५ मे बाल्यावस्था मे राजा हश्रा था । जयचद्‌ को 
समय मेना (चित्तोड) का राजा रावल समरसी नदी किंतु सामंतसिंद 
प्रीर उसका दाटा भाई छमारसिंह थे । ऊुमारसिंह से पांचवीं 
पुषत मँ मेवाड़ फा राजा समरसिंह हघ्राजेा वि० सं० १द१८तकतोा 
जीवित था१०। से द्री जयचद्‌ के राजपूय यज्ञ ' करने श्रर 
(५४) विजग्चछ्र के पिता मोचिदचंद का श्रतिम दान-प चि० त° १२११ 
फा मिला है ( एषि दंडि० जिन्द ४, प्र० ११६) शरोर निजयचंद का सव घे 
पटला दान पत्र वि सण १२२४का है (पुपि० दरंडि०, जिरद्‌ ४, पू० १४ ८) | 
विनय का रतिम दान-पत्र विण त° १२२९ फा है जिसे जयचंद्र फो युवराज 
लिला हे (-छडि° #ैटि० जिरुद १९, पष्ट ६७, श्वौर जयचंद्र छा सवसे पदता 


दन-पत्रवि० सं ५२२६ फा है जिसमें उषे श्रसिपं | 

ह पक का उत्तेरख है ( एपि० 
(४&) नापरीप्रचारिशणी पत्रि, नेचीन दरकरण्‌, भाग १, पृष्ठ २६.२६ । 

छ = ्मो।। सेवरत्‌ १३९८वर्प माय शुदि १० दशस्या ,.... महाराजाधिराज. 

समरसिद्‌ [देवक [ल्याणविनयराग्ये । (चित्तौड षे रापो दर्वाज के सामने 


फे नीम के पेदवाल्ञे श शूतरे | ॥ि 
२ र् पडाट्श्ा 
षा सिल्ला, पप्रकारितत) इधा शिले जे सुमे ता०१३-१२.१६२० 


४१४ सागरीप्रचारिणी पिका | 


सजगता के खयंवर कौ कथा मी निरी करिपति द्री है । जयेद दा 
दी दानी राजा था, उसके कदं दान-पत प्रव तक मिल युक ई जिन 
पाया जाता है कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूमिदाने किया कसता था। 
यदि उसने राजसूय यज्ञ किया दाता ते पेसे महत के प्रसंग पर तै 
वद कितने ही गवि दान्‌ करता परंतु उसके संवंध कानता ञ्म्‌ प्क 


न 


कोड दानयत्न मिला ध्रौर न किसी भिलालेख या प्राचीन पुस्तक पं 


[व अ 
~~~ 


उसका उघ्चेख ३ । इसी सरह प्रथ्यीराज श्रीर जयवचंद्‌ के बीच की कन्नौज ` 


१ १०४ 9७५ 


की लडाई धैर संजागता के ल्ाते की फथाभी गटंत ही ३ क्योकि ४ 
उसका श्र कष्ट उल्ल तहा मिलता । ग्वालियर फे तोमर ( तंव ) 
वंशी राजा चरीरम के दरवार के प्रसिद्ध कवि नयर्चद्र सूरि ने निण सै 


0५१ 


१४४० क प्रास पास हमीर महाकाव्य रचा जिससे परथ्नीराज 


का विस्वृत वृत्तत्ति दियाहै) पेसे दी उक्त कतित घ्रपनी स्वी हद 
स्भार्मजरी नाटिकाः का नायक जयर्चद्र को घनाया दै भीर जय 
क विशोषणं से ल्गमगदेा प्त्रे भेह परंतु उन दोनो कार्यो मं का 
भी प्रथ्वीराज श्रीर्‌ जयच॑द के चौच कौ लडाई, जयचंद कं राजसूय 
यन्न या सजागता के स्वर्यवरर का रद्लेख तदी किया । इससे यदी पाग्रा 
जातारैषिचि० सं० १४४० के घासपास तक ताये कथा गदी सदी 
ग ची । पेसी दुश्ामें वि० सण १२४१४८२ में पथ्वीरान फ कन्नौज 
जाकर ` जयचंदं से भीषण युद्ध फसने का कथन भी माननं फ 
योग्य नरी 1) 1 


सतिम लड़ा । 


एस लाद फा सवन प्रष्वीराजरसे सं ११५८ द्विया द लिका 
प्रद्‌ सवनु मानन से एय लाद का वरिस (११५८ + ‰०--<१ =) 
१२४० श्ट मंद निशिचित हितां | पदराबुषटोन आर पष्प क 
वीच फर दूसरी लददु काटी ववं दोना फारपी तत्रारीां सैभीमिट 
ट एसी ष्वटाई फक वादु याट ष्ी दिनोमे ब्रघ्लीराज साय मा, दरद म्‌ 
पर श यह नर माना ज सकता कि धर्मड विक्रम सवनु कौ कन्यला 


श्रनद धिक्रम संवत्‌ को कत्पना । १५ 


ठीक ई क्योकि पंञ्याजी का सारा यन्न इसी एक संक्त का 
मिलने फ किये दी हभ्रा है । धण्वीराजरासे फँ प्रतुसार प्रथन" 
राजका देदांत ( १११५ ४३ = ) ११५८ मे हीना पाया जाता 
ह । यद संवत्‌ पक्त घटना के द्ध संवत्‌ से -&१ वषं पदले का 
हेता ३ । इसी श्रतर को मिटाने कं लिये पंडयाजी को पले 
भटायत सवत्‌ खडा कर उसका प्रचलित विक्रम सं० से १०० 
वपं पीछे चलना मानना पड़ा । परतु वैषा करने से पृथ्वीराज कौ 
मृत्यु विण सं° (१११५४२३ + १०० = ) १२५८ में ्राती 
थी } यह संवत्‌ शुद्ध संवत्‌ से < बरं पीठ पड़ता था जिससे प्रथ्वीराज 
के जन्म सेवत्‌ सधी रासे के देह के पद “पंचदद? ( पंचदश ) का त्रथे 
पंड्याजी को वांच, कर पृथ्वीराज कौ भ्रत्य वि० सं २४्ठमें 
बतलानी पदी जन 'पचदहः का श्रथ “पांच, करना लोगों ने खीकार 
न किया तवर प॑ञ्याजी ने उक्त दादे के णविक्रभ शाक अनं से 
“प्रदः का अथे (नवरद्ितः शरैर उस पर से (लवरदहित सीः 
श्र्थात्‌ &१ फरक श्रनंद विक्रम संवत्‌ का सर्द विक्रम संवत्‌ 
से €० । १ वषं पीठे प्रारंभ हाना मान लिया, इतना टी नदी 
परंतु प्र्नीराजरासे तथा चैदानें की ख्यातां श्रादि मे दिए हुए 
जिन भिन भिन्न घटनां फ संवतें मे १०० वपं मिलान सै उनका 
द्ध सेवते से मिल जाना पटले वतलाया था इस्ही का फिर &१ वर्षं 
मिलान से शुद्ध संवतेों से मिल जाना बतलाना पड़ा । परतु एक दी 
्र्यद्ध सचत्‌ एक वार सौ वप निलाने भ्रौर दूसरी वार -६०-६१ 
वपँ मिलाने से शुद्ध सवन्‌ वन जाय इस कथन फो इतिहास स्वीकार 
नद्धा कर सकता । इससे संवत्‌ फे सर्वधा श्रद्ध रोने त्तथा रेषा 
कटनेवाले फी विक्त्य बुद्धि का दी प्रमाण मिता ह । पृथ्वीराज 
रासे फे श्रतुसार वि० सं० ११५८ पृथ्वीराज की मत्य का संवन्‌ ` 
नदी, किंतु लङ़ादै का सवत्‌ चै | मृद्यु के विषयमेतेा यह लिला र 
कि “शुस्तान पृथ्वीराज को कृद कर गजनी ले गया । वदां उसने 


उसको भांख निकव। ढला । फिर चंड येगोका मेप धारय कर 
| ~; 


£ १४ नागसीप्रचारिणी पतिक्षा | 


संजोगता के सर्यवर कौ कथा मी निरी करिपत ष्टी रै । जय॒चंद वडा 
ही दानी राजा था, सके कद दान-पत्र खनन तक मिल चुके ह जिनसे 
पाया जाता दै कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूमिदान किया करता था। 
यदि उसने राजसूय यज्ञ किया हता तो पेसे महत्व से भरसेग पर त 


बद किते दी गाव दान्‌ करता परु उसके सर्वम का न त रव तक 
कई दानपत्र मिला प्रौर न किसी भिलाल्तेव या प्राचीन पुस्तक में 
उसका उघ्ेख ह । इसी तरह प्थ्नीराज शरीर जयचद के बीच कौ कन्नौज 


की लडाई भ्रीर संजागता कोलानेकफीषफथाभी गहत ही र स्योकि 





~~~ ~ 


ध ~--------------------------------------------~-----~--~ 
१४४० के शरास पस हमीर महाकाव्यः रचा जिसमें पथ्वीराज 
का विस्तृत वृत्तति दिया है | एसे ही उक्त कवि ने ध्रपनी स्वी हु 
रभांजरी नाटिका का नायक जयचंद्र को षघनाया है श्रौर जयचंद्र 
के विशेषणों से लगभग दो पत्रे भरे ह परंतु उन देको कान्यो मे कदी 
भी प्रथ्वीराज श्नीर जयचंद कं वीच की लाद, 3 ५द्‌ के राजसूय 
यज्ञ या संजागता क खर्यवर का ररलेख नहीं किया । इससे यदी पाया 
जाता कि चि० सं० १४४० के भ्रासपास तक्ष ताये कथार्णु गदी नही 
गई थीं । रेसी दशा सें वि सं० १२४१४८२ मे पृथ्वीराज क कन्नौज 
जाकर जयचंद्‌ से भीषण युद्ध फरते फा कथन भी मानने कं 
योग्य नही 1) 
प्रतिमं सडारई। 


हस लडाई फा संवत प्रथ्यीराजरासे मे ११५८ दिया द॑ जिसका 
च्यद्‌ संवत्‌ मानने से इस लड का वि० स= (११५८ + ६०-- १ =) 
१२४८ ४.€ मे देना निश्चित हता ₹ै । शदावुदौन श्चीर पएथ्वीराज कं 
वीच की दृसरी लदाई का इती वपं होना फारसी तवारीख से भी सिद्ध 
६ 1 इसी लडाई के चाक घोडे ही दिनो मे प्र्वीराज मारा मया, परह टत 
पर्‌ से यह नदी माना जा सकता किं श्र्नष्ट विक्रम सदत्‌ फौ कपना 


प्रसद्‌ विक्रम संवत्‌ कौ करपना । १५ 


टक र क्योकि पंञ्याजी `का सारा यन इसी एक संवत ` का 
मिलने फे लिये दी हृश्रा है । प्रथ्वीराजरासे कं श्रतुसार ध्श्ती- 
राजका देहांत ( १११५ + ४३ = ) ११५८ मे दौना पाया जाता 
है । यह संवत्‌ चकत घटना के शुद्ध संवत्‌ से ६! वषं प्ले का 
हाता ३ । इसी अतर कौ मिटाने के लिये प॑ड्याजौ को पदे 
'मटायत संवतः खडा कर उस्ना प्रचलित विक्रम सं° से १०० 
वर्षं पीले चलना मानना पडा । परंतु वैसा करने से प्रथ्वीराज कौ 
मृत्यु वि० सण (१११५४३7 १०० ) १२५८ मे आती 
थी } यह संवत्‌ शुद्ध संवत्‌ से < वर्षं पीद्े पडता था जिससे पृथ्वीराज 
के जन्म सवत्‌ संधी रसे के दोहे के पद "पंचदह' ( पंचदश ) का अथे 
प॑ड्याजी को प्पांच) कर प्रथ्ीराज की मृत्यु वि सं० शरणमे 
बतलानी पड़ी । ज 'पंचदहः का श्रथ "पांच करना ज्तेगों ने स्वीकार 
न किया तब पंड्याजी ने उक्त दाहे के ¶विक्रपष शाक अ्रनंद्‌ः से 
'प्रनेदः का अर्थं (नवरदित्तः शरीर उस पर से (नवरदहित सैः 
प्र्थात्‌ &१ करे श्रनंद्‌ विक्रम संवत्‌ फा सनद्‌ विक्रम संवत्‌ 
से ० । &१ वपे पी प्रारभ होना मान लिया, इत्तमा दी नदी 
परु प्रथ्वीराजरासे तथा चैदानें की ख्यतं श्रादिसमे दिए हए 
जिन भिन्न भिन्न चटनाश्रो फे सेवता मे १०० वपे मिलाने से उनका 
शद्ध संनतं से मिल जाना पहले बतलाया था ₹न्दी का फिर ६१ तषे 
मिल्लाने से शद्ध संबतें से मिल जाना बतलाना पड़ा । परंतु एक दी 
भ्रशयुद्ध सेवत्‌ एक वार सौ वषे मिलाने शरैर दूसरी वार -६०-६१ 
वपं मिलान से शुद्ध संबत्‌ बन जाय दस कथन फो( इतिहास स्वीकार 
नही कर सकता । इससे सेषत्‌ फे सवेथा श्रशुद्ध होने तथा रेता 
फटनेवाले की बिल्य वुद्धि का दही प्रमाण मिलता ३ । प्रथ्वीराज- 
रासे कं ध्रचुसार वि० से ११५८ प्रथ्नीराज कौ मृत्यु का संवत्‌ ` 
नही, कितु लड़ाई का संवत्‌ चै । यृत्यु के निषयमेतेा यह्‌ लिखा है 
कि 'शुस्तान पए्रथ्वीराज को कृद कर ग्नी ले गया } वहां उससे 


उसकी घांख निकलव। डालो । फिर च॑ह्‌ योगीका भेव धारय कर 
् 


४१६ नागरीप्रचारिषी पत्रिका 


गृज्नी पहुंचा श्रीर्‌ उसने सुस्तान से मिलकर उसके प्थ्छीराज क तीर. 
दाजी दैखने का उल्मुक किया । पृथ्वीराज ने चद्‌ के संकेते 
भ्रयुसार बाण चला कर सुस्तानका काम तमाम किया] फिर चद्‌ 
ने च्रपने जड़ में से छुरी निकाल कर उससे प्रपना पेट चाक किया 
भ्रोर उसे राजा को दे दिया | पृथ्वीराज ने भी वदी द्यूरी अपने कैज 
मे भोक ली । इस प्रकार शदाबुदीन, प्रथ्वीराज च्रैर चंदकी श्रु 
हई । प्रथ्वीराज कं पछ उसका पुत्र रेणसी दिघ्ली कौ गदी पर बैठा"? । 
यष सारा कथन भी कटिपित है क्योकि शादादुदीन की सृ प्र्वी- 
राजकं हाथ से नहीं किंतु दिजरी खनु ६०२ तारीख २. शाबान 
( वि० सं० १२६ चैत्र सुदि ३) को गक्लयों कफो हाथ से हई थी। 
वह जव गक्खशां को, परास्त कर लाहौर से रजनौ को जा रहा था. त 
समय धमेक्‌ कं पास तदी के किनारे वागा मे नमाज पदता हयमा मारा. 
गया । इसी तरद्‌ प्रथ्वीराज क वु वीदे उसका पुत्र रेणसौ देखली 
कौ गी पर नही वेा। किंतु उसके पुत्र गेविंद्राज 
केा_ शह।वुदीन ने अजमेर का_ राजा बनाया या। 
उसने शद्ावुदहौन कौ श्रधीनता स्वीकार कौ, सको न सह कर प्रथ्नीराज 


~ ^ +~ 


कं भाई इरिरोजे ने उससे ध्रजमेर छीन लिया श्यीर गोविंद्राज 


रणथंमार मे जावसा}_ _ 
य तक ते पंव्याजी कं दिष्‌ हुए पृरथ्वीराजरसे कं संवतो कर 
जांच हुईं । प्रव उकं मिलाए हए चैद्ानों की ख्यातो के संवतां फौ 


जच की जाती है| 
प्स्थिपाल का प्ासेर प्राप्न करना 


पस्याजी कर्नल रंड के कथनासुसार श्रसििपाल्ल फे प्रासैर 
प्राप्न करने का संवत्‌ ८१ बतल्लाते ह । वे उसको भटायत सव 
ॐ (सि अन (ए [स [ स्थात = 
मान कर उसका शुद्ध संवत १०८१ सानतं ह । चादानं को ख्या 
खे श्राधार पर्‌ सिन्रण सूर्यमल्ल के वंशभास्फर' तथा उसीक सारा 
न [कि [च ॐ ८ शै [8 
सप 'वंशप्रकाश्तः मं चौष्टनों फ कंज दी ष्ट द् | उस पाका 


सेड विक्रम संवते की करपना 1 ४१७ | 


जाता ३ कि प्वादमान ( चौहान ) से १४२ वी पुरत मेँ दर हुश्रा, 
उसो ८ पुरो मे से ससे वड़ा मादत्त तो श्मपने पिता फे पी सांभर 
का राजा षु्ा श्रीर्‌ ्ाठ पुत्र चित्रसज के चौथे वे मौर से मेरो 
(मौय) वंश चला । विद्रांग नामकमेसी ने चित्तौड का किल्ला बनवाया । 
कर फे पी उमादत्त, चुर शीर सेमेशर करमशः सांभर के रजा 
हुए । सेर्मश्वरफे दे पुत्र भरथ श्चौर उरथ हष । भरथ से रवी 
प्त मे सोगेधर श्रा जिसने ददली के राजा भरनेगपाल कौ पुत्री से. 
विवाह फिया जिससे सवत्‌ १११५ में प्रथ्वीराज फा जन्म हुश्रा। 
उधर उरथ से १०बी पुरत मेँ भौमचंद्र हुश्रा जिसको चंद्रसेन भौ कते 
धे । वंद्रसेन (भौमचंद्र) का पुत्र भालुराज श्रा जिसका जन्म सं° 
छठ्मे दुध्रा९८ । वह्‌ श्रपने साथिर्यो के साथ जंगल में खेल र्दा 
था उस समय ग॑भीरारभ यन्तसं उसको खा गया परंतु उसकी कुलदेवी 
क्ाशापुरा ने उसकी श्रस्ियां एकत्र कर उसे फिर जीवित कर दिया 
जिससे उसका दृक्षया नाम श्रसिपाल हश्रा । उसके वंशज श्रस्थि 
भर्थात्‌ दद्य पर से हाडा कदलाए । गुजरात शी राजधानी श्नदिन्ञ- 
पुर पाटथ (श्रनदिलवाडे) फे राजा गदिलकयं (कणं घेल्ला, गदिल = 
पागल; गुजराती मे पागल फो “वेलाः, राजस्थानी गलाः, फहते ई) 
क पुत्र जयसिंह का जन्म वि० सं० ४४१ मेँ दभ्रा ^ + । गिल की को 


~~~ ~+ ~~ 





(४८) वंशपरहम्ण मे 1४८१ छपा है ( एट६३ ) जे श्रशुद्ध है । वंशभारकरं 
मँ भम ही ह (म जें विक्रमराज दो, वसुधा चारन चेद्‌ ४८१ । भोमरचचदसुत् 
तु भये, श्रिम्‌ करन त वंशभास्कर, ए १४३६) 

(५६) छनिदक्तपटन नैर एत, जनपदं गुजरज-य 1 

गदिलकणे चालुश्ष्य ॐ, सुत जे कलिय समस्य ॥६॥ 
सो जनक जव स्व गो, भो तव पटनि भूप । 

जास नाम्न जपिंह जिह? राज्य करिय श्चनुरूप ॥५॥ 
क्रम पठि मात्र कटठदिका, जग रीति सव जानि । 
सिद्धराज यह्‌ नाम निर्दि, पायो उचित प्रमानि ॥८॥ 
जं सक चिक्रमरज ए) सति चेदु ५४१ समन्त । 
भनम्‌ तथ असि का, नुप जानहु श्रनुरत्त ॥६॥ 


चंशभास्छर) ए५ १४२४॥ 


% १८ सागरीप्रवारिणौ पथिका | 


पीछे वह गुजरात का राजा हुश्चा | उसने श्रपने पूर्वन कुमारपाक्त करौ 
तरद जेन धमै स्वीकार किया शरीर व्याकरण (रष्टाघ्यायी), श्रनेका- 
घनामसाला, परिशिष्टपद्त्ति (परिरिष्टपवं), योगसार भ्रादि श्रसेकमंयो 
छे कतां शेतां जेन सूरि हेमच्र को अपना शुर माना ! जयसिंद् क 
गोभिल्लराज श्रादि ८ पुत्र हए । सोभिलराज जयसिंह फे पीले गुजरात 
का राजा श्ना । चौहान श्ररिधपाल्न ने गोभिलराज पर चढ़ाई की, 
सोभिलराज की हार इदं शरीर शत मेदा कोड्‌ द्रम्म देकर उसने 
प्रश्धिपाल् से घुल कर ली । फिर श्रस्थिपा्त ने मोरी (काटिश्राबाड 
मे) के स्पाला कवेर सी पुत्री उमा के साथ विवाह किया, भुज 
(कच्छ की राजधानी) के यादव राजा भीम्‌ को दंड दिया शीर वह 
श्रनेक दर्शो का विजय कर प्रपते पिता केपास श्राया | प्रपने पित्ता 
(भौमर्चद) के पीछे वद श्रासेर का राजा घ्रा? | 

चौदानों कौ ख्यातां के श्राधार पर लिखा ह्श्रा ऊपर का 
सासा घृत्तांत करिपित ₹ क्योकि उसके श्रनुसार मेरी या मौर्य वंश क्ष 
प्वतंक का चाहमान (चौहान) से १४३ वी पुश्त मे होना मानना पडत 
जा श्रसंभव है मौयंवंश को उन्नति देनेवाला चंद्रगुप्र ० स० पूरव 
की चौथी शताब्दी से दुश्ना तो चाहमान को उसे च्रलुमान ३००० वपे 
पृं मानना पडया । यदि चाहमान इतना पुराना हेता ते पुराणों मे 
उसकी वंशावली श्रव्य मिलती । चाषमान का श्रस्तिल्र ई० स० 
कौ ७ दी शताब्दी के श्रास्पास माना जाता दै) चोदनां फे प्राचीन 
िलालेखो, दानपरो; एवं प्रथ्वीराजविजय, दंमौीर मदाकान्य, 
सुर्जनचरित प्रादि रेततिहासिक पुस्तकों मे की मी भरथ श्रीर्‌ उस्थ फं 
नाम नहीं मिलते । गुजरात ॐ सेोतलंक्षियें मे कथं नाम कंदे राजा 
हुए } एक तो जयसिंह (सिद्धय) का पिता, जिसने वि° सष १६१२० 
से ११५० तकत राज्य किया श्रीर दुसरा वाघेला (ल्याघ्रपघ्रीय-सा्तं- 
क्रियां की एकं शाला) कर्थं श्रा जो सांगेन, का पुत्र यार 
जिसका गुजरात क इविष्टास-लेखक फं  प्रेह्ा (पागल) क र 


उसमे चि० सं १३२५२ से ष्दश्ट से क पीठे तक राव्य पिया. 


~~ ~~ 


प्रद विक्रम संवत्‌ कौ कत्पना । १.४ 


रीर उसीसे शुजात का राज्य य॒खलमानो ने छीना । जयसिंह (सिद्ध- 
राज, का पिता कमी ववललाः नरौ कदलाया परु भाट को श्रविम कयं 
का स्मरथ धा जिससे जयसिंह कफे पिता को भी गदल (घला) किख 
दिया | जयसिंह का जन्म बि० सं० ष्ट मे नदी हश्रा किं उसने 
चि० सं० ११५० से ११८६ तक राज्य किया था । जयसिंह कं 
गोभिललराज पादि भ्राठ पुत्रोका हेनाते दुर रहा, .उसके एकमभी 
पुत्र नही हा ! मारपाल जयसिंह का पूं पुरुष नहीं किंतु ङटुष 
मे भतीजा था श्रौर जयसिंह फे पुत्र न हेमे के कारण चह उसका 
उत्तराधिकारी द्रा । पेसी दशा मे भ्रस्थिपाल्त का वि सं° ४८१ 
(व॑शभाख्र के ्रनुसार) या ८१ (कर्नल रोड श्रीर पंड्याजी कं 
प्रनुसार) में होना सर्वथा भसंब है । मा्टो कौ वंशावलिरया देखने से 
परलुमान होता दै कि ० स० कौ १५ वीं शतान्दी के पभ्रासपास 
उन्दने उनका लिखना शुरू किया भैर प्राचीन इतिहास फा उनको 
ज्ञान न रेने के कारण उन्हैने पले फे सैकड़ों नाम उनमें करिपित 
धरे । एसे ही उकं पुराने साल संवत्‌ भी करिपित ही सिद्ध हेते ह । 
चदानं मे श्रखिपाल्न नाम फा फो राजादी नदी हश्रा । हाडा नाम 
की उत्पत्ति तक से परिचित न हाने के कारण भाेंतने श्रसिपालनाम 
गर्त किया ह । उनके इस बात का भी पतान था कि चैदानें कौ हाडा 
शाखा किस पुरुष से चक्ी । मूंदेणोत सणसी ने अ्रपनी ख्या मेँ लिखा 
द कि ““नाडाल फे राजा राव लाखण (लच्सण) के वंश मे श्रासराज 
(श्रश्वराज) हुश्रा, जिसका पुत्र माणवराव हुश्रा । उसके पीठे क्रमशः 
सभराण, जैतराव, भ्रनेगराव, दरंतसीद (ङंतसिंह), बिलैषाल, हाडा 
(दरयज), बागे (यंगदेव) धीर देवे (देवीसिंद) दए । देवो ने मीयो 
से वृह दोन ली“ >) नेणसी का शेख भारो कौ स्यातं से श्रधिकं 
विश्वास योग्य ह । उक्त डा (दरराज) क वंशज हाडा कद्ताए | 
नाल के भ्रासराज (अरश्वराज) के समय का एक भिलालेख बि०सं० 


1 





(६०) मुं्टणोत नेशसी की श्यात (इस्तक्षिखित), प्न २४, पु २। 


भ >० नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


११६७ का मिलन चुका ₹ै९! । घतपव उसके सातम वंशधर दा 
का नि० सं० १३०० के श्रासपास विद्यमान हाना अनुमान किया 
जा सकता है । उसी दाड (हरराज) फे किये भदो ने अनेक छृनिम 
नामों के साथ श्रध्धिपाल् ताम भी कल्पित किया रै । 

वौसलदेव का न हिलपुर माप्न करना \ 

( कनल टोड शीर प॑ल्याजौ ने वीसलषेव फे भ्रनददिलपुर प्राप्त 
(विजय) करने का संवत्‌ ८६ क्तिखा रहै उसको भटायत संवत्‌ 
मानने से प्रचलित विण्सं० १०८६ अर श्रनह्‌ विक्रम संवत्‌ मानमै से 
वि० सं० १०७६-७७ दता है । चदान के वीजेल्यां आदि कं 
शिलालेखे तथा पथ्वीराजविजय श्रादि रेतिहासिक पुस्तकं से सिर 
तथा श्रजमेर के चैदानें मेँ चिप्रदराज या वीक्षलशैव नाम के चार 
राजाभ्नों कादहेनापाया जावादहे पतु भटे की वंश(बलियेों से 
केवल एक टी वीसलदेव का नाम मिक्लता है। जिसं निप्रहराज 
(वीसलदेव) ने गुजरात _ पर चदा की _ बह निग्रहराज (वीसलदेव) 
दूसरा था जिसके समय का दपनाथ (शोखावादी से) का चि ०सं ०१०३० 
फा गिलालेख भी मिल चुका ३ । प्रथ्वीराजविजय मे उक्त चदाह कं संध 

लिखा है कि “विग्रहराज की सेना ने बड़ी भक्ति कं कारण 
वाएलिंग्‌ ले लेकर नमंद्‌ा नदौ को अनुमैदा (वाणलिंगरदित) बना दिया । 
गुजैर्‌ (गुजरात कं राजा) मूलराज ने तपस्वी कौ नाई यशरूपी 
चख क छाड्‌ फर कंथा दुगं (कंथकोाट का किला, कच्छ से, तपस्त 
क प्त मे कंधा प्र्थात्‌ गुददरी) पे प्रवेश किया। विप्रराज ने 
यशुकच्छ (डच) में त्रालापुरी देवी क्रा संदिर बनवाया"?९०। इससे 
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(६9) एपिण्ट्रड?) जि० 44, प° २६। 

(९२)यरुर्धिप्रहराजे।ऽस्य सापराधानपि द्विषः । 
दुर्म शव्यनुध्यायन्नचन्निय ददाभवव्‌ ॥[४०॥] 
गृद्धिः परया मत्तया प्यणलिङपरपराः 1 
अनरमदरेव यरदैन्यनिरमीयत नर्मदा ॥[६ ०1] 
वयन न स्विया [स्वच्छः यणेोथुकमिनीव यः 1 


श्रसद विक्रम संवत्‌ की कपना । ४२१ 


पाया जाता द विप्रदसात (बीसलदेव) फी चडाई राजराज के राजा मूलराज 
पर हई थौ। मूलराज भाग कर कच्छं कं कंथकोट के किलेमे जारा 
न्नर विप्ररसज (वीसलदेव) प्रागे वृता हरा भडीच तक्र परह 
गया । सेसतुंम नै श्रपने प्र्वधचिंतामणि मे इस चदादै का जो वृत्ता 
दिया है उसका सारांश यद रै कि “एक समय पतपादल्तीय १ 
(चौदान) राजा युद्ध फरने कौ इच्छा से गुजरात कौ सीमा पर चह 
प्राया ! उसी समय तैलंग देभाकं राजा के सेनापति बायने भी 
मूलज पर चदा कर दी । मूलराज श्रपने मंत्रियों की इख सलाद सै 
कि जय नवरात्र श्रति ष्टी सपादलच्तीय राजा पनी कुलदेवी का 
पूजन करने . कं सिय श्रपनी_ राजधानी शाकंभरी (सभर) के चला 
जायगा तब बास का जीत रगे, कथाटु्गं (कंथकोट) मे जारहा, 
परु चदान ने गुजरात मे दी चातुर्मास व्यतीत किया शरैर नवरात्र 
श्राने पर वदी शाकंभरी नामक नगर बसा, ओर श्रपनी कुलदेवी की 
मूत्तिं भगवा कर वदी नवरात्र का उत्सव किया । इसपर मूत्तराज 
प्रचानक चौहान राजाकं सैन्यम पवा धरौर हाथमे खङ्ग लिए 
परकला उसकेतंधू के द्वारपर जा खड़ा हुश्रा । उसने द्वारपाल से 
कटा कि श्रपत्ते राजा का खबर देा कि मूलराज आता दहै । मूलराज 
भीतर गया ते राजा ने पृष्या किश^्राप दी मूलराज ह ? | मूलराज से त्तर 
दिया कि दां" । इतने मे पदले से संकेत कर तय्यार र्खे हए ४००० 
पेदलें ने राजाकेततवू को पेर्‌ लिया शरैर मूलराज ते चैद्ान राजा 
से का कि “दस भूमंडल्त मे मैरे साथ लद्नेवाला कोई बीर पुरप है या 
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गुजर मूलराजाण्य कयादुगेमयीविशत्‌ ॥[ १1) ~ 
ष्यद्ादाशापुरीदेष्या सगुकर्परे स धाम तत्‌ । 
चर्वार्टष्टलापान चन्दरस्चुवरति मूधनि (६३॥1] 
एष्ीराजविजय, सर्ग £ 
(६२) समर्‌ तथा प्रजमेर फे चोष्टनों के श्रधीन का देण सपादक 
कहता घा । मस्तु ने चोदटान राजा का नाम नकीं दिया परंतु उसके 'वपाद- 
सकीय नृपति (सपादक्स्‌ का दना) षी कहा है, जे ग्वोदान सजा का सूचक हें । 


४२२ नागरोप्रचारिणी पतह | 


नदीं इसका मै विचार कर रहा था । इतने मे ते ध्राप मेरी इच्छा कं 
प्रतुसार आ मिले, परंतु भजन मे जैसे मक्खी गिर जाय यैस त्ैलंग 
देश के राजा तलप का सेनापति युम पर चटाई कर इस युद्ध फे बीच 
विघ्रसादा गया है, हसलिये जन तकन मँ उसको शि्ता न दै टू तव तक 
प्राप ठहर जार्वे ! पीठ से हमला करने की चेष्टा न करं । यै इससे निप 
कर आपे लड़ने को तय्यार हह 1 इसपर चैदान राजा से कहा 
कि श्राप राजा होने पर भी एक सामान्य पैदल की ना श्रपने प्राण 
कौ प्वांह न कर शत्रु के घर में ्रफेलते चले श्नाते ष्टी इसलिये मै जीवन 
पर्यत मापये मैत्री करता हँ मूलराज वहाँ से चला शरीर बारप 
की सेनां पर टूट पड़ा । बारप मारा गया श्रौर उसके पेड श्रीर हाथी 
मूलराज कं हाथ लग । दृतेांके द्वारा बूलराज कौ इस विजय की 
खवर सुन कर चदान राजा भाग गया१४ 1"? प्र्धचिंतामणि का कर्ता 
चहान राजा का भाग जाना लिखता ₹ै वष विश्वास फे योग्य नही 
‡, करौ कि उसीकं लेख खे यही पाया जाता रै, कि मूलराज ने उससे 
डरकरद्ी कंथकोटके किलेमे प्रण लीथी। संभवतो यहीरैकि 
मूलराज ने हार कर श्रत म उससे संधि. कर-उघे लादाया ह 
लय सूरि घपने हंमीर महाकान्य मे लिता है करि “विग्रहराज 
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८१४) प्रदधविंतामपि, प्रर ४०-४३ 
(६) श्रधोदिषीपेऽनयनिग्रहाय 
ष्द्धाप्रह्ये विग्रहराजभूपः । 
द्वि्ापि ये विप्रहमाजिभरूमा- 
यमनयदैरिमहीपरतीनाम्‌ ॥६॥.. ,..॥ 
श्रप्यु्रवीर्नवीशतरीर- 
ससेध्यमानक्रमपग्रुगमं । 
श्रीमुद्लराजं समरे नित्य 
यो गुर्जर जर्जरनामरनपीस ॥4॥ | 
एमी मषकच्यः मगर 


प्मनैद्‌ विक्रम संवत्‌ की करपना । ४२३ 


लेखक रै, इसत्तिये उसके मूलराज के मारे जाने कं कथन का यदि 
हम स्वीकार न फरेतो भी मूलरजका हारना मरोर गुनरात का 
घनाद्‌ हाना निन्धित ई । हेमचद्र पुरिमे श्रपते द्वयाश्रय काव्य में 
विम्रहराज श्रीर मूलराज कं बीच की लड़ाई का उद्वे भी नदी किया _ 
"लिका कारण भी अ्रनुमान से यदी हेता है कि इष लड़ाई में 
मूलराज की हार हुई ह । द्वयाश्रय काव्य्‌ में गुजरात कं राजाघ्रं-की, 
विजय का वर्णन विस्तार से लिखा गयारै श्रौर उनकी दार का 
उल्लेख तक पाया नदी जाता । यदि चिग्रहराज हार करभागा होता 
त द्वगाश्रय सँ उसका बन निस्तार से मिलता { \ ‰-- “~ 1८. 
भाद की ख्यातं मर वंशखछर मे एक दी वीसलदेव का नाम 
मिलता दै श्रैर दसीको गुजरात फे राजा वाल्ुकराय से लडनेवाला, 
प्रजमेर के पास फ वीसलसागर ( वीसस्या ) वाल्ला कां बनाने- 
वाला, श्रजमेर का राजा त्था प्रनोजी ( शर्णोराज) का दद्‌ माना 
है जे निश्वास योग्य नहीं ! वालुकराय पाठ भी अयुद्ध दै । शद्ध पाठ 
“चाक ( चेलुस्य ) रायः होना चाहिए । जैसे प्रधचितामयि मे 
विग्रहराज ( बीसलदेव ) कफे नाम का उद्व न कर उसा सपाद- 
लक्तीय दपि भ्र्थात्‌ सपादलक्त देश का राजाकदा हैवैसे ही 
भरं घ्रदिने गुजरात केराजाका नाम नदा दिया परंतु उसकं 
वश चालकः क नाम से उसका परिचय दिया है} उसका नाम 
रक नतस्य स मूलराज हन निञिचित दं 
मूलराज के उन तक तीन ताम्रपत्र मिलते द जिनमे से पहला 
वि० सं० १ ०२३० भाद्रपद्‌ शुदि ५क्षा,९; दसरा वचि० सं० १०९३ 
मा चदि ६५ ( भ्रमावास्या ) फा श्नौर तीसरा वि से १०५१ 
भाष सुदि १५ का“ है | विग्रहं राज ( बीषल्लदेव ) दृसरे-फा 
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(६६) विना घ्ररि्ट जर्स्न जि २, प° ३०० 
(६७) डि पटि०; जि० ६, प० ५६१ 
{६८ विना मरारिर्टल जनल, जि० ९, ध० ३ 


०० 
६ 


२४ तागरीप्रचारिणी पिका । 


उपयुक्त ` हषनाथ का शित्तालेख वि० सं० १०३० कार निक्षे 
मूलराज कं साथ की लड़ाई का उत्ते नहीं है ५, । भ्रतएवे यह 
लड़ाई उक्त संघत्‌ ड्ाद उक्त संवत्‌ के पीठ हुई गी । मूलराज कौ गयु वि सं° 
१०५२ मं इई इसलिये विग्रहराज ( वीसलदेव ) दूसरे की गुजयत 
दूनी चाहिए ! पंड्याजी का भटायत या प्ननेद्‌ -चिक्रम संवत्‌ &<६ 
करमयेः त्रचक्िति विक्स संवत्‌ १०८६ श्रीर १०७६० ज्ञता है । संवत्‌ १८८६ शरीर १०७६-५७ हाता ह | 
उक्त संवते पे गुजरात का राजा मूलराज नरी रितु ममेव पला 
था। एसे दी उस समय सांभरका राजा विग्रहराज ( बीसलदेव ) 
दूसरा भी नही था क्योकि उसके पुत्र दुल्लभराज (दसस) का 
शिलालेख वि० सं° १०५६ का मिलन चुक्रारे। इसलिये भटायत 
वा भ्र्तद्‌ विक्रम संवत्‌ का हिसाब यदहो परमी किसी प्रकार वध 
नहीं बैठता । ' 





` जोधपुर के सजाश्नों के सवत्‌ । 


पंड्याजी ने प्रथ््रीराजरासे की रिप्पणी मे लिखा है कि 
(जोधपुर राज्य के काल-निरूपक राजा जयचंदजी को सं ११३२ 
म श्रीर शिवजी श्नौर सैतरामजी को सं० ११६८ मे....हाना श्राज त्क 
निःसह मानते है तीर यदह संवत्‌ भी इमारे अरन्वैपगर किए हुए 
९ वर्प कं श्रेतर क जेडने से सर्चद विक्रमी हो कर स्रत काल 
के भोपे हए समय से मिल जाते द + इसकी जोच कं लिये जेधपुरः 
की भें की ख्यात फे श्रनुसार जचद से लगा कर राव 
मालेव तक्र फे प्ररयेक राजा की गदीनमीनी के संवत्‌ नीने लियं 
जाते ई--- 


१६ 


१, 


(६२) पष्ठी, जि० र, ‰ 


द्मसद चिक्रम संवत्‌ की करना । ५२१ 


राजा का नाम गहीनशीनी का संवत्‌ 
जयच॑द्‌ (कौज का) = * .* ११९ 
वरदा सेन 2. ल १९१६५ 
सेतराम ध र ११८३ 
सीहा (भिचा) ध द १२०५ 
प्मास्थान (मासाड मे श्राया ) = १२३३ 
घृद्ड ६ ५६ १२४८ 
रायपाह्न त 1 १२८५ 
कनपल ध १ १३०१ 
जालएसी श ८ १३११५ 
ङा ४ १ १३३.६ 
तीडा (टीड) ,,, . १३२५२ 
स्ख ध 9 १३६६ 
वीरम ह स १४२४ 
चूडा ... „^ १४४० 
भ ~ "अ १४६१ 
सत्ता २५4 छ १४७० 
स्णमल ६ ,., ,' १४७४ 
जोधा इ -. १५१० 
सातल्न ४९ ८ १५४५ 
स्ना 2 -अ १५४८ 
मागा त वि १५७२ 
भालदेव १५८८१६०४ 


दन संवर्तो के! देखने से पाया जाता हे कि उनमसेकिसीदाके 
वीच €० या €१ वषे का करी श्रतर नरी रै जिससे यह नही कहा 
जा सकता कि इनमे से यदा तक ता श्नंद्‌ विक्रम संवत्‌ चीर द्मे 
सनद (प्रचलित) विक्रम संवत है । श्रतएव ये सब संवत्‌ एक दही 
संवत्‌ म होने चाद्िए्‌, चाहे वह ग्रनेद हौ चाद सन& । परंतु राव 


४) नागरीप्रचारिणी पच्चिका ] 


जाधाने राजा होने क बाद चि० सं १५११५ मे जोधपुर बसाया यद 
स्ैमान्य है इसलिये जधा की गदीनशीनी का संवत्‌ १५१० 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ दी रै। यदि उसको श्रनैद विक्रम संवत्‌ भाने 
ता उसके राज पाने का ठोक संवत्‌ १६००-१ मानना पडेगा जा 
प्रसंभव दै । इसी तरह राव माल्लदेव की शेरशाद सूर से वि० सै 
१६०० मे लड्ादे होना भी निश्चित है इसलिये मालतदेव के रज्ञ पामे 
का संवत्‌ १५८८ भी प्रचलित विक्रमी संवत्‌ है ! अतएव ऊपर हिस 
हुए जोधपुर के राजाथ के सव संवत्‌ भी अ्रनद नदीं किंतु सने 
(प्रचलित) विक्रम संवत्‌ ही द्र श्रौरचँडा के पहले क बहुधा सव 
संवत्‌ भाट ने इतिहास के श्रज्ान कौ दशा मे कस्पित धर दिए इ । 
बीरू (जेधपुर राज्य में पली से १४ मील पर) के क्ेख से पाया जाता 
है कि जोधपुर के राटौड राज्य के संघ्यापक सीदा की मृत्यु संर 
१३३० कार्तिक वदि १२के हुई ° प्रौर तिरसिंघडो (तिंगडी--जेधुर 
राज्य के पचपद्रा जिलिमे) के लेख से त्रासथामा (श्रश्वस्थामा, 
द्मास्थान) फे पुत्र धूदड का देहांत वि० सं० १३६३ मे होना पाया 
जाता ह°) इसलिये भारो कौ ख्यातो में जाधपुर के श्ट के कितने 
एक राजाध्रों के जा संवत्‌ मिलते ह वे श्रश॒द्धदी है| कन्नौज फे राजा 
जयर्च॑द की गदीनशीनी का संवृत्‌ ११३२ मौ.ग्रष्यद्ध ई । यदि इसे 
पर्नद्‌ संवत्‌ मानें ते प्रचलित विक्रम संवत्‌ १२२२-३ हेता दै । ऊपर 
इम दिखा चुके द कि जयचंद कौ गदीनशतीनी प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
{२२६ मे र्‌ थी (देखो ऊषर) । भारोांकं सवव, श्रशद्ध दौ 
या शद्ध, प्रचलित विक्रम संवत्‌ फे दहै, न फि श्चरनदः विक्रम संवत्‌ 
फ, क्योकि मालदेव श्चैर जधा के मिरिचत संवत्‌ भयां फं संवतो से 
'सर्मद' मानने से ही भित्ते द । 


[व 


[क म 
[व स त त 1 प 1 


(७०) ददि पुरि०.सि¢ ४०३ ८ १६१ 
(७१) पठ; प» ३०५ 


प्रसह 'विक्रम संचत्‌ फी कत्पना । ४२७ 


जयपुर कै राजाश्यो के सवत्‌ । 

परड्याजी का मानना दै कि “जयपुर राज्यवाले पञ्जूनजी कः 
[ गदोनशीनी ] संवत ११२७ में होना मानते ई श्नौर यद संवत्‌ भौ 
हमारे श्रन्वेपरण किए हुए ६१ वषं के त्तर के जादे से सनन्द 
विक्रमी होकर संप्रत काल्न के शोधे हुए समय से मिल जता दैः | 

पञ्जून फो गहौनशीनी का उपर्युक्त संवत्‌ धनद विक्रम है वा 
सनद (प्रचक्षत) इसका निर्थेय करने से पले हम जयपुर की भारो 
फी स्यात से राजा इईशासिंद से लगा कर भगवानकशशस त्कके 
राजाभों के पाट-संवत्‌ नीचे लिखते ई- । 


नाम पाट-सवेत्‌ 

१ ईशािंद ॥ "०" (रज्ञा) 
म्‌ सेरक्ष्व ६१९ १.५५ १०२३ 
द दूलेराय प ४ १०६३ 
४ काकि ५. प १०.६३ 
५ दू 5 १०६६ 
६ जान्हवे ध 1 १११० 
|: ११८५ ५५१ ११९५७ 
प न ११५९१ 
< पीजलदैव ५. १२०३ 
१० राजदेव “०१ ८ १२२६ 
११ फीर्दण ४ षि १२५३ 
१२ करतल ५०० भ १३३३ 
1 ^ ~ 
४ १४२३ 

१५ वरसिंहं “०२ ५ ॥ 
१६ धनकीर ५१ ५ ६ 
१७ उद्धरण | १४८१ 
त चेन ,, ~^ ४ 


१५२४ 


एतं नागरीप्रचारिणे प्िक्षा) 


व पाठट-संवत्‌ 
१. पृथ्तीराज 9 ५५ १५५.६ 
२० पशमन + ध १५८४ 
२१ मीमरसिंह 1 ४.४ १५.६० 
२२ रतसिंह ५००५ ०५७ ? ५६३ 
२३ भारमर्त्ं १ ४ १६०४ 
२४ भगवानदास ५ 4 १६३० 


इन संवर्तो मे मी कहीं दो संवतोंके बीच &० या <! वृर्पका 
श्रैतर नदीं है जिससे यह नदीं माना जा सकता कि भञुक राजा तक 
फ संवत्‌ ते अरनद विक्रमी है श्रौर अघयुक से सनद (प्रचलित) विक्रमौ 
दिए है श्र्थात्‌ ये सव संवत्‌ किसी एक टी विक्रमी गणना क अ्रनु- 
सार है) 

बादशाह श्रकबर दिजरी सन्‌ <६३ तारीख २ रविरस्सानी (वि० 
स° १६१२ फालुन वदी ४) को कलानूर में गहीनशीन हश्रा । उस 
समय राज्य मं वखेडा सचा हृश्रा था जिससे शूर सुलतान सिकंदर के 
सेवक हाजीखोँ पठान से श्रावैर के राजा भारमल कवार कौ सहायता 
से नारनौल को पेरा जे मजनूखो काकशाल के प्रधीन था | राजा 
भारमल मे बुद्धिमानी न्नर दृरदरिता से मजनृखो को उसके वाल्ञ- 
वश्वो तथा मालताल्न के साथ वहां से वचा कर निक्रालल दिया} जव 
बादशाह श्रकवर ने हेमू द्रसर प्रादि को नष्ट कर देहली पर्‌ श्रधिक्रार 
किया उघ समय मजनूखो नै श्रपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 
देने के लिये बादशाह से राजा भारमल की सिफारिश कौ) सजा 
ददी बुलाया गया श्रौर बादशाह नै उसको तथा उसके साध फे राज- 
पूतो को खिलश्रते देकर चिदा किया! वि सं० १६६२८ मं बादशाद 
प्रंकवर श्रागरे से राजपृताने को चला । बादशाह फौ तरफ सं चुक्ताप्‌ 
जाने पर राजा भारमल सगिनर संंवादश्ाहफो सेवा उपद्धित 
द्रा श्रीर्‌ उसने उसकी श्रधीतता शीकर की । राजपृताने कं राजा 
सखे मारमक्लचे द्री सचश्ते पटने वादुशादी सेवा स्वीकार कौ । वि 


ज 


प्मनद विक्रम सवत्‌ को कस्पना । ~ रर्‌ 


० १६२४ मे वादशा श्रकनर ने चित्तीड्‌ पर चटाई फी । उस समय 
राना मासमल भी उसके साथ था चीर वि सं° १६२१ म वादश 
ते रप्थेभोर कं किते कफो घेरा तव वरहा के किलेदार वदा के 
राव सुर्जन हाहा ने इसी राजा को सला से बादशादी संवा 
स्वीकार की । 


उपर दिर हुए संबतें मे भास्मल का वि० सं० १६० ४ से १६३० 
तक राज करना सिर्विवाद्‌ ₹ शरीर उन संवते कौ प्रचलित (सनद्‌) 
चिक्र संवत्‌ मानन से दी राजा भार प्रकथर का समङ्गा्लीन 
सिद्ध हाता ३, न कि श्रन्‌ विक्रम संवत्‌ से । 


ऊपर दिए हए संवते मे से राजा पूण॑मस्त की गदीनशीनी से 
लगा फर पिद्धत्ते राजाश्रो के संवत्‌ शद्ध र परंतु पूण॑मल्न से प्ते के 
राजाश्रो के संवत्‌ इविदास के श्रेधकार की दशा सँ वहुधा सवके सव 
भारं ने कदिपित करके धरे है क्योकि उनमे साटदेव से लगा कर^प्रथ्वी 
राज तक्र के १८ राजाप्रो फा राज्य-समय ५६१ वपं दिया है जिससे 
प्रीसत दिसाव से प्रत्येक राजा का राजत्व-काल ३१ वषं से कुछ 
भ्रधिक प्राता है जे सवया स्वीकार नदी किया जा सकता । जयपुर 
कौ ख्यात में जेसे संवत्‌ कर्पित धर दिए वैसे दी सुमित्र (पुराणों 
फा) फो वादं कं कूरम से लगा कर ग्यानपाल तक के १३८ नामभी 
वहुधा कर्षित ही ह क्योकि स्वाज्िश्रर के गिला मे वहं फं 
जिन कडबाहे राजानां पे नाम मिलते ई उनमेसेएकमभी ख्याते 
नदी ह मंहणोत्‌ नेणसी ने भी श्रपनी ख्यातमे कदवाष्होकौदा 
.बशावकलियां दी ई] उमे सेजाभाट राजपाण ने क्िलवाई वह ता 
वसीष्टीरदी र ञसीकि ख्यात की, परु जा दूसरी वंशाघल्ली उसने 


~~~. 


मिलते दं । ग्याल्िश्रर फ शिलालतेखां तथा उक्त वशावली केनामांफा 
भिंद्रान नीचे किया जाता ईै-- '॥ 


४२० 


नागरीप्रचारिणी पिका | 


ग्वालिभ्रर कं कद्धवाहे 


जयपुर कं कलवार 


( शिला-्ेखां से १७२ ( नेणसी कौ स्यात्त से )ऽ? 


१ लच्मण ( वि० सं° १०३४ ) 
| 

२ व्दहामा 
ष 


३ संगलराज ` 


४ कोतिंराज 

५ + 

६ ध 

॥ ध 

८ ॥ ( चि० सं० ११५० ) 


€ त्रिभुवनपाल ( वि० सं० ११६१ ) 


९ लच्त्मण 
र ६ 
९ 6 
¢ च 
र क 
६ 0 


| 
७ दषानी 


~ ९ (देशासिंह) 
४ न (सेढक्ष्व) 
9 

११ र 
ष 


१३ जान 


१४ पजन 


` ` (र) गौरीर्शंकर हीराचंद्‌ श्रौ की चिस्वृन टिप्पणी सहित सदम विज्ञाप 
पमः सरीर, क्र षएुपा टुश्च हिद सड राजस्थान ग्ब 1 प्र उ३८२-३७२ {म्‌ 
पावकी केना % सयजा सैव्त्‌ दिषु ३ स्वाक्निश्र फे कद्फद् 


सिलले छ & । 


(५२) ृदग्धेत न्ती की व्यात्त, प्रष्टु ६३६४ 


प्रसत विक्रम संवत्त्‌ को करपना । ४३१ 


इन देने चंशावक्षियों मे पले तीन नाम समान र्द । देनं कं 
मिलान से पाया जाता है कि मंगलराज के दो पुत्र कीतिराज प्रीर 
सुमित्र हर हं । कीर्सिराज प वंशज ता शदाघुदीन गोरी कं समय 
तक ग्वालिश्रर के राजा बने रहे०* श्चीर सुमित्र कं वशे, भ्रयत्‌ 
ग्बालिश्रर की देरी शाखा, के वंशधर सोढ ( सोाढदेव ) ने राज 
पूताने मे भाकर षडगूजरों से घोसा छीन लिया श्रार वरहो पर श्रपना 
स्मधिक्नार जमाया । वहां से फिर आंवैर उनकी राजधानी हर शरीर 
सबा जयसिह ने जयपुर बसा कर उसको प्रपनी राजधानी बनाया । 
फौराज्ञणाह वुगल्षक कं समय मे तंवर वीरसिंहं भ्वालिश्रर का किलेकर 
नियत हरा परंतु वरदो के सय्यद किलेदार ने उसका किला सप देने 
से इनकार करिया, जिसपर वीरसिंह मै उससे भित्रता बान का उद्योग 
किया । एक दिन उसके श्रपने यहां मिदहमान किया शरीर भोजन 
मे नशील्ी चीज्ञं मिला कर उसको भोजन कराया । फिर उसकं बेहोश 
हा जाने पर्‌ उसे कैद कर किले पर श्रपना श्रधिकरार जमा क्तिया। 
यद पटना नि० सं० १४३२ के प्रास णास दुई । तम से लगा कर्‌ वि? 
० १५६६ क मास्‌ शात चक सवहिमर सा किला त (लोगं) 
फे भीन रहा० १ । वाहां को ख्यात लिखनेनाले भां फो द्‌ 


ज्ञात नदी था कि रवालिश्रर पर कवा का अधिक्रार कव्‌ तक ¦ शमर पर कलवा फा अधिक्रार कव तक रहा 


भोर वद्‌ तंवा फे ्रधीन किस तरद्‌ हषा, इसक्िये उन्होंने यह कथा 


>~ ^~~---~~~ 





^~ ~~~ 


कर दिया जिससे देशा के पत्रे सोटदेव ने ग्दालिश्रर से चौसा मे प्राकर 
प्मपन्‌ वाहुयल से चदा का राज्य छीना। भारां की ख्याते मे सोटदव 
कावि सं० १०२३ मे गदो यैठना लिखा है परंतु ये बातें मनगढत 
ही दं स्योंकि शदानुदन गोरी त्क ग्वालिश्रर्‌ पर कलछबाक्चे कौ षड 


~~-"--------~~--~----~ ~~~. ~~ 


(रष) 1 विक्त प्रेस कापा ह्र हिंदी रंड राजस्शन, खंड १, प्रण 
५३ 


(७५) वटी, ध ३अद्‌ 
4 





४३२ तागरीप्रचारिणी पत्रिका) 


शाखा का राज्य रहा श्रैर साढदेव से नौ पुश्त पले हानेवाला राजा 
लच्मणए वि० सं° १०३४ मे वियमान था एेसा उसी के समयक 
ग्वालिश्मर कं शिष्ठालेख से निश्चित ₹ | 

अब देम जयपुर के कद्वाहो के पूर्वंन पञ्जून का समय निर्णय 
फरते की श्मावश्यक्ता ₹ै । ग्वालिश्रर का राजा लद्मण बि 
सं० १०३४ मे विद्यमान था रोर पञ्॒न उसका १४ वाँ वंशवर्‌ था । 
यदि प्रत्येक राजा के राज्यसमय की श्रौसत २० वर्षं मानी 
जावे ते पञ्जून फा चि सं शग मे वियमान दोना 
धिर हेताहैजोा श्रसंमव नहीं । इसी तरद प्ज्जूनसे लगा कर 
उसके १७ बे व॑शधर भारमल्ल तकके राजाश्रोयेंसै प्रत्येक का 
राज्यसमय च्रैसत से २० वपं माना जवेते भारमल्न का चि० मं० 
१६१४ में विद्यमान षेना सिर हतारैजा शुद्ध है क्योकि उसका 
वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज्य करता निधित ह । 

फेसी दशा में पञ्जून प्रथ्वीराज क्रा समकालीन नरह किंतु 
इसे उससे लगभग भ्राी शताब्दी पीडे होना चादि! 


पट्‌ परवाने । 


पव्याजीने लिखा है कि ्चंद्‌ के प्रयोग किए हुए विक्रम कें 
शपरनंद्‌ संवत्‌ का प्रचार बारहवे शतक तक कौ राजकीय न्यवदार 
की लिलाच्से मे भी हमको प्राप्त श्या है श्रर्थात हमको शोध 
करते २ हमारे खदेशी श्तिम बादशाह प्रथ्ीराजजी करर रावल 
समरसीनी श्चौर महाराणी प्रथावारईूनी कं कुन पटं परवानें सिक्ते ह 
उनके सवन्‌ भी इस महाकाव्य मं किदे संवते स ठीक २ मिलते 
श्र परथ्वीर।जजी फे परवानों मे ॐ सुहर श्रथनि छाप द्र उसमे 
उनके राय्यामिषेक का संवत ११२२ लिखा है" | 

ये प परवाने द ह । इनके फाटोय्ाफ, प्रति्तिपि शरीर द्रैगरेली 
भ्रतवाद्‌ हिंदी दस्तलिखित पुस्तकां की प्वाज कौ सन्‌ १९००८६० फ 
रिष्टं दप द्र! हम चिचार कने फं लिय दनद क्रम सस्त द 


प्रस विक्रम संवत्‌ की करना । ४३३ 


(क) पुय्यौराज के परवाने । 

(१ ) संवत्‌ ११४३ का पद्म प्राचारज रपीकरेश फे नाम कि द्द 
प्रथावाई फ दददेज मे दिया गया दै, मुर का संवत्‌ ११२२ (प्लेट ३) । 

(२) सवत्‌ ११४९५ का पट, उसीके नाम शभ्रागनाः ( श्राक्ञा ) 
कि काकाजी बीमार है यहां श्राघ्नो, मुहर का संवत्‌ वदी ( प्लेट ४), 

(३) सेवत ११४५ का प्रा, रसीके नाम क्रि काकाजी का 
भ्राम हैनं से तुमे “सी ( प्रसन्नता ) मे पांच दजार रुष्‌ दिष्‌ 
जाते ई, सुदर का संवत्‌ वही (प्लेट ६ )। 

( ख) पुथावाद के पच । 

(४) संवत्‌ ११[ ४५] का, उसीके नाम), कि फाकाजी 
वीमार ई, म दिल्लो जाती है, तुम्दें चलना होगा, चते माश्रौ 
( प्लेट ५)। 

( ५) संवत्‌ ११५७ का, श्रपने पुत्र के नम, कि समरसी 
भग्डेपं मारे गए, मै सती हेती ह, तुम मेरे चार दहेजवालों 
फी, विशेपः रुपोक्श के वंश की, सम्दाल रखना ( प्लेट ८ )। 

(ग) रावल्त समरसी कापट । 

(६) संवत्‌ १९१३६ का, ध्राचारज रषीकेश के नाम, कि तुम 
दिघ्लीसेदहेज सेभ्राए दह, तुम्हारा समान शीर श्रधिकार नियत 
किया जाता ह (प्लेट १९)। 

(७) सेवत्‌ ११४५ का, उसीके नाम, कि तुम्हे मोई का 
प्राम दिया जाता ई | 

` ` (च) सहासाणा जयसिंह शा पर्षान । 

( ८ ) संवत्‌ १७५१ का, श्राचारज रपेराम रगुनाध के नाम, किं 
धयाथाद का पतर ( देखो उपर नं० ५) देव कर नया किया गया 
कि तुम राज कं (यामलोरः श्रथन नमकदलाल ह । ( प्लेट & ) 

(ड) सहाराणा भौमसिंह का पटा । 

( €, संवत्‌ १८५५ का, श्राचासन सेसुसीव सदासीव के नाम, 


४३४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


कि समरसी क्रा पद्म (ऽपर न्द देखे ) जीर्ण हो जारे के कारण 
नया किया गया | 

इन पटौ परवनें मेनं पएश्रीर <का विचार करते की 
्राचश्यक्रता न्दी । नन्ता सं० १७५१ में न०५ कीपुषटिक्रता 
है श्रीर्‌ नै० ह से० १८५८ में रन० ६की । पुराने पटे को हेखक्तर नया 
लिखने के समय एतिहासिक प्रश्ने की जोच नहीं हेती ! ससा श्रामे 
दिखाया जायगा पटं लिखने, सदी करने, भाला शरैर श्रङ्कश वनाने का 
फायं एक द्वी मचुष्य के दाथ सें रहने से किसी राजस्थान मे स्या स्या 
हा सकता है यदह समभ्राने की हमें कोर श्रावश्यकता नदीं । हमे 
प्राचार रषीकश के वंशजो के पास इन प्यं तथा भूमि के होने 
से भी कोद सव॑ष नदीं | सं० १८१८्में या सं० १५५१ सें 
समरसी ओर परथावाई के विवाद कौ कथा मानी जाती थी यदह कथन 
भी हमारे विवेचन मे बाधा नहीं डालता । इमे यद्धरी देखना दै किं घाकी 
सात्त पटर परवाने स्वतंत्र रूप से श्रन॑द संवत्‌ के सिद्धांत फो पुष्ट करते रै 
या केवल रासे की संवत्‌ श्रौर घटनानां की दिलाई कौ दढ करने फ 
लिये उपस्ित किए गए ह | 

(क) पृथ्यीराज कै पटे परवाने । 


(१) 


|| श्री ॥ 


| ॥ श्री ॥ | 
पूवं देश मदी पति 

¦ प्रथीराज दली न | 
रेस संवत ११२२ | 
वैशाख छदि ३ | 


[त भन ~ ~ 


(सदी 
श्रो श्रौ दइलीनं सदनं यजाम घौसजरम टुसधा्न राजभा संभ 


प्रमद्‌ विक्रम सवतत की करपना । ४३१५ 


री रेत पुर ली तषत श्री श्री महान राजं धोराजने श्रौ 

प्रणी राजी सुस्थाने अ्राचारज रुपीकेस धनेननितं प्रप्रन तम के। वाई 
श्री प्रभु कवरन फौ साथ हतल्ेवे चीत्र 

फोट को दीया वुमार हफ चदहुवान फे सर्ज में साचित्त दै तुमारी 
प्रलाद्‌ फा सपुत क्पुतष्टेगा जा चहानकी पोल्लश्रा 

वेगा जीने का भाई सी तरे सम॑जेगा तुमारा फारत 

मरी रदेगा तुमजमाषान से वाई 

केष्मातुमरीजेा हवे श्रीमुष 

दुवे प॑चोल्ली दडर्मराध्र फे ससत ११४३ 

वर्प आसाड सुद १३ ४ 


(२) 
श्री रामहसी 


#श्री॥ ` 
पं देश महीपति 
प्रथीराज दलीन 

| रेख संचत्त ११९२ 
वैशाख सुदि ३ 


सही 
भी श्री दलीन महाराजत धौराजंश्रौ श्री 
प्रथीराजन कौ श्रागता पेद्धं भाचार्‌ 
ज भ० रपीकेस ते चन्रकोट पे 
भादा श्रो काकाजीनं महा... हई 


छसे षास रफोा षाचसे प्रहा दाजर वीजे समत 
११९५ चेत बदि ७ 


४३६ नायरीप्रचारिणी परिक्षा । 
| (३) 
श्री रामदहसी 
| ॥श्री॥ 
पूवं देश महीपति 
| प्रथीराज दही न 
| 


[क 3 धव 


रेस संवत्‌ ११२२ । 
वैशाख सुदि 
सदी 


श्री श्री दलीन महाराजं. धीराज॑नं दिदुसथा 
नै राज धानं संभरी नरेस पुरब दली तपत 
श्री श्री मादान राजं धीरार्जने श्रौ प्रथीराजी 
सुसाथनं भ्राचारज सुषीकंस धर्नत्रि प्रप्रन तमने फा 
काजीर्न क दुवाकी ग्रारामं चश्मी जीन 

^ के रीजं में राकड रुपीश्रा ५०००.) तुमरे श्रा 
हाती गोाडेका परचा सीवाश्र श्रावणे षजार्नं 
से इनं को कों माफ करेगे जीनको सरकं 
को श्र्धंकारी दहैवेगे सद दुवे हुकम कफे हडमंत राशन 
संमत ११४५ वषै श्रासाड सुदी १३ 


ये तीनें दस्तावेज्ञ जाले द जिसके प्रमा ये.ह-- 

(१) इन तीनो फे उपर जे दधर्‌ लगी दै वद संवते ११६२ 
की ३ । इस संवत्‌ को श्वनद विक्रम संवते मान कर पंडयाजी 
 प्रथ्वीराज कौ गदीनशलीनी का सवन बत्तलाते ईह । श्रद्‌ क्रम संवते 
। ११२२ सनद्‌ ८ प्रचलित )चिक्रम संवन्‌ ( ११२२ + <०-द१= 9 

| १२१२-१३ हेता ई । उक्त संवत्‌ मेते प्रथ्वीराज का जन्म भी 
(नरी हभा घा जैसा कि उपर वदनाया जा चुका है! 


ष्व 


(२) मेवाड्‌ कं राचल समरसं का समय वि० सं० १३३० 


प्रमद्‌ विक्रम संवत्‌ कौ करपना । % ३७ 


दे १२५८ तक का है सैसा कि परल्ते सिद्ध क्रिया गया दे, य 
साथ पृथाया का विवाह राना श्र सं ११४३ भ्रनद्‌ अधात्‌ 
१२३३-४ सनेद मे उसे दषेन मे दिए हए भ्राचास्न रुषीकेश को 
द देना श्रीर सं ११४५ अनेद घर्थात्‌ १२१५-६ सनेद मे उसे 
धीमारी प्रर घुल्लाना या वीमारी दट जाने पर इनाम देना सव श्रसंभव हे । 

(३) दन पर परवानें की लिखावट वसमान समय कौ सजपूताने 
कतौ लिखावर द, चारही शताच्दौ की वर्थ॑मालामें नदीं है । 
ध्यान देने से जान पदता ₹ै कि महाजनी ददौ फे वर्तमान मेड 
ससे जगद्‌ जगद षर ई । जिन्दमे बारी शताब्दी के िलाक्तेख या 
हस्तलिखितपुस्तके देखी है उन्दे इस विषय सें ्रधिक विचार करने 
की श्रावश्यकता नदीं । एक दौ वात देख ली जाय कि इनमे ए या 
न्रा, फी पृष्मात्रा (पदी माता, भ्रत्तर कौ बाई शरोर) कीं नदी दै ! 
राजकीय क्तिखावट सदा सुंदर श्रत्ते में लिखी जाती थी ठेसी भदी 
घसीट मे नदी । 

(४) हलकी भाषा तथा पारिभापिक्र शब्दो के व्यवहार को 
देखिए । परथ्वीराज फे समय के सेलें मे कभी उसे पूर्वदेश महीपति, ही 
फटा गया ह । मेवाड्‌ से बेर पटर गद़नेवाल्ते आदमी को चाहे दिघ्नी 
पूं जान पटे विंतु सैके को न्यवबहार से पूरव का श्रथ काशी प्रवध 
प्रादि देश हेते ह, दिघी नही । पूरव दिल्ली तखतः कना भी वैसा ही 
श्रसेगत द । उस समय 'प्दुसथाने राजधा की करपना नीं हुई 
थी 4 सेरतंत्र के हिदूः पद्‌ की दुहा देने से यहां काम न चल्लेगा | 
रसेके श्रसुस्वार तादंदोकीघु माचा का शुरु करने फे लिये 
लगाए गए हें, या शर्ब्दो को संख सा वनानि के किये या 
उन स्वयंसिद्ध टीकाकारो फो बदकाने को सिये जा यद नदी जानते कि 
क, प्रयात पिद प्रात मे नपुख्क त्तिंग का चह डः 
ह सौर ववा्तीय चेद पय॑ः क "प्रम्‌, फा क्‌ वैखते द कि यद् द्वितीयः 
निभक्ति तर्ही, नपुंसक को प्रथमा ई, किह इन पदों मे खान कुखान 
१२ भुखार रासे कीतस्ता केलिये गाप मए ह| सावा बही 


४३८ नागसीप्रचारिणी पत्रिका | 


्र्धूत ₹ । मेवाड़ के रहनेवाले श्रपनी मादृभाषा से गद्‌ कर ससी 
“पक्त हिंदी? बेलने का उद्योग करते है वैसी हिंदी अनाई गई 8 
(तमको दतलेवे चीत्रकोट को दीया, तुमार हक साबीत ३, जा चहान 
को पोल श्रावेगा जीन को भाई सी तरे समनेगा, किंतु यह खड वोली 
ज्यादा देर न चली, दूसरे प्रे से लिखनेवाला फिर वतमान मेवाड़ी 
पर उतर श्राया षास रका वांचने प्रां हाजर वीजे ! मानें 
महाराणा उदयपुर का कोई हाजिरवाश प्रथ्वीराज के वरां वैडा वेल्ल 
रदा! रासेकौ भाषा पर फारसी शब्दों की श्रधिकता का श्राप 
हेता था । उसके लिये फरमान का स्फुरमाणः बनाया गया । रासे तथा 
इन पन्नं कोंफारसी कतौ पुषटिमे फा जाता कि प्रथाबाहं दिघ्लीसे 
आरे थी, वदो मुसलमान का लश्कर रहता था, सौ वर्षं पृक्ते से 
लादोर में मुसलमानों का राज्य था, वदो से दूत रादि भाया जाया 
करते थे हयादि । इन तीन पटर में इदुसथाने राजधाने, दली 
तलत, हक, सावित, ग्रोललाद, जमा खातिर, हाजिर, दवा, भ्राराम; 
रोकड, खरचा, सिवा, खजाना, माफ, सदी, इतने विदेशी शब्द 
छ्युद्ध या चरष्टरूष मे विद्यमान र| प्रथावादे के परत्र (न०४,५) मेँ 
साहव, हजूर, खास स्का, कागज, डाक वैठना, हुकम, ताकीद, खाती 
हरामखोर, दस्तलत, पासवान कं तत्सम या तदभव रूप है । ० ६,७ 
समरसी फे पत्रो में चराबर, श्चावादन, जमाखातिरी, माल्लकौ, जनना, 
परवाना शब्द यदह धात इन प्च की वास्तविकता मे सदेह उसश्न 
करती दे इतना टी नही, बिलकुल इन्दे प्रमाणक्रारि से वाहर उल देती 
ह । राभ्यों की ज्िखावट में पुरानी रीति चलती द । श्रैगरऊी राज्य फा 
. डटर वर्षं से उपर द्र जाने पर भी वायसराय श्च॑र दशी राज्यां कं 
युरासितते फारसी यमे हेते है, कचहरी फी भाषा घनी फ़र्सी कौ 
ख हे । सिक्षि पर यक सेपयाः फ़ारसीमे ह! प्रथ्ीरसज कं समय 
मे यदि विदेशो शब्द व्यवहारमेश्राभीगएषहांता सजक्यनछाम 
पुराने 'संशीीःककोर क फकार इतना जद्दा परिवंतम न्दा करे पक्त 
समस्सी तेःदिष्लीो सद्र घे, वे भी जनाना शरीर परवाना जानने 


रै 


श्रद्‌ विक्रम सवत्‌ कौ फकरपना । ३६ 


ल्ग गएथे ! इन पटं क्री प्रथायाई ता गजब करती द, सियो सदा 
पुरानी चाकें की श्राश्रय हेती ई किं वद पति रैर भाद देने के दुरं 
कती ¶ै ! इन पटं मै खास रुका) परवाना; तखत, संक; खजाना; 
भ्ीलाद, नमालातिर, सही, दस्तखत, पासवान (= रक्ता खी, भेग- 
पवी), जनाना, रादि पद रेते रूढ सेकेतें सै ्ाए द जिने स्थिर करने 
मेदिदू सुसलमानें के सदवास को तीत चारसौ व्प॑लगे हमि । 
समरसी के पटे (नै० ६ ) मे, प्रधान के धराधर वैठक दोना केव 
वर्वमान उदयपुर राज्य का सैकेत है, दिल्ली मे श्रधानः देता हि तथा 
धरैठकेः हारी दा यद निरी पिदधती करपना ३ । खास रुका अर्थात्‌ 
राजा कौ दसतखती चिर भी वर्हमान रजवडें कौ रुद हे । पत्र कं 
श्रथ मे <कागजः (कागदः कौ रूढि मी वतमान यजपूताने की है जब कि 
चिद्री, शब्द प्रशुभ सुचक्र पत्र या आ्राटे दाज्ञ के पेटिएकेत्रथेमेरूढ 
हो गया ह । यदि समस्सी ग्रौर प्र्वीराज के समय मेँ तने विदेशी 
शव्द रात दिन के व्यवदारमे भाने लग गएयेताराणाकुभाका 
भिल्लारेख, जिसकी चर्चा श्राने क्षी जायगी, वि्क्घल फारसी 
ही सा दोना चादिए था | प्रथावाईफेपत्रोमे यद्‌ श्रौर चमस्कार 
हैक वह अपने किये 'पधारलाः क्िखती है जैसे किर्भैवार कहा 
फरते हं क्रि (तुमने जव श्रज करी तव मैने फरमायाः } पंड्याजी 
फदते दं षद दिघ्री से घाद थी, भरपने देन मे फारसी शब्द भी 
समस्सी फे यदा लाई थी किंतु उसके पतर शुद्ध वर्तमान मेबादी में 
द, ^सवेरे दिन श्रठे श्मंयसीः (थाने मो मागे जाणो पड़ेगा “धारं 
संद्र काव्यात्र का मारय द्तीतु ्राघ्ना पाठकरसेगाः इ्यादि | 

(५) प्र्वीराज के समय मे यहाँ के दिद राजाश्रों के द्रवारां 
फो जिखावट हिंदी भाषा मे नदी कितु संस्कृत मे थौ । प्रजसेर शरैर 
नारत् ्रादि फे चौदानो, मेवाड़ (उदैषुर) शरीर डूंगरपुर फे गुदिललोतो 
(सीसे). घा नीर मानवे को परमार, गुजरात के सेोलंकिर्यो, 
४५ फ गादडवाल्ो (गदरव) प्रादि कौ भूमि-दान कौ राजकीय 
सनदे (ताम्रपन्र) सं्छृत मेँ दौ मिन्नत द । प्रथ्वीराज टं घंशज महा- 

५१ 
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ङमार चादडदेव (बादखदेव) के दान-पत्र के प्रारंभका टूटा हमा 
इकड़ा मिला ह जिसकी नकृल नीचे दी जाती है ! उससे मालूम हौ 
जायगा कि पृथ्वीराज के पीदधे भी उसके वंशजं की सनद भाषां 
नदी किंतु संस्कृत मे लिख कर दी जाती थी- 
[स ]दाङ्कमारभोचादडदेवः ।! 
न कीतिरनेवा धौः परत्र दातुः प्रतिप्रहीतुश्च } ्ाच्छेतरव््िपरीता 
भूत्रौ(ा) घण शा(सा)<्ता ०००५००५१५ ०१५१११७५१५००००. 
विक्रमः । चाहमानक्ुलैके( के `दुर्विभुः शाकंभरीभुवः । २ [1] 
व(वोभूव सुवनामोगः "धिपः ॥ ३{॥ } 
ततेण्णोाराजनृपतिवै( वं )भार जगतीभरं ¦ सखामि[खस्मि ? ]साक्तानिता 
य्‌[ न] " "तनूजस्य च स्वावासैकनिवासिनीः 
समकरोल्निस्वा दिर्गतभ्रिय 
दासवदसी चेरुन्धिरं निर्मदा: ॥ ५ [ ॥ 1 पृथ्वीराज [स्य] 
६ 
इस ताम्रपत्र क इकडे मे अणाराज ( माना) से लगाकर 
परवीराज तक फी ध्रजमेर ॐ चेहानों की वंशावली वची दै जिससे 
तिरिचिव ₹ कि मरा्कमार चारहडदेवे प्रथ्वीराजदही का कोर तशधर 
था | यदि प्रथ्नीराज फे समयमे चैदहानेां फी राजकीय लिखा 
भाषामे रेते लग गह होती ता चाहडदेव पिर संस्कतकफा टां 
मए सिरे से कमी न चलाता। प्र्वीराज के पी मी राजपूतान फी 
जे राव्य युसलमानें की खधीनता से वचे उनकी राजकीय लिव 
सस्त मं द्वी हत्ती रदी । मेवाड़ कं महाराणा हमीर फ संस्छृते दान- 
पत्र की नकल, वचि° सं १४०० से कुद पी को, एक युकदमे फो 
मिल मे देखी गई ( मूल देखने फो नहं भिला ) श्रीर्‌ वाग 
( द्ंगरपुर ) फे राजा वीरसिंघदेव का चि सं रद्‌ का 
संस्कृत ताप्रपन्र राजपूताना स्यूज्िभ्म में सुरक्विव दं । 


४) 
स म नमत श = अ 


(५६) एपि० एंवि० जिद $>, ए० १२८॥ 


भ्रसद चिक्रम संवत्‌ की कपना । ४४१ 


(६) शन सीने पं मे युदर फे पास शस्ी लिखा दै । राज- 
कौय लिखाबट कषे ऊपर सष्टी करने की प्रथा दिंदूराज्यों मे युखलमानें के 
समय उनकी देखादेखी चली रै । प्रथ्वीराज पृथ्वीराज तक क्रिसी राजा फे 
दानपत्र में सही, नदी सिष्ठती । प्राचीन काल मे दनपत्नों पर 


वहुधा राजा फे दस्तात्तर इवारत के श्रेत मे "खहस्तोऽयं मम! या. 
वदतः पदक क्तिखकर किण हए मिलते है । लेख कौ इबारत 
न 

दुसरे श्रा मेँ तथा यदह हप्ताच्तर वहुधा दूसरे श्रचरों मे मिलते ह _ 


लिसै पाया जाता ह कि ताभ्रपत्र पर राजा स्याही से भ्रपने दस्ता्ठर 
कर देता था जैसे ही खोद दिप जाते ये। वंसखेडा के तामरपत्न 
का (लदस्तयं मम मदारानाधिराजभरोदपसयः श्रपनी सुंदर प्रलंक्ृत्‌ 
लिपि फं लिये प्रसिद्ध हो चुका दै । ऊपर वयन किए हए महाङ्मार 
` चाददरेन $ दानत के ऊपर उसके हलर भी दानपन की सिपि 
से भिन्न लिपिमेंद। यदि प्रथ्वीराज कं समय सदी, करने का 
प्रचार चदान फे यहा गया हता ता उसका वंशधर भी वैसा 
ही करता, न्‌ कि-पुरानी-रौति-पर दस्ता्षर } 
= प्राचीन राजान्नं के यहां कर प्रकार की राजमुद्राएं हाती 
थी जिनका यथास्थान लगना किसी विशेष कर्मचारी केरहाथमें 
रहता था ।उनमे एक श्रीःकौ सुद्र भी हती थी । वद समे 
सुल्य गिनी जाती ची । कदे ताम्रपतर घ्नादि मे किसी मदन्तम (महता) 
या्संत्रोकं नाम कं साथ श्रीकरणादिसमस्तमुदराज्यापारान्‌ परिप 
न्थयति ह्येवं काले प्रवतैमानेः लिखा मिलता है । यदह श्रीकरण 
व्यापारयाश्रीः फो द्धाप लगाते काकास षड़ेही विन्रासपान्न 
भयात्‌ मुख्य मंत्री का हेता चा, चैसे कि गुजरात के सेोलंकी राजा 
बीसलदेव फे राजकनि नानाक फे लेख मे श्रोकरण से प्रसन्न हकर 
उक्तं चाचुक्य राजा का घ्ने वैजवापगीत्री मंत्रियों का गुंजा भाम 
देने का पष्ठेख स॑ ( १डि० एटि ४ जिण १९१ प०१ ०२) ] तैसे राजपूताने 
को रियास्तां मे भाजकरल श्री करना, मिती करना “सिरिमितो 
कराः, सही करनोः भ्रादि वाक्य शेख कौ प्रामाणिकता कर देते फो 
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प्रथमे प्राते ह, वैदे ही यह श्रौकरणन्यापारः धा। मेवाड़सें रीर 
युदरं ते म॑नीश्रादि लगा देते द करतु रपय तेने देते की म्ना 
परजे मुहर लगाई जाती है उसमे श्रीः ज्िखा हृश्रा रै श्रीर उसे 
प्रव तक महाराणा ख्यं अपने हाथ से लगाते है! इस श्रीः करते 
करे सानम पीद्धे (सदी करना चल गया किंतु यह प्रथ्वीराज के 
समयमे चला हुमा नदी माना जा सकता । हिंदू राज्य इतनी जददी 
प्रपनी प्राचीन प्रथा फा बदल उाल्तं इसकी सान्ती इतिहास नदी देता । 


पृथानादं कै पत । 


नीचे उक्त पर्त्रो की नक्र दी जाती रै । उनमें संवत्‌ ११ [४५] 
श्रीर्‌ ११५७ है । रनद या सनद्‌ उन्‌ संवते मे पत्र किखनेनाली प्रथाथाई 
विण्सं० १३५८ तक जीवित रहनेवाक्ते चित्तोड फे राजा समरसिंह की 
रानी किसी प्रकार नहीं हो सक्रती । उस्क्षिये ये पत्रे भी जाली है| 


(४) 
श्रा हरी एकल्िंगो जयति । 


श्री श्री चीत्रकोट वा साहव श्रो प्रथु कंवर बाडका वारा गाम 
मेष प्राचार भाई स्सीकफेमजी वांच जोच्यप्रननप्री दली सूँ 
भह्वश्रोक्तंगरी रा 
जीश्राश्रारहैजे श्रीदलीसु वी हजूरकोवी खास रुका श्राया 
रै जामारीवी पदासराकौ 
सीखवीरैनेदली ककाजीसेपेद हैजे क्ना[गिद बातत चल्ला 
श्रात्रजा धथानेस श्रागे जाणे 
पुठेगा थाके वस्ते डाक येटी दश्री दजुर' ` वी हकम्‌ बे मीरा 
जाधेताकाद्‌ स श्रव 
जा थारे मदरक्तौ व्याव करा मास्थ श्रवा" "कराना दलीसु भा 
प्रा पष्िकर्योया श्यां 
रथे सेर श्न प्रे प्राची सेवन्‌ १६१ ४५ | चेत सदी १६ 


1) 
दै 
(1, 


मसंद विक्रम सवत्‌, को कर्पना 1 ५१३ 


, (५) 
चीच्ाट माह सुभ सुथाने श्री "ˆ` ` `सी पास ` 
तीरे मास्व चाण श्री परशु ˆ '"* "की ्रासीस 
वाचजाश्री दली काः ` सु श्रप्रन अठेश्री हु 
माहा सुद १ क ` 'जगडामे वेक पदारीश्रा 
ना श्राचारज ` ˆ "सीकेस वी श्रीदहजृर की 
लार काम श्राश्रा ` "* ` "श्रीहजूर कौ लार 
जावागा बेक्र पष्ठ ` सीकंसरा मनपा 
की पात्री रपजे ई मारा चारी ` ` 'नषमारा 
जीव का चाकर हेदी थासु राज" ` हरामषोर 
नी वेगा दुवे नडुर राग्रके" ``" ` ११५७ मादा 
सुद १२ दसगत पासवान वेव ` `" रक्ता रभः" 
स साब श्री" ` "युबा का वेक्रुटपः ` 


( यह हमने रक्त रिपेर्द॑मेसे्योंकात्यों नकल फर दिया दै 
किंतुप्तेट से भिल्लान करते पर देखा जाता है कि जीं इस प्रतिलिपि 
मे पत्तिं का श्रादि श्रत बताया गया है वों प्तेट मे नरी है जीं 
वीच भें टरूटफ करे संकेत ह त्रहौं प्॑तियेों का श्रते ६! ) 

इन परतरो कौ भी भाषा वतमान मेाडो है| इनकी भाषा कां 
मदाराणा कुभक्ण के ्यावू के लेख छी भाषा के साथ मिलान करले 
सेस्प्टदजायगाकि उस ल्लेख की भापा इनसे कितनी पुरानी रै, 
भाषाविषयक श्रौर विवेचन उपर हा चुका है । 


मेचाद्‌ मे यदह प्रसिद्ध रै कि रावल समरसिंह क्रा ठिवाह 
को वदिन प्रथावाई के साध दहश्रा था गदि इस 
प्र का प्रथ्वोराजरासे कौ कथा के श्रतिरिक्त कोर 
ह श्यार उसमे कुष्ठ सयता ह ते उसका समाधान रेखा ६ 
देए सकता तै कि चदान राजा प्रथ्वीराज ( दूसरे ) कौ, जिसको पृरथ्वी- 
राजविजय मे प्रथ्वोभट कठा है, बहिन का विवाहं मेवाड़ क राजा 


ध्र नागरीप्रचारिंणी पिका | 


ससतसी (सामंतसिंह) के साथ हुश्या हे | मेवाड़ कौ श्यति मे सम- 
तसिंह फो समतसी, शरैर समरसिंह को समरसी लिखा है ! समरसी 
नाम प्रसिद्ध भी रदा जिससे समतसी फे यान मे समरसी किख दिया 
ह । प्रथ्वीयज ( दूसरे )क शिलाक्ञेख चि०सं० १२२४, १२२५ श्रौर 
१२२६ के भिक्ते हु शौर समतसी का विन्सं० १२२८ श्रीर्‌ १२३६ में 
विद्यमान हना उसके शिललेखों से ही निशित ₹ तथा चिण्सं० १२२८ 
सरे ऊ पदल्े उसका मेवाड़ का राज जालौर के चौदान कीतू ने खीना 
था ! यतपएव चदान प्रथ्वराज ( प्रथ्वौ भट ) दुसरे छीर मेवाड़ के 
समतसी ( सामंतसिंह ) का समकालीन होना निश्चित है) संभव रै 
कि उनदेनांकासंबधमीरहाहो। 
रावल समरसिंह कै परवाने। 

पृथ्वीराजरासे मे मेवाड़ के रावल समरसिंह का विवाह 
पृथ्वीराज की वदिन प्रथावादे से हना लिखा दै। पंड्याजी हस 
कथन की पुष्टि में रावह्न समरसिंह फे दा परवाने प्रसिद्धिमेल्लाप 
है जिनके संवत्‌ ११३८ नैर ११४५ कफो वे भर्नद विक्रम संवत्‌ 
मान कर रावह्न समरसिंह का स्ने ( प्रचलित ) वि० सं° १२२६ 
२० श्रीर १२३५-३६ मे वियमान होना मानते ह| रक्तं परवार्नो 
की नकलं नीचे दी जाती ह- 

(६) 
सष्ही 

स्वस्ति भरी श्री चीत्रकाट महाराजाधीराज तपेराजभ्री श्रो 

रवल जी श्रीसमरसीली वचनाद दाश्रमा प्राचारज ठाकै 

र रपोकेष क्य थाने दलीु उायजे लाया भरणी रजमेन्रा 

पद्‌ धारी क्तेथेगा श्रोपद उपरे माली धाकी दशनो जनानाम 

थारा व्रा टा श्रो दूजा जावेगा नदी शरोर थारी वेठक दी 

मेष्टौ जी प्रमाणे परधान वरोषर कार द्ेकेनाश्नार थास वै 

कृ सदत कपूत वेगा जी नै साम मै भणी राजमं पास्या पायया 


रल 


प्रमद विक्रम संवत्‌ की कस्पना । ४५ 


जायगा प्रर थारा चक्र घोडा फोनामा काठार सु. सला 


जायेगा 

स त ज्ञा त 

रीर थू अमालाहरी रीजा मेद सँ रायथान बादजा श्रं 
परवानारी 


कोई लंगण जी ते श्रो एकलिंगजी फी राण है दुवे पंच 
ल्ली जानकीष्ास सं० ११३६ काती बीड ३ 
७) 
सष्टी 

श्री श्री चीत्रकार महाराज धीरज तपराज श्री 

राचरजी श्री श्रौ खमरसीजी वचनातु दाश्रमा श्राचा 

रज ठाङ्कर सुसीकंस कस्य गाम मई रा षेडो धाते 

मश्रा कीदा ल्लोग भोग खु दीया श्रावादान करजा जमाषा 

त्री सा भ्रावांदान करजे धारे हे दुवे घवा सुकना नाथ 

समत ११४५ जेट सुद १३ 

ये देनो पत्र भी जाली इ क्योंकि- 

( १ ) रवल्त समरसिंह का भनेद्‌ मि० सं० ११३६ या सनद 
वि° स० १२२.६-३० या अनेई वि० सं° ११४५ श्र्थात्‌ सनद वि० सै 
१२३५-६ मे विथमान होना किसी प्रकार से संभव नदी ह सकता । 
शिल्लालेखादि से निरिचित है कि समरसिह का ७ वां पूर्वपुरुष सामंत- 
सिद विणसे° १२२८ से १२३६ तक विद्यमान था | वि० सं १२२८ 
से छु पदले जालोर कं चौहान कतु (कीत्तिपाल) ने मेवाड़ का राञ्य 
उससे छीन जिया जिससे उसने वागड़ (इंगरपुर-जांसवाडा) मे जा 
कर वहां पर नया राज्य सापित किया । उसके द्धोरे भाद कुमारसिंह 


ने वि० सं० १२३६ फे पते गुजरात के राजा को सहायता से मेवा 
का राज्य कीतू से जीन किया प्मीर । 


र वदे वर्हकाराजा वन 
वा! उसके पटे क्रमशः मथनसिंदे भोर पमसिंह मेवाड़ द राजा 
हए जिनफे समय का छत्र तक पो 


शिक्ललेख नदी भिल्ला । पञ्मसिंह 
भा उ्तराधिकारो जेनसिंद इभा लिसक समय के गिलाक्ञेखादि 


४६ नागरीप्रचारिणी पचिक्रा] 


वि० सं० १२७१ से १३०.६ तक के श्रीर्‌ उसके पुत्र तेजसिंह कं समय 
केवि० सं० १६३१७ से १३२४ तक के मिलते ह । तेजसिंह का पुत्र 
समररसिंह हुमा । उसके समय के वि० सं° १३३०.१६३१५.१३४२ नीर 
१३४४ के ेख पसे मिल चुके थे, उसका समकालीन सैन विद्वान्‌ जिन. 
भसि अपने चीथेक्ल्पः मे उसका विण्सं> १३५४६ मे बियमान हाना 
वतलाता है श्र श्रव चिनत्तौड्‌ के कि्तेपर रामपोक्त दरवा कं प्रानं 
कं नीम्‌ के द्रख्तवाले चवृत्रे पर चि० सं १३५८ समाध यदि १० 
का रावल समरसिंद का एक श्रोर रिलाल्तेख सिल्ला ₹ (देखो ऊपर 
दिप्पण ५७) जिससे निधित है कि विसं १३५८ क श्रेत के 
ग्रासपास. तक ता रावल समरसिंद विद्यमान था। 

(२) उक्त परवाने में सहीः के उपर भाक बना हसा र 
जा पुरानी शेक्ली सेनदीं है । मेवाड्‌ के राजा विजयसिंह कं 
कदमाल्ञ गाव सै मित्ते हुए संस्कृत दान-पत्र के श्त मे उक्त राजाफे 
दस्ताचरोां क साथ भाक्त का चह देखने मेंश्नाया जा कटार्सै 
प्रधिक मिलता र| वैसा दी चह द्गरपुर फे रावल वीरसिंहकं 
नि०सं० १३४६ के संस्कृत दान-पच के अत्तमे चदा ह श्चीर महाराणा 
उदयपुर के भंडे पर भी वैसा दही कटार का चिद्व रहता ह। 
महाराणा कुभक्णं (कंभा) के ति सं १५०५ ए़े दानपत्र मे भाता 
ताम्रपव्र के उपर वनाहैजा डाटा है श्रीर्‌ पिछले पटे परवनेां फं 
उपर हेनेवराक्ञे भाले फो चिह्न से उसमे भिन्नतादै। टीक्वैमा दी 
भातत श्राचू पर के देलवाड़ा के मंदिर के चौक कं वीच फे चश्रूतर्‌ पर 
खड़े हए उसी राणा के गिलालेख कं ऊपर भी चना है । राणा कंभ 
कके समय तक मला दाटा वनता घा, पीदं ल्वा वनन ल्षया। 
पदल्तेभासे का चिद महाराणा दाधसे किया जता धा रेषा 
माना जाता ईै°° ¡ महाराणा लाखा (लनसिंह) का व्व पुत्र चदा 

` (७नोरपे पाने पर पष्ठ छीदर्वर्‌ सा थनाया दते थे 1... 
पने [ मोकष्कके] जमाने मेषे व पवनं पर्‌ आने फे निरान यनाने का 
काम कृंटानी टे सुदं फर. खुद दस्यपन करने लमे।'› (महीव चर्नुननिह 
का जीननंर्रित्रः पष्ट 4२) 


द्मनैद विक्रम सवत्त्‌ की कस्पना 1 ४७ 


था जिसकी सगाई के लियं मंडोर (मारवाड) से नारियल लेकर 
राज सेवक घ्राए 1 महाराणा लाखा ने सी मे यद कहा कि जवानों 
क लिये नारियह्न श्राति ई हमारे ससे यू के लिये नदी । जब पिद्- 
भक्त चुडा ने यद सुना ते उसका यदह श्रुमान श्रा कि मेरेपिता 
की इच्छा नई शादी करने की दै । इसपर उसने मंडोरवालो से कदा 
कि यह्‌ नारियल सेरे धिता को दिला दीलिए, इसके उत्तर में उन्दने 
यद्‌ कहा कि महाराणा फे ज्येष्ठ पुत्र श्राप विद्यमान ह प्रतएव हमारी 
धाई के यदि पुत्र षट ता मी वह्‌ चित्तौड्‌ का राजा त हो नही सकता। 
रस पर चंड ने श्राव्रद कर यदी कदापि म लिखित प्रतिज्ञा करता 
र कि इस राजकन्या से मेरा भाई उसन्न हुश्रा ता चित्तीड का स्वामी 
बही होगाश्रीर मै उसका सेवक हकर रहगा | इसपर मारवाद्‌ 
की राजकन्या का बिवाद महाराणा लाला के साथ हश्रा श्रीर उसीसे 
मकल का जन्म रभ्रा | ्रपने पितता फ पीछे सत्यत्रत चंडाने उसी 
वालक्र को मेवा के राज्यसिंहासन पर धिठलाया श्चीर सच्ची सखवामि- 
भक्ति क साथ उखने उसके राज्य का उत्तम प्र्वध किया । तवसे 
राजकीय लिखावटों पर राजा फे किए हुए सेख फे समथन कं लिये 
भाले का चिह चूडा पौर उसके वंशज (चाव) करते रदे । पीछे 
से चंडवतें ने श्रपनी शरोर का भात्ता करने का श्रधिकार 'सदीवाललोः 
फो दे दिया जो राजकीय पट, परवाने श्रौर ताग्रपत्र लिखते 
६०८ । भाले की प्राति मे छख परिवरत॑न महाराणा स्वरूपं 


+~ ~~~ 
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(७८) “वाजी की प्ीन्ञाद्‌ मे से जगावत श्रामेट रावतजी शरीर सागावत देव- 
एव रावतजी ने त्र किया कि सलूवरवाते [वडा कै सुद्धिया] भाज्ञा रते दे 
ते दम भी वृडानी की प्रौलादमे है दक्िे दमारी निशानी भी पद परवानो प्र 
हानी चाषिएु 1 तय मदाराणाजी श्रीकर्सिटजी [ जिनकी गदीमश्ीनी स” १६७६ 
माच जुषा & षा हुद्‌थी) ने हुक्म फमैषया कि सलयर्‌ व श्रापक्री परे से एक 
यादुमी सुकरर कर ठ यद भाक्ञा यना दिया एरेगा तत्र उन्दनि प्रीदुर्घार्‌ से ज्ञः 
फी कि ्रीदुषरि जितङ सुनासिव समन्ते इपर वपम श्रीजी इजूह ने मेरे घुग 


फे षास्ते एरमाया दि यष्ट मेरी तरफ से सदा कमत हे श्रर मेरे भरेसेकेरह, 
५ 





४८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


ने किया 1५१ महाराणा श्रमरसिंह (दूसर) के, जिसने चिण्ख° 
१७५५ तके राञ्य किया, समय सें शक्ताव्त शाखा 
के सदारं ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चंडवतों 
कीश्रोार से सनदों पर भल्ला शेता रै ता हमारी तरफ से 
भी कोद निशान होना चाहिए । इसपर महाराणा तेश्रा्नादी कि 
सदीवाक्तां के श्रपती तरफ से मी कोर निशान वतादोकि वह भी 
वना दिया जाया करे । इसपर शक्तावतें ते अद्र का चिह वनान 
का कहा) उस दिनसे भाक्तेके प्रारंभ काकुद श्चश छोडकर भले 
कीछड से सटा हुश्रा नीचे की श्रोर दाहिनी तरफ सका हश्रा श्रकुश 
चिह्न भी हैने लगा 1 °“ ऊपर ज्िखे हर रावल समरसिंह के 
परवाने में भौ शरक्तादतें का खक्रुश का वौ चह चिद्य 
मान हैजेा मदाराणा ऊंभश्चयी के ताम्रपत्र श्मैर प्रावू के शिलाज्ेख 
के भाले मे नदीं है । श्रतदएव्‌ वह्‌ परवाना बि० सं १७५५ कं पी 
का जाली वना हुश्रा ह|. 
( ३) परवाने पर "सही लिखा हुश्रा दै । ऊपर कहं चुके दकि 
संस्छरत को प्राचीन राजक्रीय लिखावर्टो मे सदी लिखने की प्रथान धी 
ते पीके से मुसलमानों की देखादेखी राजपूतान मे चली । मनाई 
मे "सही लिखना छव से चक्ता इस यिष्य म निण्चय कं साथ कु 
नदह कहा जा सक्ता८ ' परंतु महाराधा हमीर के वाद्‌ जव संस्कृत 


[1 


नसे कदो किश्रापद्धी तरफ पे मी भाल्ञाध्रनाया करः । उसी दिन पे मान्ता 
मी मेरे यजगं करते श्रपरे ह" (बही, एष्ट 429 

(७६) वही, एष्ट ३३-१४} 

८०) वही, प्र9 १४ 

(८१) विक्रमी संतरन्‌ १६६६ अ गहाराणाजी श्रीतप्रामद्धिदजी (सर्जा) 
यदीनशीन दए, ए्दोन ताच्रमन्र, पट्टे तवा पर्वा पर चह करना छर सा । 
परैर इनन वद्य मेरे दर्ग कस, दसत स्सद्रीवालाः रिता दनान दुष्य 1 ननी म 


न 8 2 
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स्धवाज्ञे सर्र द (ददी) श्रथ 12) क्रिनुदतदेव वुररदकि मर्यादा, 


ष्टे ताश्ररद यैर शिटालेख (शाद) दन. पर ष, पयुद दुघा द 1 मद | 
राफा समासता दादा य, टयष्धिय सदनात छा यदक्यन प्रापादि नषा 1 


प्रमद्‌ विक्रम संवत की कटपना । ४४६ 


लिखावट षद्‌ हकर सजक्रीय सनदे भाषा लिखी जाने ल्लगी 
तवर किसी ससय उसका प्रचार इश्रा होगा |° संभव है कि 
जव से महासणा कभक (कंभा) ने दिंटु सुरप्राण' (हदुत्रां के सुलतान) 
चिश्द्‌ धारण किया ८3 तव से (सही लिखने का प्रचार मेवाडमे 
दुश्रा दा । महाराणा कुंभकं ( कुंभा ) फे उप्यक्त वि० सं° १५०५ 
फे ताप्रपत्र शरीर चि० सं० १५०६ के श्रावू के प्राचीन मेवाड़ी भाषा 
कं शिलालेख में "सदी, खुदा हश्रा ह । 

(४) महाराणा हमीर तक मेवाड्‌ की राजकीय लिखावरे 
सस्छृत मे लिखी जाती थो श्रतएव रचलल समरसिंह के समय मेवाड़ी 
भाषा की लिखावट का होना संभव नही | 

(५) भाषा, क्लिपि श्रादि के विषयमे प्रथ्नीराजके प पर 
विचार करते समय इनपर भी उपर विचार किया जा चुक्रा र । 

(६) भव इनप्टां कौ मेवाड़ी भापाश्रौर लिपिका इनके 
लगभग २७० वषै पठे कौ मेवाड़ भाषा प्रीर लिपि फे लेख से कितना 
अतर दै यद दिखाने के लिगरे महाराणा छंभकणै ( कुमा ) के आबू 
के विक्रम संवत्‌ १५०६ के गिलालेख की नक्नल यहां दी जाती है । | 


[य 











(५८२) “पदिन ज्िखाव्र विर्न सस्छृत मे होती थी लेकिन सं १ ३५६ में | 
राव ्रीरनमिंहजी ऊ ज॒मनि में पनी की वायत दिही के षादश्ताद शटाउरीन 
ने चित्तो का सुदास किया पैर चित्तोदर पर बादुशाही फयूजृह ट गया, दक्ष 
गदि शर परेणानी फे जमाने सें लिसावरसे भाषाक शव्द मिक्तते कुरे प्रार्‌ 
किर मदरणा जी श्रीदमीरसिंह जी कै चितौड वापतलेलेनैके घाद्‌ षे 
मरादाशा प्रीती हे श्रपुीर वकत तक किखावरट मे बहत भाप। भिज 
गर लेकिन टंगश्र्र तश भस्छतका ही चज्ञा श्राता दैः? (बही, पृष्ट १ ४) 
६ हमीर का दान-पत्र सरत है चर भाषा दान परत्र पुरानी सेवादरीभे है 
जते कि उका प्राय का सेस । 

(८२) र्लपराकमानोतठिदलीमेदलगुनैसुरत्राखकत्ततपृ्भयितहि 


द्तनाणविरदस्य. (सं° १४६६ राणषुरके जैनमंद्धिर का क्षिह्यक्तेप 
भावनगर दरकपशम } पष्ठ 18४) । 


४५० नागरीप्रचारिणी पररिका । 


यदि समरसी के ससय से वैसी भाषा मानी जाय तराणा ऊमा 
का समर्सी से ३०० वषं पूवं का मानना पड़ा स्थोंकि इस रेख 
कीरभाषा उन प्छांकी माषा से बहुत पुरानी है शनैर उसमे कोई 
फारसी शब्दं नही है । फेवल सुरिदि फारसी शरः का तद्धव साना 
जा सक्ता है जैसा कि टिप्पणी मे बतल्लाया है | इस लेख षी भाषा 
सं० १५०६ की मेवाड़ी निर्विबदं हैत समरसी केन प्नेकी 
भाषा केभी उससे पुरानी नदीं सती । इस शिलालेख का 
पफौटो भी दिया जाता ३“ ` 
श्री ,यणेशायः ॥ सही © | 





[2 


८४ टरिप्पणिषें छे लिये श्रधि्श्चकमलगा क्र रस सेव एर जे वक्तन्य 

है वहे पए दही रिप्पणीमें दे दिया जाता । 
विमखचसही--वतही (प्राकृत) वक्ति (प्रकत से पना सस्ृत,) वक्षति 
(दस्कृत) , मंदिर, विमजलशाह का श्य।पित्तकिग्रा हरा (वस्राया हुश्ा) श्री श्रादिनाध 
का मदिर । तेजरवसषदही--प्रसिद्ध सत्री व्षुपाल फे भाई तेजपाल ष्टी स्थापित 
 श्रीनेमनाध की वति । वीज्ञे--दूसरे ) ध्ावक--जैन धमांुयायी संघ के 
चार धग है, साघु, साध्वी) श्रावरू, श्राविका श्रावकु--धमं पो सुननेवाले (सायुरध्र 
के उपदेश का श्युयाथी) चर्थात्‌ गृदस्य । इमी से सरावगीः शयु निकलना है । 
देहर--देवघर, देवकुल, देवज, मंदिरे । वीजे श्वाचके देहरे--प्रन्यान्य 
जेन मदि में ८ श्रधिकस् की विभक्ति विरेप्ण तथा विशेष्व देनिंैष)। 
, दाण--सम्कृत दंड, राजरीय कर; ठंड या दाख माने केलिये भी शाता 
पोर राहदारी, अगात घ्ादिके रिप्रिमी।मुडिक- मखी, भरति याप्रीया 
भति संर परकर । वछाधघी--मायेमेस्छाके लिये साव फे प्तिपाष्ीकाकद। 
रखवाली--दाकोदासे का कर । गोडा-पेडा । पोव्या-एटय (षस्छृत्) पीठ पर 
भार द्धादुनेवाले वैल । र 1 सणि श्रर्कुधकर्सि-^ह' वृतीया विभक्ति का 
चिह्ठ र, सणा कुंभकं ने, सि भः नसह (खन सया) मी तृतीया विभक्ति 
उसे श्रा फिर नने जयाङर येने यह दुह्र वरिभनिः चि भूलते चल ट्म 
है) अरट--पहंवम, मदन्त, उच्च राज्याधिकारी या स्री । मिला, सनाया 
महत्तर 1 जर्य--वेष्य, वरं मजा नाम परथिफारी केकटने किः स्मपरद्पाया 
पकार र 1 जिक्षो.-ना। तिहि ~उ । सुका दुष्य, पायी,“ शुक = 
नमा करना, गुजरानी ८ मूक = ददन, मैना चा रयन) । पले पातित ए, पाज! 
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महारा 


श्रद्‌ विक्रम संवत्‌ कौ कल्पना । ४५१ 


| सवत्‌ १५०६ वं ध्रापाढ सुदि २ 

महाराणा श्री कूभक्षण्यौ विजय- 

रासे श्री श्रबदाघले देलवाडा प्रमे विम- 

लवसही श्री ्रादिनाथ तेजलवसषही श्री नेमिनाथं 
तथा वीजे श्रावके देहरे दाय संडिकं लावी रपषवाली 
गडा पोल्यारं रायि श्रीक्ंभक्णिं महं इ गर मेजाजा 
ग्य॑मया उधारा जिका ज्यानि भ्रानि तिदस सरवमु- 
कालु प्यातरा संम॑धि ्राच्यदराकं लगि पले कई कोई 
मागवा न दि राणि श्ीकुमकणि स० इ"गर भे 


न स ~----~-----~~ -~--~-~ ~= ~ 


आय । भगवा न छिपा न सके । ऊपरि--अपर जेाग्य की व्याख्या 
देखो । मया उधारा--मया धारण करके) (द्या मयाः करके) कपा करके । 
मुगती -य॒क्ति, ष्ट । कीधी--री, छता 1 थपु--धाएा, स्थापित किया । 
प्राधार-- नियम । खरिहि--ररसी शरह ? नियम का तेख (देषा 
पत्रि, श्र ३, प्र २५३६-४ >) रोपावी-रोपी, खड़ी की ( सस्छृत, 
रोपिता, प्राहृत--तैष्छन, रोपापिना) । श्रा विधि यदह विधि (कम 
कारक) । जपिसि-(मारवादी लोपसी, सै° लेपयिभ्यति) जेपेणा, नष्ट 
फरेगा । ति- (करम कारक) एषे । भामीरु -तेाडने का । ऊागिसि-छगेगा । 
अने-ग्रौर (स°परन्यत्‌) । सद-तैव, यात्रियों का समूद । अविसष्-घ्रावेगा, 
सैम्कृतसम-्राविष्यति (1) स~वह । पयं -{ सस्तत पदिक ) फदैया, वै! 
यने के खगभग मूर्य का चाँदी छा सिद्धा । अचलेछरि-भङारि, सनि 
भ्रानि, अधिकरण कारङ ! दुगाडी (संण्डिकाकिणी)) एक पदिक में पांच, 
(रुपपरे 8 ०) एक तावे फा सिद । मुकिस्यद-देवेगा, (भिका सुकाचु, 
अविस्‌) । दुप्-गूतक 1! शिलाङेख शौर ताग्रपघ्नों मे जिम श्रधिक्ठारी केदारा 
राजान्न दी हे उस्ना नाम 'दूतङाऽतर, क कर दिशा जाता था उसीका भवश्च 
दुष दुवे) या दुख प्रन पीषठेके लेखों पे रादि में श्राताषटे! अपर के 
जाली पछ म भी द्दुवेःश्रायादह। इम लेखके वु या दृत खयं राणा कुंमाक्षे 
हं । दोखी राभगा-- तेश्च कालेतक हागा। ॥ 
दसनेखके शरत में पनर पर स्थान लाली रटने से स०१९०६ मरं किसी दूसरे 


मे सवा दो पंक्ति लिसक् जोट दीद] उस्र लेख का द्समे केष सवधन हने से 
एनम उतत यद्‌ श्दुत नद फिका। 


षप सागरीप्रचारिणो पक्निक। । 


जा उपरि मया उधारी यात्रा युगती कीधी ओ 

घाट घु सुरिदि रोपाबी जिकिघ्ा विधिलो 
पिसि ति इहि सुरिदहि भागीरं पाप लाभिसि 
रनिरसंहे जिक्र जात्रि श्रविसईं स फदयुं १ एक देव 
श्री अचलेश्वरि अन दुगाणी४ च्या देवि श्री विशिष्ट 
भंडारि सुकिस्वई । यचलगढ्‌ ऊपरि दैवी ॥ 

श्रीसरस्वती सन्निधानि बहटां लिखितं । इए ॥ 

शरी स्वय ॥ श्री रामप्रसादातु । शुभं भवतु ॥ 

हतेसी समण नित्यं प्रणमति ॥ 


उपसंहार । - 


इस सारे लेख का निष्कर्षं यदीह कि प्ृथ्वीराजरासे मे फा 
ला उचने नहीं ठै जिससे किसी नए संवत्‌ या विक्रम संवतो 
“द्द?” रूपांतर का हाना सभव माना जाय । प्र्तद विक्रम संवत्‌ 
नाम फा कोई सवतत कभी प्रचलित नही धा । रासे ॐ संवत्‌ श्रीर 
में कौ स्वाते के सेवत्‌ श्रद्ध भले ही हो, किंतु द सव प्रचलित 
विक्रम सबन ही] रासे के श्र॒द्ध संवते तथा सनमानी एेततिदासिक 
करपनाच्नें को सत्य उदाने की खीँचतात्त मे जव भटायत्त संवत से 
काम न निक्रल्ला सव पंड्याजी ते इस श्रनंद विक्रम संवत्‌ कौ मृषि 
फी) जिन्‌ दूसरे विद्वानेते इसे स्वीकार कर च्रपने नामकामदुत्व इसे 
दिया दै उन्होने स्वयं कभी. इसकी-जच न की, केवत . गतावुगतिक्र 
न्याय से पंड्याजी का कथन मान लिया एस सवत्‌ को कस्यास्‌ 
भौ रसया भं की ख्याते कं संवत्‌ जांच की कसौटौ पर यद 
नहीं उतरते ¦ जिन जिन वटनाश्रौ के संवत्‌ दृसरे पेतिद्ासिक प्रमाण 
से जिगर ईउन मवमे यद्ध पाया गया क्रि सवते श्रय भर 
सनमामे ई, किसी शरनेद या दृसतरे संवत्सर क सर्दी । राको 
घटनाय पनीर एस कल्पित संवत्‌ क्ता पुषिमजा प्रु प्रद्वारं कप 
गए वैभी सितार द्द्‌ नवां फो नर्द द्य सामन्ता तरिगाद्‌ गए, 


प्रन॑द्‌ विक्रम संवत्‌ कौ करपना | ४५३ 


र्वीरजरसे मे एक देहा यह भी दै 
एकादस सै पंचदद्‌ विक्रम जिम धरम छन्त । 
नितिय साक प्रथिराज के लिख्ये। विप्र गुन गृत्त(त) ॥ 


इसका श्रथ यदह दिया गया है कि जेते युधिष्ठिर फो १११५ वपं 
पाद्यं विक्रम का संवत्‌ चला वैसे विक्रमसे १११५ वप पीछे कति 
से गुप्त रीतिसे प्रथ्नीराज का तीसरा शरक लिखा । यदि इस दाहं 
का यही श्रथ माना जाय तो जिस कवि फो यद ज्ञान दो कि युधिष्ठिर 
रार्‌ विक्रम संवत्‌ का श्रतर १११५ वर्ष है व्दजान केसो थोडा 
है । युधिष्ठिर संवत्‌ ते भव्येक वपं के पंचांग मे लिखा रहता द प्रोर 
साधारण से साधारण अ्योतिषी भी उसे जानता है । यही देहा सिद्ध करिए 
देता ३ कि जैसे युधिष्ठर शचीर्‌ विक्रम के वीच १११५ वपं करप दै, 
मसे दी पथ्वीराज का जन्म १११५ मे होना भी कहिपत है । 


भारो कौ ख्याते विक्रम सेवत की १५ वी शताब्दी के पूरव की 
घटनां शरीर संवते के किये किसी मदत की नही है । मुसलमानों 
फे यहां इतिहास लिखने का नियमित प्रचार था; चाद वे हिंदुगरांकी 
पराजय श्चर्‌ अपनी विजय का वशेन कितने ष्टी पक्तपत से ल्िखते 
थे कितु सवत्‌ श्रीर्‌ यख्य घटनार्पं वे प्रामाशिक रीति पर लिखते थे । 
जव दिघ्ली से सुगर दरवार मे हिंदू राजाग्नोा का जमचघट हाने लगा तव 
उनके इतिदास कौ भी पूछताछ हद, मुसलमान तवारीख नवीसें 
फा देख कर. उन्दने. भी लिखा इतिहास चाहा चैर भाटो ने 
मनमाना इतिहास गटना श्रारेम कर श्रपने स्वामियों का रिभाना श्रारभ 
करिया । पृथ्वोराजरासे कौ सव . घटना के शूल भें रक 
बड़ी भासे कल्पना ई कि यसे दिघ्ली कँ युगल्िया दरार मेसन 


प्रधान राजा मरधीनस्प स संमिलित थे, वंसेदी प्रथ्वीराज का कल्पित 


दिघ्री-दरार गढ़ा गया. दै जिससे प्रधान राजवंशं कं कर्पित 


प्रतिनिधि, चाहे वे समरसी - रीर पञ्जून श्रादि मित्रसंवधिरूप से 


पौर चाहे जयचद्‌ मादि शरश्चरू्प से हं, खड करक वर्मन किए गर्‌ । 


४५४ नागरीग्रचारिणी पत्रिका | 
पीड इतिहास के अ्रघक्रार मं यही रासा खच राजखनें की स्यातं का 


~~~ ~" ~ ~~ ~ ~~~ ~ -^ 


उपजीव्य टा गया |] 


~~~ +न + 


प्रथ्वी जरासे की क्या भाषा, क्या एतिहासिक घटनां भ्रीरक्या 


[1 


~~ +~ 


संवत्‌, जिस जिस वात कौ जोच कौ जाती दे उसीसे यह सिद्ध होता 
| ह पुसतक वतमान रूप मे न प्रथ्वीराज की समक्रालीन ३ शरैर 
१ 
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